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गायत्री गए पन्त 


चो३म्‌ भूमु त्रः स्वः। ता सत्रितुवेरेण्यम्‌ भर्गो 
देवस्य घीनहि | धियो यो नः प्र चोदयात्‌ ॥ 

( यजुर्वेद आध्याय ३६. मन्त्र ३ ) 
शब्दार्थ-- ओम्‌ - रक्षक परमेशदर,भूः- प्राण, 
भुब:--दुः ख- 1 राक, स्त्रः-पुख-स्वरूप है | ततू-- 
उस, सवितु:-- प्रेरक, उत्पाद क, देवस्य-- सुखद, 
प्रकाशक, गतियुक्त के, बरेश्यपू-- वरण-योग्य, श्रेष्ठ | 
पाप-निवारक, भगे: तेज को, धीमहि धारण 
करें, हम उसका ध्यान करें, यः-- जो (सविता ) | 
न: -- हमारी, धिथः-- gfeat और कर्मो को, प्र 
चोदयात-- अच्छे प्रकार से प्रेरित करे ॥ | 
Bare TY तेरा नाम गुण गाये संसार तम 
प्राण रूप TUNE प्यारा दूर दुखोका कर्‌ 
गै सुखस्वरूप सुखो का दाता अन्त न कोई ते 
HEIN elec सारे जगको पैदा करता सबसे i 
x हे ईश्वर हेस तुझ को ध्यासें पापकर os q 

जन्म २ अक्टूबर १८६६, = fania co अन. १६४८ बुद्धिकरो हससवकी उज्ज्वल जीवनहो 
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ले० Yo बीरसेन वेदश्रमा 
अध्यक्ष विश्ववेद परिषद्‌ 
वेदसदत, महाराती पथ; इन्दीर म.प्र. 


ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय ३३ खण्ड में १३ रोहित 
चौर शुनःशेप की कथा iat हे | लौकिक इतिहास 
maA उसमें कई शाङ्काएं होती हैं । यदि प्राकृतिक 
वज्ञान साने तो उसमें वज्ञा दक रहस्य प्रतीत होताहे । 
मरुद्गण हरिश्चन्द्र हे 
वेद में हरिश्चन्द्री महंदुगणः ( ऋ ६.६६.२६ ) 
हरि (सूथ) ओर चन्द्र की क्रियाशीलता वाली वायु 
हरिश्चन्द्र बताया है । यह रक्षक होने से राजा है | 
श्चन्द्र का पुत्र रोहित है अर्थात्‌ वायु से लाल 
उत्पन्न हात है । य नार-द (जल देनेवाले) 
के परामश स वरुण ( जल के अधिपति 
रण से उत्पन्त होते हैं | 
ने राजा से कहा कि तुम्हें पुत्र को मेरेलिए 
मेघ बर॒सकर समुद्रम हो BAA | 
[रखने वाला यप Gay बादल है 
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शानःशाण कथा का पना नक deed 


रोहितको हरिश्‍चन्दरके पास जाने से इन्द्र रोकता 
है । यह इन्द्र waha विद्युत्‌ हैं 

रोहितद्वारा बलि केलिए अन्य की खोज की गई । 
तब अजीगर्त मिला जो अप पत्नीसे परामश कर्‌ 
रोहित के बदले में अपने मध्यभ पुत्र शुनःशेप को 
बलि देने क लिए उद्यत हुदा । 

छजीगते कोन हैं? 

अजीगर्त अजगर ( अहि) है। साँप के समान 
घूमने वाले, वर्षा के लिए अति नीचे भुके हुए मेव ही 
अजीगर्त है । उनसे तीन प्रकार की वायु उत्पन्न होतो 
है यही उसके निम्नलिखित तीन पुत्र है 

१. शुनो लांगूल 

शुनः नाम बायु का है | चातुर्मास्य यज्ञोंमें वायुके 
लिए किया जाने वाला यज्ञ “शुनासीर” कहाता है ! 
मेघों के ऊपर की ओर गति वाली वायु शुनोलांगूल 
है । शुनो (कुत्ते की) लांगूल ( हुम ) के समान यह्‌ 
ऊपरको टेढ़ी उठी रहती है और ऊपर ही रहती है। 

शुनः पुच 

कुत्तेकी पूछ के समान दूसरी बायु नीचे के स्तर 

में गति करती है, नीचे ही झकी रहती है 
३. शुनः शेप 

aaj के मध्य में जब पोल हो जाती है तों 
लिङ्गके समान जो वायु AITTA नीचेकी ओर प्रलम्ब 
सचिका, दण्ड या जलधारा के सदरा सध्य में प्रवेश 

एती है बह ATi का मध्यम ga शुनःशेप है । 

रोहित (मेघ) के साथ शुनःशेप ( वायु ) वरुण 
(समुद्र के पास पहुँचतो हे और वृष्टियज्ञ होता है | 
हरिश्चन्द्र ( मरुद्‌ गण ) जलोदर से और शुनःशेप 
(बायु) बन्धन से मुक्त हो गये, स्वच्छन्द चलने लगे | 


न्य 
Aq 


यज्ञ करानेवाले ऋषि प्राण है,'प्राणा ऋषयः? श. 


७.२.१.५। जमदरिन आग्नेय, वशिष्ठ सौम्य, विश्वा- 
मित्र मध्यस्थ प्राण हैं । ये ही प्राण-उदान-व्यांन हैं । 


ये ही शरीर में इळा-पिङ्गला-सुषुस्णा नाडी के 


We ' ये ही वृष्टि-यज्ञ के ब्रह्मा-होता-अध्वयु हैं | 
शरीर तथा अन्तरिक्ष में इनका यज्ञ चलता रहता È | 
[श्व को जीवन प्राप्त होता रहता है ॥ 


क > ज 
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शुनःशेप का आळवान,पेद में नरबलि नहीं 


यद्यपि १६ वीं अर १७ वीं शताव्दी में कुछ gU- 
पीय पादरियाँ ने भारत आकर सस्कृत भाषा आर 
साहित्य को जानने ळा प्रयतत किया तथापि वेदों के 
सम्बन्ध में कायं १९ वी शताव्दी से श्वा श्रा | 

इससे पूर्व पादरी रात्रटों डि नाविली ने नकली 
यजुर्वेद बनाकर भारतीयों ओर पाश्चात्यों को खूब 
ठग! | पादरी कालगेट ने बेद को जानने में अपनी 
शक्ति लगायी और हेनरी टामस paas ने वेदा 
q ट लिखकर वेदाध्ययन आरम्भ क्रिया | 
गान दो सौ वर्षा सें सो से अधिक पाश्चात्य जनों 
वेदों पर परिश्रम किया-है जिनमें लगभग बीस 
ने तो परा ही जीवन अपंण कर दिया 

इनमें अधिकांश ने बेदों की निन्द्रा ही को जिस 
का आधार Ge सायण, महीधर, उवट आदि के 
भाष्य मिल गये । फिर कया था, निश्चिन्ता से 
वेटो पर आक्षेप किये जाने लगे । 

gia वरनूफ पेरिस में कालेज-डि-फ्रांस में वेद 
के प्रोफेसर थे । उनके शिष्यों में मैक्समूलर, राथ, 
गोल्डस्टकर आदि ने वेदों पर बड़ा तीदण आक्रमण 
किया । विल्सन, म्यूर, मेकडानल्ड, देवर, falta 
आदि ने मी वेदों पर बहुत चोट की । . 

मैझ्समूलर महाप दयानन्द के समकालीन थे । 

[ने सायणके आधार पर पशुआ ओर सबुष्यो 
का भी वलिदान माना और यहाँ तक कहा कि वेदों 
सें अधिकतर बच्चों के से बिचार हैं | 

महर्षि कृत ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका को पढ़कर 
उनके डान्तिम काल के विचारों में कुछ परिवतन 
अवश्य हुआ था अतः उनकी अन्तिम रचनाओं में 
वेदों के प्रशंसक उद्गार झी मिलत हैं । 

सर-बलि की चर्चा बायत्रिल और कुरान में पायी 
जाती है। ईसाई विद्वानों ने वेदोंमें भी इसे मानना 
चाहा | ऐतरेय में शुनःशेप के इतिहास को देख कर 
उन्होंने भारतको भौ नरबलि- देनेवाला जंगली सिद्ध 


|| क्या १ 
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करने का यत्न किया | fara लिखित विद्वानों के 
ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि इस विषय में 
इन्होंने वेदों पर केसा तीचण प्रहार किया ही 

१. विल्सन (ऋग्वेद प्रथम खण्ड, पृष्ठ ६०) 

२. सोनियर बिलियम्स(इंडियन विजडम प्र.२८) 

३, न्यूर (आरि. सं. टेक्स्ट खंड १ gg ४०३-७) 


४. मक्समूलर ( सस्कृत लिटरेचर ) 

५. हाडेविक ( क्राइस्ट ऐड भद्र मास्टर } 

६. सेकडोनल्ड (व दिक रिलीजन प्र, ४३.८८-६०) 
७. सारिस फिलिप्स (टीचिंग्स आफ दि वेदाज 


रिलीजन आफ्‌ इंडिया आदि) 

, रोसेन ६. गोल्डस्टकर १०. रोथ ११. हम्बील्ट 
वेस्टर गाडे १३. होग १४. वेबर १५ बाथे 
शोप-कथा का आधार W. १.२४.१२,१३ 
ओर पाँचवें मंडल के दूसरे सूक्त का मन्त्र ये ३ | 
न्न (GB १४५,१४९) बताये जाते हैं। सत्य अर्थ 
न समझने के कारण ही यह भ्रान्ति हुई है । कुछ 
अन्तर के साथ यह कथा वाल्मीकि रामायण बाल. 
कांड इकसठ-बासठ अध्याय, महाभारत; श्रीमदू 
भागवत स्कन्ध& अध्याय ७ में भी आयी है। संकेत 
रूपमें मनुस्मृति (दशम अध्यायका एक सो पाँचवाँ 
श्लोक), विष्णु पुराण, निरुक्त ( ३.४ ) तथा श्री 
शंकराचार्य के वेदाम्त-भाष्य में उद्धृत है । कि 
मुख्य साधार ऐतरेय, पञ्चिका ७, अध्याय ३ (पुष्ट 
१४३ से १५० तक)है जिससे नएबलि सिद्ध करते हैं 


~ 
“a JEST 


के ह्य सन सेक्रीफाइस शीषक अध्याय में लि 
यदि सें कह सकता कि वेद के अनुसार 

का वलिदान नहीं होता था तो अति प्रसन्न होत 

किन्तु क्या करू, इतिहास फे बिपरीत ऐ. 

कह सकता । प ii 
कह कसे सकते ? : 


१८ 


गये तो सत्य रहस्य कँसे प्रकट कर पाते ? 

& पाश्चात्य विद्वानों के हेत्वाभास & 

१. यदि इसे रूपक माने तो कथा फीकी पढ़ जायगी | 
२. यदि यह ब्रात भयंकर न माने तो कथा का कुछ 
अर्थ नहीं रहता | 

. यदि पुत्न-त्रध का संकल्प न होता तो पिता के द्वारा 
उसका टाला व्यर्थं था और यूप में बाँध कर 
उसे छोड़ क्यों नहीं दिया ? 

४. रोहित का पिताके घर से भागना और सो गाय 
देकर शुनःशेप क मोल लेना बताता है कि उसका 
वध अवश्य किया जाना था | 


a baai AS 

पाश्चात्या फा AAs 
१. रूपक अलङ्कार के मानने से कथा फीकी नहीं * 
पड़ती, प्रत्युत और अधिक चमत्कारःपूर तथा मनो- 
रंजक हो जाती है। 
२. यह कथा वेद-मन्त्र के आधार पर लिखी गयी 
है अतः इसको वेदानुकल ही होना चाहिए | जिन ३ 
ऋचाओं में शुन:रोप शब्द आया है वहाँ कहीं नर- 
मेव का वर्णन नहीं, अतः इस कथा में भी उसका 
वणुन नहीं होना चाहिए | अब जो वर्णन मिलता है 
उसका भाव अवश्य आलङ्कारिक होना चाहिए अतः 
इस कथा में नर-बलि-खूपी भयङ्कर बात न मानने 
पर भी कथा का अभिप्रात सार्थक है | 
३ वरुण के लिए पुत्रकी बलि देने का अभिप्राय 
पुत्र को ईश्वर, धर्म, विद्या-प्रचार के लिए और मेघ 
' जल का समुद्र के लिए अर्पण करना है , पुत्र -बध 
` नहीं। टॉलने से अभिप्राय उसके परिपक्व होने की 
प्रतीक्षा है। यह बताना भी है किमनुष्य अपना शुभ 
सङ्कल्प स्वार्थ में फेस कर भूल जाता है । बिचार: 
य यह है कि हरिश ऐसे पुत्र से क्यों सन्तुष्ट हो 
र 3 सके लिए देवाराधन क्यों करे जिसे जन्म 

| ही देवता के लिए मारना पड़े । ऐसे पुत्नसे क्या 
गाम था ? अत: पुत्र की बलि का अर्थ उसका बध 
त उसे शुभ कर्मो में नियुक्त करना है | 
४. रोहित के घर से भागने का अभिप्राय यह्‌ 
रिपक्र्वता केलिए संचरण आबश्यक्र 2 अ 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


भी बताना है कि जब मनुष्य प्रतिज्ञाका पालन नहीं 
करता तो उसे मिली हुई वस्तु से भी संचित होना 
पड़ता है | रोहित (बल, रक्त, चात्र धम, मेघ) का 
संचरण --चलता Teal आवश्यक है | बालक को 
क्रम से कम ६ वर्ष को आयु तक भ्रमण अवश्यक है 
पुस्तकों का बोझ उसपर लादना उचित नहीं | 


फथा-सएडन्धां प्रत 


$% यास्काचार्य निरुक्त (३.४) सें 5 
स्रीणां दान-विक्रयातिसर्गा विद्यन्ते न ge: | 
पुंसोऽपीत्येके शौनःशेपे दर्शनात | 
अर्थात्‌ स्त्री का दान-विक्रय-त्त्राग होता हे पुरुष 
1 नहीं । कोई कहते हैं कि ये पुरुष के भी होते 
जैसा कि शुन:शेप की कथा में दिखाया है 
यहाँ यास्क ने ऐतरेय की ओर संकेत किया है, 
ऋग्वेद की ओर नहीं। दान उत्तरदायिस्व Paar 
है जैसे कन्यादान | विक्रय आवश्यक वस्तुए लेना 
ओर त्याग स्वपदार्थ को छोड़ना है,जेसे भूखे अजी- 
गर्ते ने किया । इनका वेद-मन्तो मैं वर्णेन नहीं | 
महर्षि मनुने (मनुस्मृति अ. दस श्लोक १०४ में) 
लखा g— 
श्रजीग्तः gi हन्तुमुपासर्पद्‌ बुभुक्षितः | 
न चालिप्प्रत पापेन झुखतीककारमाचर्‌न्‌ || 
श्री शङ्कराचाये ने इस श्लोक को वेदान्त-भाष्य 
में उद्धत किया है | भूखा अजीगर्त पुत्र को वलि 
( ज्ञानार्थं त्याग) के लिए तैयार हुआ | भूख का 
उपाय करते हुए बह पाप से लिप्त नहीं हुआ (चोरी 
आदि नही की । यह आपद्धर्म बताया कि काला 
में चाहे ga त्यागना पड़े किन्तु पाप न करे। यह 
ऐतरेय की कल्पित कथा को ध्यान में रखकर कहा, 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह सत्य घटना RI 
श्री रमेशचन्द्र दत्त ऋगवेद १।२४ की टिप्पणी में 
लिखते हैं--- | 
ue “किन्तु ऐतरेय, रामायण, भागवत मनुस्मृति, | 
EUR —4 सब ऋग्वेद के बहुत पश्चात्‌ बने | 
/:** ऋग्वेद फे किसी स्थान सें नरबलि का स्पष्ट | 


क 
x 
Q 
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ब्राह्मण ग्रन्थ परिचय १९ 


देने की कोई स्पष्ट कथा नहीं है । aata रोसेन विवे- 
चना करते हैं कि ऋग्वेद-रचना के समय नर-बलि- 
प्रथा नहीं थी ।-.. ऋग्वेद के समय नरवलि-प्रथा थी- 
यह हमें ज्ञात नहीं होता ॥ क्योंकि जिस ग्रन्थ में सोम- 
घत-अभिषव की कथा agai बार आयी है उसमें 
यदि यह उस समय प्रचलित होती तो इसका विशेष 
उल्लेख क्यों नहीं है ? 

मैक्ससूलर यद्यपि वेदिक समथ में नरवलि होने क 
समर्थनमें सर्वथा सन्देहृयुक्त हैं तथापि ऐतरेय के आधार 
पर उन्होंने प्राचीन आर्यो को जंगली सिद्ध किया है। 

मौरिस फिलिप्स ने बड़ी क्रूर इष्ट से वेदों की 
आलोचना की है तथापि अपने “दि टीचिग्स आफ दि 
वेदाज में पृष्ठ संख्या २०० पर लिखा है कि वेद में 
यद्यपि नरमेध का मानना कदाचित्‌ उचित न होगा 
और इसे अलङ्कार माना जा सकता है, किन्तु ऐतरेय 
नरमेध की सभी बात प्रस्तुत करता है | 

अब इनसे प्रश्‍न यह हैं कि यदि ऋग्वेद में aagi- 
रिक वणेन है तो उसके ब्राह्मण ऐतरेय में क्यों नहीं ? 
कया आपकी समझ में न आने से, अथवा आपके पक्ष- 
पात और ह॒ठपूर्वक नरबलि सिद्ध करने के आप्रइ-पूर्ण 
दृष्टिकोण से? वस्तुतः ऐतरेयकी कथा भी आलंकारिक 
आख्यान है; वास्तविक घटना नही | 

& भ्रम में पड़ने के कारण 88 

१: वेद के अर्थो को ठीक से न समझना | 
२. tata भादि ब्राह्मण ग्रन्थों का आशय न ARATI 
३. भारतकी जंगली जातियोंमें नरबलिका पाया जाना | 
४, तान्त्रिक ग्रन्थों में नर-बबि का वणन | 
५, वेद्‌-विरोधियों का पक्षपात, हठ भोर दुराग्रह | 
६. महीधर भादि तान्त्रिक भाष्यकारो के भाष्य | 


वरण का पाश क्या ९१ 


ऋणग्बेद १.९४ १४ में वरुण के पाश का वणन है | 
(पृष्ठ १४५) यह यजुवेद भ. बारह का बारहवों Fea 
भो है | बरुण का पाश परमात्मा के न्याय का बन्धन 
हे ! यह किसीको बांधने के लिऐ रस्सी का जाल नहीं | 
उत्तम, मध्यम, अधम पाश आत्मा, मन, शरीर के 


ज जणा tian दविक भोतिकधदाम 5) हो। 


ani 00॥००/०ब्राराक्षवे७ल्लगते 


aad वेद ४.१६.६ में ११ पाशों का वर्णन है 
ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त 
त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रूशन्तः |T 
oag सर्वे अनृतं वदन्तम्‌ 
यः सत्यवादी अति टं सुजन्तु ॥ 
हे वरुण, आपके जो उत्तम-मध्यम-अधम भेद से ३ 
प्रकार के और फिर पाँच ज्ञातेस्प्रिय-मन-बुद्धि यै 
% ७ प्रकारके = इक्कीस हिसक पाशह वे असत्यवादी 
को छिन्न-भिन्त करे और सत्यवादी को मुक्त करे । 
इसी आधार पर शतपथ और कात्यायन श्रौतसूत्रके 
विनियोग को देखनेसे विदित होगा कि किस प्रकार इस 
का नाटक दिखाया है । यज्ञकर्ता अपने गले में इक्कीस 
दाने का आभूषण भोर ६ ररिसियोंका शिक्यपाश धारण 
करता èl ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और १ अन्तःकरण-- ये ६ 
रस्सियाँ हैं । उदुत्तमम्‌ ...मन्त्र पढ़कर गलेसे दोनों पाश 
निकाल दिये जाते हैं | क्या यहाँ भी यजमान का वध 
करने के लिए ऋत्विज उपस्थित है? यदि नहीं तो 
शुनःशेप के पाश झी वध के लिएँ नहीं माने जा सकते । 
विवाह संस्कार में भी वरुण-पाश का वर्णन है-- 
प्र त्वा मु'चामि वरूणस्य पाशादू 
येन स्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवः | 
कहीं पर वधूकी कमर में एकू डोरी बाँध दी जाती 
हे और कहीं पर उसके बालों को कई डोरों से बाँधा 
जाता है । फिर पति इस मन्त्र को पढ़कर उन्हें खोलता 
है | संस्कारविधि के अनुसार वह एकान्त में जाकर 
वध के बंधे हुऐ केशों को खोलता है | वह कहता है-- 
में तुझे वरुणके उस पाशसे छुड़ाता हूं जिससे सविता 
ने तुझे बाँधा था। 
यहाँ पर परमात्मा ने वधू का वघ करने के लिए 
ऊसे वरुण के पाशा से नहीं बाँधा था जिससे पति उसे 
छुड़ाए | किन्तु अभिप्राय यह है कि कौमार्य अवस्था में 
पिता के घर में जो बन्धन थे उनसे वधू को वर 
छुड़ाता है | 


पाश जल-बन्धन अनेक तरहके 
जल उन्हें छिन्न-भिन्न कर देता है. 
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२० ऐतरेय ब्राह्मण 


शृतःशेप-कथा का veea, 9 अर्थो का बोधक चित्र 


ऐतरेय ब्राह्मण ने वेदके भाव को अलङ्काररूप में 
नाटक के समान दिखलाया है | रहस्य समझने के 
लिए कथा में आये शब्दों को यौगिक तथा पारि- 
Mer आध्यात्मिक अथ (ईश्वरीय), शरीरविज्ञान 
१. हरिश्चन्द्र सूय-चन्द्र गुणयुक्त जीव तेजस्वी शरीर 
२. पवेत-नारद तर्क-वितर्क बेद्य-चिकित्सक 
३. सो पत्तियां सो वर्ष की आयु 
४ ga शुभ कमे दुःख-रक्षक बल 
४ वरुण परमात्मा, आचार्ये कर्माधिपति ईश्वर 
६. रोहित व्रृद्धि-कारक वल लाल रक्त 
७. उदर-रोग aA जलोदर, पेट का विकार 
=. अजीगते सदा नवीन तृष्णा अजीर्ण रोग 
९. शुनःशेप मध्यम प्राण, अल्पज्ञ जीव निन्द्य भोग 
१०. गौए वेद-वा।णयाँ इन्द्रिया सूर्य की किरणें 
११. पाश बन्धन- काम-क्रोध-लो भ-मोह-ईष््या-चिन्ता 


१२. यज्ञ योग, समाधि हवन, प्रक्ृति-चिकित्सा 
१३. बलि समर्पण त्याग, अन्न 


१४, ऋत्विज विश्वामित्र ईश्वर, सोषुम्न प्राण आँख 
१५. , जमद्रिन वेद-ज्ञान, कान इला में प्राण 
१६, ,, वसिष्ठ मन घाण पिंगला में सौस्व उदान 
१७. „ AIRI मुख नाभि-मध्यगत समान प्राण 
१५. प्रजापति परमात्मा यज्ञ, इन्द्रिय-स्वामी मन 
१९. अग्नि सुख जिहा शरीर का ताप जठराग्नि 
२०. सविता प्रेरक विद्वान्‌ नेत्र प्रेरक अहकार 
२१ विश्‍वेदेबा: समस्त दिव्य गुण सब इन्द्रिथाँ 
२२. इन्द्र मन जीवात्मा 

२३. अश्विद्वय अध्यापक-उपदेशक प्राण-अपान 
२४. उषा बुद्धि अषाकाल 


ॐ ब्राह्मण वर्णित शुनःशेप नाटक से शिक्षाएँ 4 
| राजसूय य्ज्ञमें यह नाटक करना पड़ता है । इस 
_ से अनेक शिक्षाएँ मिलती हैं-- 

| १.पापी बद्ध होता है और शुभकर्मोसै मुक्त होता है। 
_ ९. वरुण के समान मनुष्य बार बार प्ररणा करे। 
३. इशवरका न्याय टालनेवाले को भी नहीं छोड़ता , 


Stitt th 


भाषिक मानकर उनका AÅ व्याकरण, निरुक्त 
ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार समभ लेना 
आवश्यक है -- 


राजनीति-विज्ञान भौतिक वृष्टि-बिज्ञान 


प्रतापी सौम्य राजा सुय-चन्द्र से उत्पन्न सरुदूगणु 
परामशंदाता जल-प्रदाता विद्वान्‌ 

प्रजा के सेकड़ों मनुष्य agi जल-घा।राएँ 
प्रजा-रक्षक शक्ति दु:ख-रक्षुक वर्षक मेघ 
जलसेनापति) न्यायाधीश जलस्वामी समुद्र,आक्सीजन्‌ 
ata ध ऊध्वेमुखी अवषेक लाल मेघ 
घन-सञ्चय, कर वृद्धि जल का संचय 

भूखी, गड्डेमें गिरी जनता अधोमुखी बरसाऊ मेघ 
साधारण मध्यम बर्ग प्रथबीको आनेवाली सीधो वायु 
गाए शादि पशु, भूमि सूये की किरणा 
पराधीनता दासता आकाश Ñ रुके मेघ 
saaa, सभां समिति वर्षा-यज्ञ जल की प्राप्ति 
देश पर बलिदान जनता के लिए जल-अर्पणु 
सवका मित्र शर्थ-मन्त्री सृष्टि का मध्य प्राण, होता 
पव्रज्ञामन्वी आग्नेय जठरारिनि, Aera 
प्रधानमन्त्री शुप्रचर बिभाग हाइडोजन उदान ब्रह्मा 
कर-गृहीता गृह-विभाग सृष्टि का प्राण उद्गाता 


राष्टुजपति यज्ञ वायु 

चता राज्यपाल संसदू-अध्यन्त अग्नि-तत्त्न 

विद्वान्‌ आचाये सूये 

सत्र 5हान्‌ सद्स्य सब प्राकृतिक शक्तियोँ 

न्यायाधीश विद्युत्‌ 

सभापति-सेनापति हाइडीजन-अकसीजन 
त्र A 

सभा-समिति 


SAT तथा आगे मध्याह्न काल 


४. निन्दित नामोका भो भनुष्य पर प्रभाव होता है | 

$ टृहदारण्यक में मध्यम प्राण को शिशु बताया है- 
अरं वाव शिशुः योऽयं मध्यम: प्राण्‌; । इसे T 
करने से आत्मा को शान्ति मिलती है | 

है. बालकों को ६ वर्षोतक स्वतन्त्र रखकर फिर कड़े 
उुशासन में रखकर विद्या पढ़ानी चाहिए । 


[ण्‌ 
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ब्राह्मणु-ग्रन्थ-परिचय 


श॒ नःशेप एकांकी नाटक के दृष्य 


ब्राह्मण ग्रन्य वेद के सिद्धान्त को काल्पनिक नाटक 
के ख्य में मतोरजक बनाऊर प्रस्तुत करते हैं -- यह 
पहले लिखा जा चुका है । प्रस्तुत शुन:शेप नाटज के 
४ दृश्यों का सार fara प्रकार है-- 

प्रथम दश्य- मिथ्याभाषी हरिश्चन्द्र पर वरुण का 
sapaqta गिरता है, वह उदररोग से पीड़ित हो ईश्व- 
Aa दरड भोगता है । पुत्र रोहित जगलमें भागता a | 

हरतीव दृश्य- रोहित के स्थानपर शुत:शेपकी दशक 
zpr लगाकर देख रहे हैं। उसका पिता अनुशासन 
में रखता चाहता है । सब आइचर्यर्चाकत है, किन्तु 
पापी शुनःशेप अन्तःकरण से ईश्वर के निकट पहुंचता 
है और पश्चात्ताप करता है। धीरे-धीरे एकएक करके 
उसके तीनों पाश टूट टूट कर गिरने लगते हैं । वह 
मुक्त हो जाता है । 

तृतीय दुश्य-अब शुनःशेप विश्वमित्न का पुत्र वनकर 
बड़े ऋषियों के साथ यज्ञ करवाता है | 

इससे बढ़कर और क्या प्रतिष्ठा हो सकती है ? 

चतुर्थ दृश्य- दण्ड भोगने के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र 
रोग मुक्‍त हो सुखी हो जाता है | 

Rar सुन्दर, आदर्श वेदिक सिद्धान्तों का पोषक, 
अनेक cat से परिपूण, शिक्षाप्रद नाटक है | 


कथा के 9भ्राव 


g १. आध्यात्मिक भाव & 

जीवात्मा सौ वर्ष की आयु नियत होने पर भी 
जब शुभ कर्म नहीं कर पाता, तो तर्के वितर्क करता 
है । उस समय उसकी प्रार्थना पर परमात्मा उसे 
शारीरिक बल देता है, किन्तु वह उसे ईश्वर-भक्ति 
में न लगाकर स्वार्थ Hwa जाता है । शारीरिक 
बल की रक्षा करते हुए, वह भोग-विलास में सरन 
बिषयप्रस्त मध्यम प्राण को इन्द्रियों की सहायता से 
वेदमन्वो के द्वारा, परमेश्वर के लिए समित करने 
को प्रस्तुत होता है। मध्यम प्राण इन्द्रियों, मन ) 
Sarar ओए अन्त में बुद्धिका आश्रय लेकर समस्त 
ब्य गुणों के साथ, TAAL ca 
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जाकर सफलता प्राप्त करता है मीर साधकजीवात्मा 
का शारीरिक बल परमेश्वर की प्राप्ति मै सहायक 
होता है ag समस्त रोगों तथा Sat से मुक्त हो 
जाता & | 
g २. शरीर-सम्बन्धी भाव ६8 
१०० वर्ष की नियत आयु वाला तेजस्वी, कान्ति- 
युक्त शरीर भी दुःख-निवाएक बल के अभाव में 
ईश्वर की भक्तिकं लिए नवीन रक्त प्राप्त करके मी | 
जत्र उसका सदुपयोग नहीं करता , तब जलोदर | 
आदि पेट के विकारों से प्रस्त हो जाता है । अपने 
शुद्ध रक्त की रक्षा के लिए वह सूर्य-किरणों का 
आश्रय लेकर, ANT रोग से उत्पन्न बिषय भोगे- 
च्छा को त्याग देता है और इन्द्रियों को बश में 
रखकर यज्ञ, सूर्ये, जल, Haq, प्राणायाम, उषा- 
काल तथा समस्त प्राकृतिक शक्तियों की सहायता 
से जठराग्नि को ठीक (समे) रखते हुए वह पर | 
मेश्वर की भक्ति में सहायक होता है | 
६8 ३. राजनीति-विज्ञान सम्बन्धी भाव ४8 
प्रतापी और सौम्य राजा संकड़ों मनुष्यों का 
पति होकर भी प्रजारक्षक शक्ति ( क्षात्रधर्म ) के 
amal दुःखी होकर परामशेदाताओं से परामश | 
लेकर परमेश्वर की कृपा से शाक्त प्राप्त करता है , 
किन्तु फिर उस शक्तिको परमेश्‍वर के आदेशों का 
पालन करनेमें न लगाकर HCAS द्वारा धनसंचय . 
आदि में मग्न हो जाता है | किन्छु उसे जब ध्यान a 
दिलाया जाता है तो वह भूख-प्यास से पीड़ित | 
मध्यवर्ग की जनता को गौओं आदि धनका लाल i 
देकर युद्ध आदि में अत्याचार पु्वेक नियुक्त 
है और उसमें अपने समस्त विभागों को 
लेता है । उत्पीडित जनता अपने राष्ट, परि 
सन्त्री, आचाये,न्यायाधीश,सभापति 
से प्रार्थना कर अन्त में सभा-सभिति की 


चिन्ताओं, स्वार्थे से 


g ४. भौतिक वैज्ञानिक भाव ४8 
हरिश्चन्द्र (सूर्यचन्द्र से किपाशील) मरुद्गण(वायु- 
समूह) सैकड़ों सूक्ष्म जलधाराओं के होने पर भी ga 
(वर्षक मेघ)को नहीं पाता | नारद(जलदाता विद्वान्‌) 
के बताये उपाय से az वरूण (जल के स्वामी समुद्र ) 
से रोहित(लाल रंग के अपवव, अवर्षक seiga मेघ) 
को प्राप्त करता है | रोहित बादल अपरिपक्व होने से 
वरस कर वरुण (समुद्र) क अपित न हो सका, इधर- 
उधर आन्तरिक्ष के जलरूपी वन में भागता रहा, मरु- 
दूगण को जलोदर हो सया [अर्थात जल उसके अम्दर 
ही जमा हो गया] | इन्द्र [अरन्तारक्ष विद्युत) रोहित 
मेघ को बरतने से रोकता है | रोहित मेघ अपने बदले 
अजीगत [बरसाऊ अति नीचे भुके अजगर के समान 
बधोमुखी ] मेघ के ३ पुत्रों [वायु की तीन गतियों ] में 
शुनोलगू ल [वायु की ऊपर को गति] शुनःशेप [वायु 
की मध्य में स्पर्शबाली गति] शुनोपुच्छ [ वायु की 
नीचे के स्तर में गति ] इनमें से शुनःशेप को बलि 
[वरसने | के लिए बेदि[वषंग परिस्थितियो)] में प्रयुक्त 
करता है ओर उसके साथ वरूण [समुद्र | से मिल 
जाता है | इस वृष्टि के ४ ऋत्विज हैं -- 
विश्वामित्र, जमदग्ति, वसिष्ठ और अयास्य | 
चारों अन्तरिक्षस्थ प्राण हैं । 
शतपथ में ७.२.१.५ में प्राणा ऋषय: 
ये ऋषि शरीर तथा सूष्टि के भी प्राण है | 
Day (मध्यस्थ वायु} ने प्रजापति, अरिन,सवित्ता 
|| वरुण, विखेडेवा:, इन्द्र, आश्व ( हंइडोजन-अ;क्सीजन) 
ओर उषा की शक्तियों का सम्पक कर मोक्ष ( जल 
बर्षेण से छुटकारा) पाया और विश्‍वामित्र (मध्यस्थ 


कहा है | 


gada में नरबलि 


कुछ पाश्चात्यो ने यजुवद quate प्रकरण में 
पुरुषों की ata दी जानी सिद्ध करने का दुःसाहस 


हें। उनका आधार वाममार्गी महीधर भोर 
ष्य है | सवमैध प्रकरण में जहाँ समस्त 


ollection, Haridwar 


igiti Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Digitized by Arya वरपर त्राही 


प्रकार के पशुओं, पक्षियों आदिका वणेन करके 
विभिन्न विरूप मनुष्योंकी प्रदर्शनी का स्वरूप प्रदर्शित 
किया गया है वहाँ 'आलम्भन? शब्द ( अच्छे प्रकार 
प्राप्त करना) का अनर्थ (बलिदान) करके arfas 
महीधर ने भयंकर बीभत्स कसाईखाने का दृश्य ऊप- 
स्थित कर दिया,जिसमें पशुओंके साथ साथ उन वेचारे 
कुरूप मनुष्यों के वलिदान की भी व्यवस्था करने में 
उसे संकोच न हुआ | मन्त्र का भाव यह है कि राजा 
बहुत छोटे (atà); बहुत लम्बे, बहुत गोरे, बहुत काले 
बहुत दाल वाले आदि विचित्र आकारःप्रकार के नरों 
का लभन(थच्छा उपयोग)करे किन्तु वाममागियों तथा 
तदलुवर्ती पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ किया क्रि उनका 
वध करे । [ यजुर्वेद अध्याय ३० मन्त्र २२ ] 
यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय [पुरुषाध्याय] तथा क्र 
के पुरुषसूक्त [१०.९० ]के पन्द्रहव ma] देवो[ प्राणों- 
इन्द्रियां ] के यज्ञ [आध्यात्मिक 3 पासना] का बर्णन 
निम्तलिखित रूप से किया गया है, इसमें भी पाश्चात्य 
विद्वानों को azafa की गन्ध आती है-- 
सप्नास्यासन्‌ परिधयस्‌ ua समिधः कृता; | 
दवा यद्यज्ञ तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुषस्‌ पशुम्‌ ॥ 
अर्थ-- इस आध्यात्मिक यज्ञ की गायत्री आदि ७ 
प्रकार के छन्द ७ परिधियों हैं और इक्कीस स मिधाएः 
बनायी जाती हैं| प्रकृति, महत्त त्त्व, अहङ्कार, पाँच -पाँच 
सुक्ष्म भूत, स्थूल भूत, ज्ञानेन्द्रियॉ,सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌] 
जब यज्ञ का विस्तार करते हुए देवों [प्राणो-इन्दियो | 
ने द्रष्टा परमात्मा को हृदय में धारण क्रिया| 
इस मन्त्र के अन्तिम अंश का “पशु के समान पुरुष 
को वधके लिए बांधा? अर्थे करने का हास्यास्पद प्रयत्न 
किया गया है, जो किसी प्रकार भी प्रमाणो से सिद्ध 
नहीं किया जा सकता | 
इस प्रकार हम देखते हे कि वेदों में किसी देव के 
आगे नर बलि दिये जाने का कहीं भी वर्णन नहीं है । 
जहाँ कहो नरमेश्र शब्द हे, वहां उनका afasia (१) 
परमेश्वर के बताये नियमों के UATI मनुष्य का 
आत्मसमर्पण, ( २) दुष्टों के विरुद्ध युद्ध करने में 
मनुष्यों का आत्मत्याग और[३]जब मनुष्य मर जाये, 
तब उसके शरीर क। विधि पूवंक दाह कर अन्त्येष्टि 
सरकार करना आदि ही है | Sega 
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| Tele दयानन्द Band निर्वाण शताब्दी अजमेर 


३ से ६ नबम्वर १९८३ तक सम्पन्न होगी, साथ में ६ अक्टूबर से ६ नवम्बर तक चतुवदपारयण यज्ञ होगा 
ज्ञ दोनों समय प्रातः सायं हुआ करेगा | यज्ञां की समय-ला| रणी निम्न क्ित प्रकार होगी-- 
ere ६ से १८ अक्टूबर तक १२३ दित सामवेद २३ से २५ अक्टूबर तक ३ दिन | 
यजुर्वेद १९ AAA अक्टूबर तक ४ दिन चथर्चेदेद्‌ २६ Baz से ६ नवस्बर तक १२ दिन | 
यज्ञ चातू २२-२५ faas Prarat के वेद-प्रवचत निदिष्ट विषय पर हांगे । सभी सम्मिलित हों | 
३ नव. को उद्घाटन, ओउम्‌ पताकोत्तोलन, वेद-सम्मेलन, ४ नव. को मुख्य समारोह, ६ नव को शोभा-यात्रा 


s 


सानन्द सरस्वती, अध्यक्ष, श्रीकरण णारदा,स वी, दयानन्द वानप्रस्थ, अध्यक्ष यज्ञ, निर्वाण-शत्ताब्दी। 


विश्वेदपक्िद की बार्षिक बैठक और daet 


नवम्बर १६८३ को मध्याह्न १ बजे से ऋषि उद्यान अजमेर में होगी | सभी सदस्य कृपया सम्मिलित हा | 


— बीरसेन वेदश्रमी, अध्यक्ष --वौरेन्द्र मुनि शास्त्री, मन्वी | 
कार्यालय विश्व वेदपरिषदू, सी ८१७ महानगर, लखनऊ | 


= वैज्ञानिक और वेदानुकल है । वतेसान जन्भ-जातियाँ | 
uedan AA चनी अवश्य अवेज्ञानिक हैं | इसी प्रकार मनु के विधान | 
` ६७ प्राचीन भारत में विज्ञान 8 को अप्रासंगिक ओर निरर्थक बताना उचित नहीं। | 
a लेखक - श्री सुख लाल धनी, आई.ए.एस; चंडीगढ़ gs ३३ पर टि. में ea... मन्व भूल से यजु. 
|... प्रकाशक-- दिव्य दृष्टि प्रकाशन, ७५४, सेक्टर ८ का छप गया है जब कि व्हे अथववेद का है। उसमें 
पंचकूला (हरियाणा) १३४१०८, मूल्य ६०) भाये पुराण शब्द का अथ वतमान १८ पुराण करना | 
विद्वान लेखक के 'सुष्टि-विकास का मन्वन्त र- भी अशुद्ध है । वेद के समय इन पुराणोंका जन्म ही | 
सिद्धान्त का यह Tada द्वितीय संस्क्ररण Bi | हुआ था । अतः वहाँ पर पुराण का अथे सृष्टि | 
इसके दो खंड हैं-- प्राचीन भारत में विज्ञान' और का वणुन है जो पुराना होने परभी नया रहता है। | 
आधुनिक विज्ञानी पृ४भू भर मै | इसमें पुराणोंका प्र. ७९पर ॐ की ध्वनि को ईश्वर बताना युक्त है॥ | 


। अनुशीलन,वैज्ञानिक्र वणेत प्रशंसनीय तथा पठतीय R | T E 
| किन्तु राम,कृष्णआदि को ऐतिहा सिक न सानना sla Bema Hena 
| खटकता है | मनुष्य की उत्पत्ति वैवस्वत मन्वन्तर के 
आरम्भमें सानना स्वीकाय नही हो सकता | सन्वन्तर 
| सिद्धान्त को इस शताव्दी में समसे पहले प्रचारित 
करनेवाले ऋषि दयानन्द का उल्लेख नही किया | 
उनके तथा ज्योतिषके अनुसार स्वायम्भुव के आरंभ 
में ही मनुष्य की उत्पत्ति हुइ । मनु शब्द और ‘AT: 
स्वायम्भुवोञ्त्रवीच'यही सिद्ध करता है । प्र.११२ पर 
सष्टिसंत्रतुको कल्पित बत ना मान्य नहौँ हो सकता । 
ag की वर्शांग्यवस्था को अर्वज्ञ निक बताना भी 
उचित नहीं | गुण-कर्मानुसार बण-व्यवस्था पूणत 
CC-0. Gurukul Kangri Colle 
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प्रचार समिति; लखनऊ शाखा का चतुथ दीक्ष 
१९-६-८३ को डा० सरला शुक्ला एस. ए. 
श्विभागाध्यक्ष वि, वि. लखनऊ के सभापति 


शाखा साचार 


परिषद्को ES Terai 
रायपुर, रेवाड़ी, कलकत्ता, बम्बई आदि शाखा योर 
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 चोव-प्रणिमा-गोष्ठी आयसमाज सै. २२ में की गयी | 
_ वैशाख की गोष्ठी आ. स. स. २३ में सम्पन्न हुई | 
` ज्येष्ठ-पूणिमा-गोष्टी श्री रिसालसिह के घरपर हुई, 

१५-६-५३ को सभी आयँसमाजो की सावेजनिक सभा 
र्‌ के प्रताप-कार्यालय सें हुए वम-विस्फोट की 
T करते हुए कर्मचारी श्री केवल कृष्ण, इन्द्रेश 
पर गहरा शोक प्रकट किया गया | थी वीरेन्द्र 


| पेजाव व केन्द्र की सरक्षारों से इस 
ने का अनुरोध किया गया | 
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मर्हाष की देद्वान्त-स्थली पर विशाल अन्तररष्टीय 
स्मारक वनरहा है । प्रत्येक आये अपने परिवारकी ओर 
से अधिक से अधिक, पर कमसे कम ५) रु. प्रति सदस्य 
योगदान भेजकर पुण्य का भागी बने । काम चाल है | 
आर्यो, व्ह बन्द न होने पाये । निवेदक--- 
भूदेव mme ae दयानन्द स्मारक न्यास,अजमेर 
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वैसे तो सभी श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ हे । पाँच महायज्ञो 

में ब्रह्मयज्ञ (ओम्‌, गायत्री का जप तथा संध्या) ,देवयज्ञ 

पितयज्ञ) भूतयज्ञ (बलिवेश्वदेव) और अतिथियज्ञ सभी 
यज्ञ हैं । जिस कम में देवों को पूजा (विद्वानों का सत्‌- 

कार ओर प्राकृतिक शक्तियों का यथोचित उपयोग ) 

हो, संगतिकरण भौर दान हो वह “यज' धातु से बना 


` य॒ज्ञ है। इस तरह ज्ञानयज्ञ, उपासनायज्ञ, योगयज्ञ,दान 


यज्ञ, संग्रामयज्ञ,सृष्टियज्ञ, जपयज्ञ, तपोयज्ञ,स्वाध्थाय 
यज्ञ भादि अनेक प्रकारके यज्ञ हैं | किन्तु यहाँपर उन 
्रव्ययज्ञों का वर्णन किया जायगा जो ब्राह्मणग्रन्थो में 
तथा श्रौतसूत्रों में अरिनहोल्र से लेकर अश्वमेध पयन्त 
वेदोंके अनुसार क्रियमाण काम्यकमं हैं, इतको कभकाँड 
कहा जाता हैं भौर ये देवयज्ञ के अन्तरात आते हैँ। 


मानव-सूष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने वेदों का 


प्रकाश करते हुए इन यज्ञों के करने का उपदेश दिया- 


` अरिनिमीळे पुरोहित, यज्ञस्थ देवमूरिविजम्‌ । 

-होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

[Œe Ho १ सू १ म० १] 

'में यज्ञ के मुख्य तत्त्व (अग्नि! की स्तुति ' 
;रते हुए यज्ञ के चारों मुख्य ऋित्वजों : 


'सप्त-तन्तुम्‌ | 
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ज्ञो का वर्णने ह रह ह oes 


परमात्मा और यज्ञ को अग्नि का भाह्वान करके gaq- 
दान का वणन किया गया है — 

अरने आयाहि वीतये, गृण्पानो हव्यदातये | 

नि होता afta बर्हिषि ॥ 

इस मन्त्र में होता ऋत्विज का बहि 
बठना प्रतिपादित fear गया है | 


अथववेद के प्रथम मन्त्र में २१ प्रकार के यज्ञों का 
वर्णन किया गया है 


ये faar: परियान्ति, बिश्वा रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिबला तेषां तन्वो अद्य दधातु से ॥ 
अर्थात्‌ जो ३%७ = २१ यज्ञ भनेक रूपों को 
धारण किये हुए ada sare ,उनके बल को वेदवाणी 
का पालक स्वामी परमात्मा मुझे सदा धारण कराये | 
गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थ (पु १.१२ ) में बताया गया 
गया कि ऋग्वेदमें'तरिवृतं सप्ततन्तुम्‌?कहुकर २१ प्रकार 
को यज्ञ संस्था का निर्देश किया गया है — 
इमं नो अग्ने उपयज्ञमेहि पड्चयामं त्रिवतं 
[xe १०,१२४,१] 
अरिने यज्ञ faqa सप्ततन्तुम्‌ ॥ [ऋ १०.५२,४] 
गोपथ ब्राहमण [ पूर्वाधे ५,२३ ] में इन यज्ञो के 
नाम निम्न लिखित दिये गये हैं — 
सायं प्रातर्हामो स्थालीपाको नवश्च यः। 
बालश्च पितुयज्ञश्च आटका: सप्तमः पशुः ॥ 
भरन्याधेयम्‌ अग्निह laa पोणंमास्यामावास्ये | 
नवेष्टि चातुर्मास्यानि पशुबन्धो$त्र सप्तमः || 
अर्निष्टोमोऽत्यरिनिष्टोमः उक्थ्य: षो डशिमांस्ततः | 
वाजपेयोऽतिरात्रश्चाप्तोर्यामात्र सप्तमः ॥ 
सप्त सुत्या: सप्तच पाकयज्ञाः हविय ज्ञा सप्त तथै- 
कविशतिः ॥ 


आसन पर 


अर्थात्‌ सात पाकयज्ञ हैं जिसमें पका हुआ मिष्ठान्न | 
डाला जाता है — | 
१. प्रात; होम २. सायं होम ३. नवीन स्थालीपाक 
लवे श्वदेव (भूतयज्ञ)५. पितृयज्ञ ६. अष्टका और | 


केया जाता दै | (शेष पृष्ठ १६ 


पा 
PCR 


त 2a 


र. 
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णे | 
कि... अ जाल 
| ai sig p =a 
।। पन यज्ञाय बनाकर मृत्यु को जीतो 
4 | get: पदम्‌ योपयन्तो यदेत द्राघीय आयुः प्रतरम्‌ दधानाः । 


- आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूताः भवत यज्ञियासः ॥ 
( ऋग्वेद १०. १८. २, अथर्ववेद १२. २. ३० ) 
| अ है मनुष्या, जब तुमे मृत्यु के पैर को chad हुए चलोगे तो तुम लम्बी आयु को धारण करनेवाले तथा 
सन्तान और धन से तृप्त होओगे तुम शुद्ध, एतदर्थ अन्दर से पवित्र और यज्ञमय जीवन वाल हो जाओ | 


पेर को यदि मृत्यु के तुम sad आगे aÀ, 

दीघ आयु, प्रजा, अतुल धन-धान्य से परितृप्र होगे । Ro 
| काय तुम कोई न कोई विश्व में मौलिक करोगे . 
E att निज अस्तित्व को साथेक बना करके रहोगे | 


| निरुद्देश्य विचर रहे क्‍यों ? 


फिर उठो, यह घोषणा करदो कि म॒त्युंजय तुम्ही हो, 
यज्ञमय जीवन बनाकर बन गये अक्षय तुम्हीं हो । 
arg- आभ्यन्तर सभी विधि शुद्धता में लय तुस्हीं हो, k 
सृष्टि और प्रलय न बाहर, सृष्टि और प्रलय तुम्हीं हो 


किन्तु आज ठहर रहे क्यों ?। 


"ण श्री जगन्नाथ प्रसाद रट 


| 
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यज्ञ से तफान,गढ़, स खा आदि पर नियन्त्रण 


लेखक-- Fo वीरसेन वेदश्रमी 


अध्यक्ष विश्व वेदपरिषद्‌ 
वेदसदत, महारानी पथ, इन्दौर म. प्र. 
१. AANA क्रा सनात्रान विज्ञान से संभव-- 
विश्व की विविध समस्याओं का हल विज्ञान 
द्राराही संभव है । आज जिज्ञातका साम्राज्य प्रत्येक 
क्षेत्र में है। प्राचीन काल में वेद के याज्ञिक और 
आध्यात्मिक विज्ञानके द्वारा हमारे वैज्ञानिक ऋषि 
मुनि बिश्व की समस्याओं को हल करते थे। 
aas विज्ञान में भोतिक और आध्या-त्मिक 
दोनों का सम्मिश्रण है । | 
२. विज्ञान पर आधिपत्य भेद से प्रभाव-- 
१४वीं सदी में पाश्चात्य देशों में उत्पन्न भौतिक 
विज्ञान उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होता गया और 
उसमें अब अत्यन्त तीव्र गति से प्रगति हो रही है। 
यदि विज्ञान cat के अधिकार में रहता है तो उस 
से सत्रका पालन-पोषण तथा रक्षण होता है, जन 
. समाज में सात्त्विक बुद्धि का उदय होता छ 0 ada 
gaai की बृद्धि होती है । यदि बिज्ञान अंसुरों 
के हाथ में था जाता हू, तो राजसी वृत्ति, भोग 
` विलास, ऐश्वर्य तथा स्वार्थ भावों की aie होती है 
और यदि विज्ञान राक्षसां के अधिकार में आ 


= 
ट 


३. प्राकृतिक उपद्रवो की वृद्धि -- 

आज हमारे भूमण्डल के अनेक देशों में अवर्षण 
[सूखा ], अतिवृष्टि बाढ़ आदि द्वारा बिनाश या 
आँधी, तूफान , चक्रवात आदि द्वारा विनाशक 
लीलाएँ बढ़ रहीं हें। ये दैवी उत्पात हैं - प्रक्कति- 
जन्य हैं । इव प्रकोपों से बचने का उपाय जानने की 
आज प्रमुख समस्या बन गई हँ । पहले ऐसे प्रकोप 


. क्वचित ही जीवन में देखे एवं सुने जाते थे- परन्तु 


aq तो प्रति वपे ही होने लगे हैं | 

४. विपसता से प्राकृतिक बिपत्तियाँ-- 

भूमि पोलीहोगी तो धसेगी ही, जलका बाँध यदि 
zm तो नीचे की ओर ही वेग से बहेगा । वायु- 
मण्डल में यादि कहीं दबाब कन होगा तो आस- 
पास के मण्डल की हवाय उसको भरने के लिए 
तीव्र वेगसे दो डेंगी और आँधी तृफानका रूप धारण 

SCAT | Guat समता का प्रयत्न करती है | 

जल, अग्ति और वायु भी समता का प्रयत्न करते 
| विषमता से ही तोव्र हलचल और आंदोलन पैदा 
होता है भौर बही प्रकोप में प्रकट होता है | 


५, पर्यावरण सें समता से शांति -- 
gett के धरातल से ऊपर फे विशाल अन्तरिक्ष 


के चेत्र में जो खाली क्षेत्रदीख रहा है उसमें अनेक | 
सूच्म जल के और अनेक प्रकार के घनत्व È 

ï ९ Ñ मैं | 
वायव्य रूपमें पदाथ, सूच्मवर और सूक्ष्मतम रूपें | 


विद्यमान हैं | यह अन्तरिक्षका विशाल, अदृष्ट,सुदम 


प्रवाही पदार्था का समुद्र विभिन्न प्रकार के ताप 
ओर शीत के प्रभाव से अनेक स्तरों में ऊपर नीचे | 
तथा प्रवी के समानान्तर स्तरों में विभक्त होता 
रहता है और गति भी करता रहता है । अहोरात्र | 
की नियमित गतिसे शीत एवं ताप की भी नियमित | 
गति होती रहती है | इससे अंतरिक्ष या पर्यावरण | 
के चेत्न के तत्त्वोंमें समता रहने से शांति बनी रहती | 


0 61, aw 


ant: 
खत 


AU PW 2) 


क 


जाता हैतों तामसी वृत्तियों की वृद्धि तथा विनाशक 
at में शक्ति लग जाती è 00-0. Gurukul Kangri Colle 
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६. मानव हारा पर्यावरण-प्रदूषण में afg- - 
मनुष्य ने अपने स्वाथ के लिए आद्योंगक तथा 
युद्धात्मक विनाशक प्रयत्नों की प्रतिस्पर्धी से Tata- 
रण को, अन्तरिन्ष के विशाल क्षेत्र को क्ष्य और 
असन्तुलित कर दिया हे एवं विषम बना दिया है , 
जिसके पारणाम-स्वरूप आँघी-तूफान-अतिवाष्ट- 
अनावृष्टि दृष्टि गोचर होते है | वेद ने स्पष्ट कहा- 
at मा लेखी: अन्तरिक्षं मा हिंसी: ( य, ५.४३) 
अर्थाव्‌ द्यो और अन्तरिक्ष के विशाल क्षेत्रको मत 
विकृत करो अर्थात्‌ उनकी समताकी स्थितिको नष्ट 
सत करो । यदि द्यो-अन्तरिक्ष के तत्त्वो के चयन- 
क्रम में हमारे प्रदूषण-का यसे विषमता उत्पग्न होगी 
तों उसको सस वनानेके लिए प्रतिक्रिया रूपें तीव्र 
क्षोभयुक्त नति,बिनाश,उपद्रव और प्राकृतिक उत्पात 
होंगे ! अत: ‘at: शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः? य.३६.१७ 
अर्थात्‌ यौ-अन्तरिक्ष के बिशाल पर्यावरण को शान्त 
स्थिर तथा अनुकूल रखने का प्रयत्न करना होगा | 
। ७. पर्यावरण क्षेत्रमै ७ विनाशक मरुद्गण-- 
पर्यावरण के उपद्रवो में प्रधान रूप से वायु तत्त्व 
है योर इसके सहायक अन्तरिच्षस्थ विद्युत तत्त्व 
को सक्रियता तथा सौर-मणडल का प्रभाव है वैदिक 
विज्ञान के अनुसार इन क्षेत्रों में ४९ प्रकार के वात 
या मरुद्गण निर्मित होते हैं | इनमें यदि विषमता, 
रिक्तता, खालीपन, कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता 
है तो ७ प्रकारके विनाशक भयङ्कर वात उत्पन्न होते 
है जनके नाम वेद Ñ निम्न प्रकार बताये गये हैं-- 
उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च सासह्वांश्च अ- 
भियुरवा च विक्षिपः स्वाहा | ( यजु. अ. ३९.७ ) 
2. उग्र-- प्रचण्ड तेज गति वाला | २. भीस-- 
अत्यन्त भयानक | ३. ध्वान्त- शब्द करने वाला | 
४, धुनि- अत्यन्त कम्पायमान करनेवाला । ५. सा 
ह्वान्‌- तोड़फोड़ करनेवाला, वक्षादि उघाड़नेवःला 
अभियुण्या- टक्कर मारनेवाला और ७.वित्षिप:- 
एक स्थान के पदार्थाको दूर फंकनेवाला- ये ७ वात 
विनाशक कृत्य के उत्पादक हैं। इनकी विनाशक 
शक्ति की नष्ट करने की साम्यं यज्ञ में है अतः इन 


We 


| केलिए स्त्राह्म द्वारा आइति प्रदान करने का विधान 


ठेदने किया,जिससे विषमता नष्ट होकर शान्ति हो 
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५ पर्यावरण-शान्ति में यज्ञ की उपयोगिता- 

यज्ञ द्वारा आहुतियाँ देने से एक विशेष प्रकारका 
घनत्वपूर्ण वायुमण्डल या पर्यावरण उत्तरोत्तर विस्तृत . 
रूप में निमित होता जाता है और आँधी तूफान के 
आकषणकी क्षमता शिथिल होती जाती है तथा उस 
के वेग में शान्ति स्थापित होती जाती है | देद ने द्यौ 
ओर अन्तरिक्ष के पर्यावरण की दिषमता-पूत्यथ-- 

घृतेन द्यावाप्रथिवी पूयथाम्‌ | ( यजुवेद ५.२८ ) 

बताया कि घी के gaa वाष्प-कणों सं चो ओर 
अन्तरिक्षका पर्यावरण भरदेना चाहिए, इसके लिए 

वायवे स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, दिवे स्वाहा , 
दिग्भ्यः स्वाहा । ( यजुवद २२.२६-२७ ) 

अर्थात्‌ अन्तरि, यौ, दिशा-उपदिशाओं में यज्ञ 
की egas safa एवं आहुतियों के सूकम वाष्पी- ४ 
करण के द्वारा रिक्तता को भर देना चाहिए | इस 
से आँधी तूफान आदि उत्तरोत्तर शान्त होंगे | 

९, यज्ञ से मशद्गणों में सामथ्य-वद्धि- 

४६ प्रकार के मरुद्गणो में ४२ अच्छे हैं | उ नकी 
सामर्थ्यं को प्रभावित करने के लिए वेद ने कहा- 

मरुतश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजुर्वेद १८.१७) | 

अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा पयोवरण के Gea पदार्थों में 
आहुति के पदार्थों का मेल होगा और शान्ति देनेकी 
साम्ये उत्पन्न होगी तथा वे विनाशक सप्त सरुद्‌- 
गणां सेम घर्ष करके सन्तुलन बनानेमें सहायता दंगे | 
जेसे तालाब में चारों ओर से बंधे हुए जल में शान्ति 
होती है, प्रवाह नहीं होता, तथा उस में किसी 
दिशासे पानीकी निकासी करनेपर ही प्रवाह चलता 
है वैसे ही वायु-मण्डल में चारों ओर का दबाव बने . 
रहने से बायु का वेग शान्त रहता है । अतः यज्ञ 
वातोपद्रव-शाम्ति के लिए आवश्यक है तथा यह सप्त 
उपद्रवी मरुतोंको भी शान्त कर THAT बचाता है। 

१०. समुद्री तूफानों से रक्षार्थ यज्ञ -- 

प्रायः विनाशकारी तूफान समुद्र के किसी केन्द्र- 
स्थान से उत्पन्न होकर पृथ्वी के दायु-मरडल के कम 
दबावके क्षेत्रे को ओर अग्रसर होते हैं। ऐसो स्थिति 


स्वाहा अनाधृष्याय स्वा वाताय स्वाहा | अप्रतिधुष्याय 


त्वा वाताय स्वाहा अवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा 
अशिमिदाय त्वा वाताय स्वाहा ॥ (यजु ३=.७) 

अर्थात्‌ समुद्री वायु, जल-मरी गतिमान्‌ बायु; 
अत्यन्त बलवान्‌ UF 
मर्थ प्रतीत होती है ऐसी ओँधी-तूफानोवाली वायु, 
रक्षाकर्ता वायु. क्लेश-जिबारक वायु-- इन सब 
के लिए आइति प्रदान करो। इस प्रकार वेद ने 
समुद्रा से 'उत्पन्त वायुओ के लिए यज्ञ द्रा आउति 
का विधान वायु-मडल में घनत्व उत्पन्न करके उन 
के प्रचण्ड आक्रमण के रामर का उपाय बताया है 

११. आहुति-द्रव्य के गुण-विज्ञाव से सफलता- 

यज्ञके आउुति-बिज्ञा उको समभने के लिए द्रव्यों 
के गुण का ज्ञान परम आवश्यक है ! दात-रोधक 
goal की आहुतियों के सहयोग से श्रन्तरित्तस्थ 
बात-उपद्रव शान्त होंगे । अतिव्रष्टि को रोकने के 
लिए समुद्री पजन्य-वात के घनत्व को विरल एवं 
वच्छिन्न करने बाले तत्त्वों की यज्ञ में आहतियों' 
देती चाहिए | इससे अतिवृष्टि का स्तम्भन होगा 


वेदों में wal 


EEF PR DPE Tr SPR VF नत कन पा DPIC toe 


वायु; जो वायु रोकनेमें wa. 
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र बाढ़ की समस्यापर नियन्त्रण होगा | अवर्षण 
अर्थात्‌ सुखे को स्थिति में यज्ञग्ति में जल को आक- 
पण करने वाले, मेघ को बनाने एवं वर्षाने वाले 
तथा समुद्री पर्जन्य-वात को आकृष्ट -करने वाले 
पदार्थो की आहुतियाँ देनेसे Fa बनेंगे और वष्टि 
होगी तथा सूखे की समस्या हल होगी | 

१२. प्रयोगाथ यज्ञ-स्थानों का चयन-- 

जब समुद्री तूफान उस्ने की और उसकी गति 
ब दिशा की घोषणा ऋतु-पर्य वेक्षण-शाला से प्राप्त 
हो तो उस मार्ग के दोनों तरफ ५०-५० और ७५ - 
७५ किलोमीटर के अंतर से ४-४ यज्ञकेन्द्र स्थापित 
कर यज्ञ आरम्भ करने चाहिए | इन यज्ञ-केन्द्रों का 
प्रसारण च्तेछ ६० अंश कोण विस्तृत क्षेत्र के 
आधार पर करना चाहिए । मानसून या तूफानके 
भूमि पर प्रवेश-सीमा के दोनों ओर के मार्ग में 
यज्ञ करना चाहिए । इस प्रकार यज्ञ करने से 
समुद्री तूफानों का वेग संग होगा। विनाशक 
आंधी ,तूफान तथा अतिवृष्टि से रक्षा होगी ॥ 


“Osi के आख्यान 


यह सृष्टि एक दम इस रूपमें नहीं आ गयी थैज्ञा- 
निको का कहना हैं कि यह भूपण्ड वाष्प रूप में, फिर 
ठोस उष्ण गोल fos} के रूप में, फिर प्राणियों के रहने 
योग्य अनुष्ण रूप में आया | 

इस सिद्धान्त के साथ वेदिक धर्म के संघष का कोई 
अत्रसर नहीं आता, क्‍योंकि वैदिक धम 'कुन फे कुन? 
[खुदा ने कहा-- हाँ", बस सृष्टि हो गयो ( मुस्लिम 
मत |का माननेवाला नहीं, और न ईसाई मत के समान 
सृष्टि-निर्माण का काल केवल ६ दिन ही बताता है 

al, वेदिकघर्मे वर्तमान विज्ञानका पुरेक अवश्य है | 

हे संसार किसकी गति देते रे बना-- इसके उत्तर में 

जब विज्ञान मौन है तो वेद घोषणा करता हे कि इस 
का रचयिता वही है--'य आविवेश भवनानिं विश्वा'। ` 
जो सब लोकों में व्यापक है उसी ईश्वर ने यह रचा है | 
एक बीज को वृक्ष बननेमें अवरोधक शक्तियों से संघर्ष 
करना पड़ता है इसी प्रकार प्रकृति संघष करती है । 
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जब सूर्य ने अपना राज्य स्थापित कर लिया तो 
क्या उनके विरोधी लोक नहीं थे? उन्हे उनसे लड़ना 
पड़ा होगा । यह सूर्य प्रकाशमय और दीस्षि-भंडार 
होने से 'इन्द्र है । उसने जीवों के कल्याण के लिए 


aat का बध किया-- 
इन्द्रो दधीचोडस्थभिर व॒त्राणि अप्रतिष्कुतः | 


जघान नवतीनेव II (Æ. १.५४.१३) 

इन्द्र (सूय) ने दधीच (वायु) की अस्थियां (स्थायी 
azi) से ९९ (असंख्य) AAT को मार डाला | 

ये qa कौन थे ? जब यह geal आरम्भ में ठंडी 
होकर ठोस हुई तब इसपर निरा जल ही जल था। 
वह चारों ओर तमोमय msia पदार्थ से छिपी 
हुई थी । यही बाष्प aa है जिसे सूयेने नष्ट किया। 

इसमें दधीच (रुके हुए वायु) ने सहायता की | 
उसके वज्र (बिजली) के प्रभाव से कुहरा पानी बन 
कर भूमि पर गिर पड़ा । aaa ही वराह नामधार 
होकर जल से इसे बाहर निकाला | जल सुखाकर 
इसे निवासवोग्य किया | यही कथा रूपमें वाणित हे | 

ऐसे ही asar की पुत्री सरण्यू का बिवाह, सूर्य 
की Gat का चन्द्र से विवाह आदि सव कथाएं सूयं 


जड़ देवोंकी ही & जिन्हें बढ़ाकर त्राह्मण-प्रन्थों, HET- 


भारत, पुराणोंमें पूरी कहानियों लिखी गयीं। उन 
को वास्तविक तथा उनसे सम्बन्धित देवताओं को 
चेतन मानकर पौराणिकोंने अनथ फेला दिया । उस 
से भी अधिक अनर्थ आज-कल के ऐतिहासिकों ने 
dara कि इन आलंकारिक कथाओंको आये और 
द्रविड़ वा मन-गढ्न्त आदि-वासियों के युद्धों का 
सूचक मान लिया | 

समुद्रसे चन्द्र पदा हुआ यह बात हंसी की प्रतीत 
होती है किन्तु aifeatte सं प्रथ्योका ही एक भाग 
उखड कर चन्द्र-रूप में इसकी परिक्रमा करेने लगा 
द्र अपने रिक्त स्थान पर महासागर बना गया 
भूमिका ही दूसरा भाग टूटकर मङ्गलरूपमें आकाश 


सें AEH काटने लगा Aa: भौस'कहलाया इत्याद 


बाते संगत प्रतीत होती हैं । 
वेदोमै मानवी इतिहास नहीं है | निरुक्तकार जब 


"इत्यैतिहासिकाः 'लिखते हैं बहाँ भाब स॒ष्टि-इति- 


हास से ही है। यह सिद्धान्त ऋषि द्यानन्दका नया 
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नहीं है । उनसे १२६२ वर्षे पहले के स्कन्दस्वामी भी 
यही मानत थे । वे निरुक्त-भाष्य में लिखते हैं कि 
सब वैदिक इतिहास अर्थवाद रूप है | युद्धकी बात 
उपचार मात्र है । सत्यत्रत सामश्रमी ने भी ऐतरेया- 
लोचन में देवों को जड़ सिद्ध करते हुए इन्द्र को सूर्य 
aie वाय ही माना हे । वे लिखते हैँ कि वत्र-बघ 
की पौराणिक कहानी हवा से केलेके वन के समान 
नष्ट हो गयी । यासक वेदों में इतिहास नहीं मानते 
3नके निर्दिष्ट ऐतिहासिक उस शली में अथ करने 
वाले गाथा-नाराशंसी-बादी लोग थे | 
अच्छा, अब एक प्रश्न रहता हैं कि वेदोमे ऐसी 
पहेलिया क्‍यों आयीं और इन जड़ पदार्थोकी गाथा 
क्यों गाई गई ? इसका उत्तर यह है कि वेद काव्य 
१ है । कविता में लक्षणा-व्यंजना भी होती चाहिए | 
वाच्याथंके साथ “ध्वनि? भी होनी चाहिए जिसे उस 
की आत्मा कहा है | अतः Act में सष्टि-यज्ञ का 
वणुन ज्ाक्षणिकृता तथा व्यंजना के साथ हुआ है । 
रहा सृष्टि के पदार्थो का वणन वह तो ईश्वर 
की महिमा का ही गान है । चित्र की प्रशंसा चित्र- 
कार की ही प्रशंसा है । सृष्टि के बिना atte कर्ता 
से प्रेम केसे होगा ? हॉ, शुष्क-हृदय पूछ सकते हैं 
छि वेद काव्य रूप में क्यों ? सीधे सादे रूप में होने 
चाहिए थे। यहाँ यह समझता चाहिए कि जब alse 
कौ सुन्दरता का वणुन करके मन को द्रवित करना 
हे तब सरल वाक्य क्या काम दे सकते है ? वेदोंमें 
जहाँ विधिनिषेध बताया गया है वहाँ सीधे वाक्यं हैं- 
मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (किसीका धन न लो) 
agaa: पितुः पुत्र: (पुत्र पिता का आज्ञाकारीहो) 
किन्तु जब सृष्टि-वेचित्य का बणेन करना है तब 
सादगी केस निभ सकत॑: है ? वहाँ तो रस, ध्वनि, 
अलंकार सभी कुछ होना आवश्यक है । वेद केवल 
शुष्क्हृदयो के लिए नहीं है। यह तो सहृदय रसिको 
को भी ब्रह्म-रस-आप्लाचित करने के लिए है | इस 
के अतिरिक्त वेद को साहित्य के सब अङ्ग भी बताने 
हे । पहेली, कथात्मक काव्य, रहस्यवाद, प्रशांसा: 
निन्दा- सभी के उदाहरण वेदमें है ;काव्यरूप गात. 
का और कथा-रूप उपदेश का हृदयों पर कितना. 
[लेख का शेष अंश प्रष्ठ ६ पर देखि ४ 


ridwar 


यज्ञेन गातुमप्तुरो AAIR थियो हिन्वाना 
उशिजो मन्नीषिण: । »भिस्वरा रि.प॒दा गा अवस्यव 
इन्द्रे हिन्वाना द्वविणान्यारत ॥ [me २ २१५] 
१ इन्द्रे aaa हिन्वान!- हे मनुष्यो,बिजली आदिसे 
ष्ट को यज्ञके द्वारा बढ़ाओ, हर प्रकार वृद्धि करो 
बृद्धि करनेवाल राजा व नेता के अन्दर क्या गुण 
वेदमाता कहती है — 

२. उशिज:-- राष्ट की वृद्धि करने वाले के अन्दर 
| ऊंचा आदश हो, वे उत्कृष्ट धुन के धनी ओर आदश 
| पर ध्रुव हाँ ˆ किती के फुपलाने पर फिमलने की 
किचित्‌ मात्न.सम्भावना न हा | 

३ -मनीषी-राष्ट्‌-उत्था नमें बहुत प्रकारकी समस्‍यायें 
आती हें । अचानक संकट उत्पन्न हो जाते हैं, कमजोर 
दिल के साथी साथ छोड़ देते हैं, बल्कि गूढ़ रहस्य 
प्रकट कर देते हैं । एसी. स्थिति में चिन्तन तो करते 
रहें पर चिन्ता न करते हों, समस्या को इर पहलू से 
विचारते हों परन्तु प्रभुदेव के सहारे पर चलनेवाल वे 
मनीषी" हुँ जिनका साहस ढीला नहीं पड़ता, कदम 
रुकते नहीं, रास्ता निकल ही आता है। 

४. गा अवस्प्रव:- अपनी प्यारी मातृभूमि,मातृसंस्क्ृति 
को रक्षा तो हर कीमत पर होनी चाहिए- यह शरीर 
इसी मिट्टी से बना है , यह मस्तिष्क इस संस्कृति Ñ 
सुदृढ़ बता, फिर इसके मान शान को बचाने के हेतु 
| से सिर को बाल भी देनी पड़े तों भी कुछ azar 
| | सौदा नहीं | 

५. धियो |हिन्वाना:--ऐते राष्ट-मनीषियों के जीवन 
सदव प्रभु-कपा से कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं | प्रभु देव 
निज दयालुता से नित्य नई qa प्रदान करते हूं | 

| वे केवल बचाव 'स्कीम बनाने, प्रस्ताव पास करने, 
|| व्याख्यान देने तक ही नहीं, वे मेधावी आमिल बा अ- 
| मल होते हैं ततकाल सकेत को क्रिया में परिवर्तित 
ते हँ । क्याँकि वे विश्वास रखते हैं कि कमं की 


न-तप से और ज्ञात की परिपक्वता कर्म से होती है 
के gena योजना aq त्व और भारि 
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राष्ट्र कल्याण के ८ साधन 


६. गातु विविद्विरे अप्तुर:- निरन्तर राँष्ट-कल्याण 
के ddl जब विचरते रहते हैं तो उन्हें ऐसे ऐसे रास्ते 
सूझते हैं जिससे राष्ट की कमियों दूर होती हीं और 
उन्नति लाने के साधनों को प्रगति मिले | इन खोजों 
पर गहन मनन के उपरान्त वह उन पर शीघ्रता से 
आचरण करते हैं, शुभ कार्यों को मुलतबी नरीं करते। 
७. अभिस्वरा निपदा-- इन उपलब्धियों को अपने 
तक सीमित रखना तो परमेश्वर की जात के साथ 
अन्याय करना ही है; यह मेरा जीवन कबतक रहेगा ? 
परमेश्वर विश्वपति है- भुव: स्वरूप दु:ख,विनाशक है, 
अपनी प्रजा के कष्टों की निवत्ति-अ्थ परम दयाल देव 
ने मुझ कुछ सुझाया ओर मैं स्वाव के वशीझत होक 
उसे अपनी सम्पत्ति बनाकरे कमाई का साधन बनाता 
हूं तो यह उसके साथ कृतघ्नता करता हूं | 

वेदमाता इस सूक्ति के द्वारा आदेश देरही है कि इन 
सद्गुणों, सुप्रेरणाओं का अधिक से अधिक प्रचार करें 
ताकि इस प्रकारकी ज्योतिसे सवसाधारण लाभ उठायें । 

इससे भी बढ़िया व्यवहार होगा कि हम अज्ञान में 
जकड़े और कष्टों में HS बन्धुओ के समीप- बीच में 
रहें । जहाँ राष्ट्रीय अवगुणों को दूर करें वहाँ संगठन 
का प्रचार करके सानवमात्र में ऊँच-नीच की भावना 
को समूल दूर करें । यह राष्ट्रीयताको सुदृढ़ बनाने [क 
एकमात्र अचूक उपाय प्रभु देव ने दिया है 4 

८. द्रविणानि आशत — उपयु क्त उपायों से राष्ट 
का व जन साधारण क्री आथिक स्थिति को सुधारा 
जाये | गरीवी सब पापों की जननी है | शरीर प्रकृति- 
जन्य है | शरीरको रक्षा भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति 
पाने के लिए नितान्त वावश्यक है | तो शरीरकी रक्षा 
के लिए धनका अभाव एक बड़ी उलभन है | 

इसी तरह बौद्धिक विकास के लिए भी आज धन 
ऐक AMA साधन है। वह सर्व साधारण को राष्ट में 

प्राप होना ही चाहिए | तो इसके लिए राष्ट्र के सदस्य 
भालसी न हों। उन्हें कतंव्य-दिष्ठ बनाया जाये | 
पतन अवश्य होता है यदि लोग अधिकार तो चाहें 


CC-0. Gurukul Kang ह्‌ऽ, म्विभ््रएं' तथा USE का ऋण न चका | 
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वेद-ज्योति वर्षे ७ अङ्क ११ य & 


छन के Wier को बहुत से मन्त्रों में स्वीकारा गया 
है परन्तु कमाई पर हमारे WNT अंकुश लगाते हैं 
१] धन कमाने के लिए स्वास्थ्य को न Tale करे | 
[र |धन कमानेके लिएचरित्र हनन नकरना चाहिए । 
[३] धन कमाने हेतु अपने जीवन का लक्ष्य प्रभुप्राप्न 
को नहीं भूलना चाहिए | 
[४] धन हमारे लिए है, हमारा जीवन केवल धन ही 
की कमाने के लिए नहीं है | 


इसी तरह धन पाकेर उसका व्ययकरना भी जाने - 
[क] राष्ट के कल्याण में व्यय करें | 
[ख] धन सत्सगो, यज्ञों में व्यय करे । 
[ग] धन गरीब, मोहताजों के कष्ट को निवृत्ति में 

aq करना चाहिए 

निष्कर्प— राष्ट-कल्याण हमारा परम कर्तव्य है। 
उसके लिए उपरोक्त वेदके ८ साधनों की हमें भरसक 
साधना करनीं चाहि -+ ६8--- 

लय ना 
--महात्मा दयानन्द वानप्रस्थ, तपोवन, देहरादून 


es ee ---+-- A; x 


& वेदों में सूष्टि-यज्ञ के आख्यान छै 
[ ष्ठ ७ से आगे | 

व्यापक प्रभाव पड़ताहै इसे सिद्ध करने को टाल्स्टाय 
रवीन्द्रनाथ टगोर और श्री प्रमचन्द को कहानया 
का संकेत पर्याप्त होगा । इनका प्रभाव वास्तावक 
इतिहाससे बढ़कर है | कथात्मक कविताके लिए वेद 
ने सष्टिकी ही कथाओंको चुना क्योकि ने नित्य | 
[व्य जितना व्यंजनात्मक होगा ३तना हा रुचि- 
कर होगा । संस्कृत-काव्यो में उत्कृष्ट कविताक HS 
कई अर्थ किये हैं। रहस्यपूण Aes कावता क 
भी अनेक अर्थ हें ओर पहले लोगोन ALTA R | 
जसे- *चत्वारि श्ुगास्त्र याऽस्य पादा: sa मन्त्रके अथे 
यज्ञ और शब्द दोनों रूपों में किए है । अस्य वामीय 
सूक्त के एक प्राचीन भाष्यकार Al आत्मानन्द स्वामी 
ने अध्यात्म परक अर्थ (gaala की दृष्टि से) किया 
और इसमें खगोल का रहस्य भी निहित है | वृत 
से मिलती हुई कथा वृत्रके जनक विशिरा विश्वरूप 
की है । जो(ऋ० १०.५.८६) को लकर महाभारतकार 


ने उपवृ हित की हैं, यह कथा तैत्तरीय संहिता काँड २ 
प्रपाठक ५ ओर शतपथ (१.५.२) में भी है। वह 
विश्वरूप त्रिशिरा भी वाष्प पिडत्रयी था और कुछ न 
था | उसे भी दधीच वायु की अस्थियों तत्त्व विशेषों 
(विजलियों)से तोड़े फोड़ डाला और वह कुहरे के रूप 
में Ja कहूलाया | a 
श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज ने इस 
(इन्द्रोदधीचोऽस्थिभिः) मन्त्र का अथं सेनापति परक 
किया है। इसके ध्वन्यार्थ से सेनापति के कर्तव्य 
बताये हैं | इस मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थे बड़ा सुन्दर 
है । इन्द्र ( योगी जीवात्मा ) दधीच की अस्थियों 
(ध्यान की स्थिर वत्तियो) सं तमोगुण वत्तको मार . 
गिराता है । ऐसे अनेक अथ इस वेदिक काव्य से 
निकलते हैँ | सुन्दर भावों और ध्वन्यर्थो स वेद- 
न्व भरे पड़े हे । यदि हमारे विद्वान्‌ सिलकर तप 
के साथ साथ स्वाध्याय करें तो बहुत कुछ सत्य अथे 
को प्रकाशित कर सकते है। में तो Saag संकेत ही 
कर सकता हूं सो ही कर दिया ॥ 


ज़गाग ज्योति जलाओ 


१ राधेश्याम आये, मुसाफिरखाना ( सुलतानपुर) 
असुर-वत्तियों फैली भूपर अट्टहास करतेहे निशिचर । रामक्रष्णके वंशज जागो बेहिक-रण का बिगुल बजादो | 


मानवताका रुदन चतूदिक गंज रहा धरतीपर सत्वर | 
उठो;गरजते सिहसदश तुम असुरवत्तियोंसे टकराओ | ज्ञानप्रकाश धरापर विखरे सुख-सम्परि 


जगमग ज्योति जलाओ ! 


घिर! धरापर घना अघेर' लगता यहाँ तिमिरका फेरा। शान्ति तथा समरसता भूपर पुनः 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar बै 


saran ज्योति जलाओ ! 


१. नाम- वीरेन्द्र | ( जन्म-पत्न में अङ्कित राशिभ्नाम 
सिद्धीश्वर | प्रमाणपत्र में अङ्कित वीरेच्र अग्निहोत्री | 
२. जन्म तिथि-- आषाढ़ कृष्ण ५, संवत्‌ १९७२ वि० 
| गुरुवार, १.७.१९१५ Fo | 

| | | ३. जन्म-स्थान- हाथरस, जिला अलीगढ़, उ० प्र» 

| ४. पुंवेजों का स्थान-- उसहत, जिला aera” उ. प्र. 
प्रपितामह-- श्री हरलाल ( काम्पिल्य से आये ) 
पितामह॑- श्री मंगली लाल । 

५, पिता- श्री हरिशङ्कर अग्निहोत्री, प्रधानाचाय, 
सरस्वती विद्यालय, बरेली । 'अरिनहोत्री' 3पाधि 
उन्हें आर्यसमाज, बिहारीपुर, बरेली ने दी। 

| | ६,माता- श्रीमती बसन्तीदेवी (देहान्त जब मैं दो वर्ष 

| काथा) | मातामह श्री शिवचरन लाल. इंजी- 
नियर, मथुरा । धर्मपत्नी -- विमला शास्त्री । 
 गुरुजन-- (१) पंडित बुद्धदेव शास्त्री, (२) To 
'बिहारीलाल शास्त्री, (३)पं० अयोध्याप्रसाद शास्त्री 
(४) प० रामचन्द्र सिद्धान्तालङ्कार, (५) do विद्या 
सागर शास्त्री, वेदालङ्कार आदि | 

शिक्षा-- सम्पूर्ण अष्टाध्यायी भौर यजुर्वेद कण्ठस्थ 
किया शास्त्री, साहित्याचाये, tre ए० ( संस्कृत 
दी) , काव्यतीर्थ, ऐल० टी० हि 


[य =¬ अव्याप असिस्टेंट रजिस्दु!छजङ०५०। (०१०ी२०७Nवस षीः कार्य करते 
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सपादक का संक्षिप्त परिचय 


संस्कृत कालेज परीक्षा, बनारस, असिस्टैट इंस्पेक्टर 
संस्कृत पाठशाला To To, प्रिसिपल और जिला 
विद्यालय निरीक्षक (बदायू से सेवा-निवृत्त १९७३ ) 
१०. साहित्यिक कार्ये-- सम्पादक (१) “संघ' १६३६ 
(२) वेदवाणी वाराणसी १६४८-४६, (३) संस्कृत 
देववाणी लखनऊ १६७७(४) वेदज्योति, रायबरेली 
लखनऊ १६७७ से अबतक | लेखक--१, धर्म शिक्षा 
२. स्वास्थ्य-शिक्षा ३. सामवेद सरल हिन्दी अनुवाद 
- यजुवेद अध्याय ३१ पुरुष सुक्त, ५. अव्याय ४० 
६. वेदिक धमशिक्षा ५ भाग, ६. सत्यार्थ-सार, ७. 
दीषावली-पर्व-परिचय, प. श्राद्ध-तपंण का स्वरूप, 
६. संस्कृत-कलिका-विकास, १०. भारतवर्षस्य भू- 
गोल गास्त्रम्‌, ११. संस्कृत-वाक्य-प्रवोध: (विशिष्ट) 
१२. बैदिक छन्दःशास्त्र, १३. यज्ञ-सामान्य विधि । 
१४, अथव वेद भाष्य [प्रेस में ] १५, ऐतरेय 
ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद | 
११ विगत जीवन में सामाजिक कार्य- [१]भायसमाज 
की सदस्यता१६३३ से, आयसमाज वरेलीके मन्त्री । 
[२] झाँसी, वाराणसी, अल्मोड़ा, फतेहगढ़, रुद्रपुर, 
रायबरेली, बलरामपुर, उरई, अलीगढ़, वदायूः, 
लखनऊ आदि में भार्यसमाज के प्रधान आदि रहे । 
[३] अधिष्ठाता शिक्षा वि०,आर्थ प्र सभा ITI 
1४] मन्त्री सावंदेशिक विद्याये सभा, नई दिल्ली | 
वतमात--उणग्रधान -जिला आर्य प्रतिनिधि सभा 
लखनऊ | मन्त्री विश्व वेदपरिषदू लखनऊ | 
१२, भाषण और लेखन- १५ वर्ष की आयु में णास्वी 
होकर भाषण और लेखन कार्य प्रारम्भ किया | 
१३. वेद-पारायण यज्ञ--महृषि दयानन्द जन्म शताळ 
मथुरा में सर्वप्रथम दस वर्ष की आयुमें यजुर्वेदपारायण 
यज्ञ में पिताजी ने चारो वेद देकर सम्मिनित किया 
सो से अधिक यज्ञ सम्पन्न कराये | अजमेरमें दयानन्द 
निर्वाण अद्धंशताब्दी पर चतुर्वेद प। रायण में वेदपाठी 
ऋत्विज रहे जिसकी पूर्णाहुति पर शाहेपुराधीश ने 
पर छूकर चारों वेद आदि दक्षिणा में दिये | 
१४, पिता जी का मत्यु-सन्देश-- “' जीवन पर्यन्त वेद 


xX 
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यज्ञ साइन्धी शंका-सप्राधान 


सम्पादकी य-- 


आयराष्ट वर्ष १७ अंक ३८ में प्रकाशित To इन्द्र- 
देवजी पुरोहित, आयेसभा, पीलीभीत को शङ्काओ का 
समाधान नीचे प्रस्तुतु हँ 

६७ समिदाधान $ 

७ मन्वो से तीन समिधा छोड्ने का विषय निर्णीत 
हो चका है श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय, तथा स्वामी 
वेदानन्द तीर्थ ने अयन्त इध्म० को निकाल दिया 
था | उनको उत्तर देकर To ब्रह्म जिज्ञासु जी आदि 
ने फिर स्वामीजी के पक्षको स्थापित कर अयन्तइध्म० 
मन्त्र से समिदाधान की पुष्टि की, जो अब प्राय: प्रच- 
लित है ant विभ्रम उतपन्त करना उचित प्रतीतनहीं 
होता | यदि मनुष्यकृत मन्त्रों को यज्ञ में न पढ़ा जाय 
तो कोई पांप तो नहीं होगा, किन्तु केवल विधि की 
सामान्य-एकरूपता भंग होगी | 

१- स्वामी जी के देहावसान के पुवे सस्कारविधि 
के १ से ४७ तक छपे gg भी उन्हें देखते को मिल गये 
थे जिसमें समिंदाधान भी है । अतः छपा समिदाधान 
देखने को न मिला -यहकहना सत्य नहीं । अयन्त 
Zeno केवल पाठमात्र के लिए बढ़ाया - यह कहना 
अप्रमाण होनेसे ठीक नहीं | बढ़ाते समय एकएक मन्त्र 
से,कटना और मन्त्रके स्थानपर “मन्त्रों करना रहगया | 

२---क्रषि दयानन्द इँस युग के ग्रह्मसूत्रकार थे। 
उन्होंने यदि आश्वलायन कृत भयन्त ० को स्वीकारा 
तो हमने भी उनके अनुगामी होने से स्वीकार किया 
ओर अब सवत्र प्रचलित उपे हटाने की बात कहना 
जनता में बुद्धिभेद पेदा करना होगा। 

३- एक नई बिशेष बात- जातवेदस के लिए दो 
समिधाएं बताती हैं कि जातवेदस दो हैं- भवतन्नः 
समनसौी...जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य न: (यजु ५.३) 
अग्नि-विद्यत , अध्यापक-ऋ्ध्येता, उपाध्याय-भाचाय | 

अतः जातवेदस केलिए २ समिधा सवथा उचित है। 
सभी समधिएँ अग्नि के लिए हैं, जातवेद: और अं गिरः 


तो उसके विशेषण हे | 
४- अयन्त इध्म० के समान सामधारिन० सन्त्र को 


‘ay से आरन्भ किया हैं क्योंकि अयन्त इध्म.--मन्त्र 
आश्वलायन का है और समि? भादि यजु ३.१- 


४--समि० मन्त्र के अन्त में, जब कि सामधा नहीं 
छोड़ी जारही, स्वाहा, इदमग्नये इदन्न मम? कहना 
उचित प्रतीत नहीं होता ag भी काटने से रहगया ।' 
आज कल इंसका बोलना कहीं प्रचलित भी नहीं । 
किन्तु यदि बोला भी जाय तो कुछ हानि नहीं क्योंकि 
कई स्थलों पर आहुति न देने पर भी “स्वाहा” बोला 
जाता है जेसे आचमन मन्तो में अमृतोपस्तरणमसि के 
पश्चात्‌ स्वाहृः बोला जाता है | स्वाहा का अर्थे केवल 
आहुति ही नहीं है । 

इससे परीक्षा भी होती है कि कोन विधिको नानता 
है ओर कौत aat । न जानने वाला “समिधारिनि ' के 
अन्त में स्वाहा” पढ़ते ही समिधा छोड़ते लगता है 
जबकि जाननेवाला समिधा न छोड़कर दूसरे “ सुसमि- 
aia’ ० के अन्त में “स्वाहा” पर ही दूसरी समिधा 


छोड़ता है. । र ; 
% पाँच बाज्याहुतियाँ & 


जव “अयन्त इष्म'० से ५ आज्याहुतियाँ महषि दया- | 


नन्द ने स्वयं विधान की और उन्हें चलते हुए सो वर्षं 


हो गये तो अब अनका बहिष्कार करेनेको बात कहना २. 


अनुचित है | 

१. आघारावाज्य भागाहुती “मुख्य! होम के आदि 
अन्त में हैं-ये ५ आहुतियाँ सामान्य होमके आदिमें हैं ॥ 

जब ५ आहुतियों का विधान है तो केवल पाठमा 
ही क्यों पढ़ा जाय ? ५ आहुतियाँ देनी चाहिए | 

२. सामान्य प्रकरण में उल्लेख होने से सवत 
विधान हो गया | 

३. विषयसूततौ बनने के बाद इन ५ आहुतियों का 
बिधान छपते-छपते हाशिये पर किया । 

४. इसीलिये स्रवा को पकड़ने का विधान इत ५ 
आहुतियां से पुवं नहीं किया जा सका | 


४. वेदमन्त्र न होने परभी उपयोगी अच्छे अर्थेदाला | 


होने से यह आश्वलायन Ja सूत्र ( १.१०.१२ ) का 
wa महर्षि को प्रिय था । आचायं की विधान हुई 
प्रिय विधि शिष्यों को क्यों न प्रिय लगे ? 


: 
६. जलप्रोक्षण से पहले ५ घृताहुतियाँ अवधानिक | 


नहीं हैं क्योंकि इसका विधान आश्वलायन में है 
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Glew dosi- एक अध्ययन 


लेखक-- श्री जगदीश आय सिद्धान्तरत्न | सासाराम ] 


वैदिक संस्कृति में यज्ञ का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । यह भौतिक, आध्यात्मिक दोनों है । 
R यज्ञ का Ast E 
ag शब्द यज्‌ धातु से बना है जिसके ३ अथे है- 
दान, सद्भातिकरण झोर देवपूजा । यज्ञमे तीनों है | 
दान- इस का थर्थ त्याग है। आहुति के बाद 
इदं न मम (यह मेरा नहीं) कहा जाता है | 
सङ्गतिकरण- अर्थात्‌ मेल-मिलाप | इसे अंग्रेजी 
में हारमोनी कहते हैं । शरीर में वात-पित्त-कफ 
का सङ्गतिकरण भी एक यन्न है | 
देनपूजा-- देव दो प्रकार के हैं-- चेतन भौर 
जड़ । चेतन देवों- विद्वानों का सत्कार और अग्नि 
आदि जड़ शक्तियों का उचित उपयोग ही देव-पूजा 
- है | आज-कल जल-वायु दूषित हो रहे हैं । इनकी 
शुद्धि यज्ञमें घी-औषधियों की आहुतियों से होगी । 
- ह यज्ञ के विभिन्न पर्यायों का भाव & 
१. श्रछतम कमं शतपथ ब्राह्मण (१.७.१४) में 
ज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं- यज्ञ सर्वश्रेष्ठ काये बताया है I 
२. अध्वर--हिसा-रहित काय | पशुओको मार 
SC होम करना मांसाहारी वाममार्गियों ने मध्य- 
काल में चलाया- यह “अध्वर” से सिद्ध होता है। 
` ३. होम-- यह दान-आदान अर्थबाली g? धातु 
से बना शब्द बताता है कि अग्ति में हुत पदाथ 
कई गुना अधिक होकर वापस मिलता हें । 
४. क्रतु-- विशेष कर्म । सैकडौं यज्ञों को करने 
वाला इन्द्र (परमात्मा और जीवात्मा) “शतक्रतु? है | 
५. सक्रीफाइस--(बलिदान) यह अंग्रेजी पर्याय 
` अज्ञ में हिंसा मानने वालों ने चलाया है जो सर्वथा 


| agha è । वह बात “अध्वर” शब्द से सिद्ध है | 


& यज्ञ और अध्यात्म ४5 


Gs भौतिक द्रव्य-यज्ञ के साथ आध्यात्मिक ब्रह्मयज्ञ 


ides 


आवश्यक है । यह ज्ञान और योग के रूप में है। 


जल-सिचन के ४ weal में भी उद्द श्य बताये हैं- 
अदिति(अखंड ईश्वर), अनुमति 
सरस्वती (विद्या) अजुमत करना तथा देव सविता से 
यज्ञ -यज्ञपात फो ऐश््रये के लिए प्रेरित करने औ 


` 


केत (ज्ञान) को पवित्र तथा बाणी को मधुर करने 
की प्रार्थना । इसमें सभी उद्देश्य आगये। 
यज्ञ का आरम्भ कब हुआ ? 
जवसे मानव और वेद हैं तभीसे यज्ञ हैं । ऋग्वेद 
तथा यजुबेद के पहले ही मन्त्र यज्ञका वर्णन करते 
है । वेद कहता है-- प्रसुब यज्ञम्‌ ( यजुर्वेद ११.७ ) 
अर्थात्‌ यज्ञको प्रेरित करो । श्री युधिष्ठिर मीमांसक 
द्रव्मयज्ञ का आरम्भ त्रेता से मानते हैं। ' (द्रष्टव्य- 
वेदार्थे की विविध प्रक्रियाओं की ऐति+ मीमांसा ) 
किन्तु यह्‌ मत यथाथ नहीं है। यज्ञ का आरम्भ तो 
वेदों से ही हुआ, उनका विस्तार dar युगमें हुआ। 
यह यजुर्वेद ३, १-३ समिदाधान-मन्बो से सिद्ध हे । 
यज्ञाँ में भोतिक विज्ञान . | 
अग्नि-वायु-सूय-जल-विद्युत-वर्षा आदि की विद्या 
(फिजिक्स) का यज्ञ से अटूट सम्बन्ध है। इससे | 
अतिवृष्टि, भनावृष्टि को रोका जा सकता है, रोगों | 
की चिकित्सा भी की जा सकती है। | 
इसस ज्योतिष तथा गणित का भी सम्बन्ध है । | 
ऋतु-मास-तिथि-काल और यज्ञशाल्रा-कुएड-रचना | 
जानने के लिए ये आवश्यक हैं | | 
ax में वेद-मन्त-पाठ आवश्यक ह। | 
इससे वेदोंक्री रक्षा होती है, उनमें वशित विद्या 


को प्राप्ति होती है। अतः यज्ञअवश्य करना चाहिए । | 


><& > 
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लेखक--क्री सुधीन्द्रनाथ शास्त्री एम. ए. स्नातक 
उपाध्यक्ष विश्व वेद -पॉरषद्‌ 


वेद>वेदाज्भध -तत्त्वज्ञ धर्म शास्त्र-विचक्षणम्‌ | 
बन्दे ऋषि' carded’ स्वातन्त्य -पथ-प्रदशकम्‌॥ 
सत्यद szal सदा येन मतमसत्यं हि खण्डितम्‌ | 
सत्य-ज्ञानार्थ-प्राप्त्यशा वेद-भाष्यम्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
वैचारिक क्रान्ति के ब्रह्मा मर्हाष दयानन्द, Fa 
तथ्य को हृदयङ्गम करके कि जिस प्रकार प्राणहीन 
शरीर सर्वथा त्याज्य है उसी प्रकार संस्कृति-विहीन 
मत भी कभी उपादेय नहीं होसकता, आजीवन विश्‍व. 
के कल्याण के लिए सत्याथके प्रकाश करने के लिए 
जीवन-संभाम में प्रवत्त रहे | TACHA क टङ्कारा 
ग्राम में GAS राज-कमचारी ओदीच्य कुलावतंस 


श्री कषेनजी के यहाँ जन्म लेकर उन्होंने शशवावस्था 


ही अपनी आत्मा को पावन बनाया था । अपने 


पुज्य पिताजी के आदेशानुसार शिवोपासना करके - 


सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए अपने स्तुत्य जीवनको 
समर्पित कर दिया । पश्चात्‌ अपली प्रिय बहिन 
तथा शुरुसद.श चाचाकी मत्युको देखकर मृत्युंजयी 
होनेका निश्चय करके घरसे निकलकर सांसारिक 
[या-मोहसे fata होकर मुक्तिमागूऊे पथिक 


दयानन्द सरस्वती 


श्री पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेकर 
भ्रमण करते हुए जब मथरा पहुँचे तो उनकी भेंट 
sag उपाधि से विभूषित गुरुउर दण्डीस्वामी 
Al विरजानन्द जी सं हुई | प्रथम भेंट में ही गुरु ने 
शिष्य को तथा प्रभुकृपा से शिष्यने अपने आराध्य 
गुरु को पूर्ण रूप से पहचाना | शिक्षा-समाप्ति पर. , 
शिष्य द्वारा श्रद्धापूवेक लौंगों की भेट प्रस्तुत करने 
पर गुरु ने अपने प्रिय शिष्य से कहा--प्रियबर, में 
तुमसे कुछ विशेष गुरूदक्षिणाका आकांक्षी हूं । शिष्य 
का उत्तर था-- गुरुवर, यह शरीर आपकी Gara 
afta adi, समर्पित है, आज्ञा करें । गुरु ने प्रिय 
शिष्य की भावना का आदर करते हुए कहा-- 
संसार से अचिद्यान्धकार कों दूर करो | 
Hale दयानन्द, जिनका शरीर ६॥ फुट लम्बा 
तबा MILAN AAAS था, जिनपर मोहित होकर © 
सांसारिक ऐश्वय उनको अपनी झोली में डालकर 
आर भी अधिक ऐश्वयंशाली होना चाहता था, गुरु- 
आज्ञा को शिरोधायं करके अविद्यान्धकार को दुर 
करने में लग गये । उन्होंने ५००० ग्रन्थों को आष 
मानकर उनमें से वैदिक संस्कृति का सार निकाल 


“कुर अपने ३५ ग्रन्थों में प्रकाशित fear) उनका , 


वेद-भाष्य आज भौ हमारी संस्कृतिको ऊ चा उठाये 
हुए है । विश्व के विद्वानों ते उनको ज्ञानगरिमा की 
प्रशांसा की है । 3न्होंने सत्याथप्रकाश के द्वारा नीर- 
क्षीर-विवेक करके संसार का जो महान्‌ उपकार 
किया है उसका मूल्याङ्कन वैज्ञानिक शाताब्दीमें सभी 
प्रवुद्ध मस्तिष्क कर रहे है | 
» भाषण तथा लेखन द्वारा उन्होंने अपने जीवनके 
५६ वसन्तो में जो कार्य किया उसकी गरिमा आज 
aaa दष्टिगोचर हो रही है। 

जीवनदाता ऋषि को अज्ञानी लोगों ने १६ बार _ 
विष दिया, जिसे वे सहन कर गये, किन्तु अन्त में 

नहीं जान और Slo अली मदान खों के विष ने 

उन्हें 3,त्यु-शैया पर gat दिया र 

शन्त में अविद्यान्धकार को ध्वस्त कर दिवङ्गत _ 


C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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होते हुए दीपावलि के हारा प्रकाश को फैला कर 
@ ईश्वर, तेरी इच्छा पूणे हो? कहळर मुक्त हो गये । 
यही उनकी अन्तिम कामना थी-- ईश्वर ज्ञान की 
इच्छा” कम की, और “पूण हो? उपासना को अभि- 
व्यक्ति थी | अथांतू ज्ञान-कम-उपासना की त्रिवेण 
में स्वान करके ही मानव-जीवन wea तथ धन्य 


Hele दयानन्द प्रतिएा[दितं ६ 


g वेदाथपारिजात-खण्डनस्‌ & 
न्द्‌ शर्मा भू० go निदेशक, ७ क अ १५ जवाहरनगर, 


वेदार्थपारिजात [अग्रे संक्षेपः Qa’ ] मत निरा- 


करण पुरस्सरं महषिदय्रानन्द मतसमर्थनाय मदीया 
ये लेखाः षरोपकारी आदि पत्रेषु प्रकाशिताः तेषाम्‌ 
एव अनुक्रमेण sa किचित्‌ प्रस्तूयते-- 

वेद नित्यत्व साधनाय महषिंदयानन्देन योग शा- 
. स्त्रम्‌ अपि उद्धतम्‌-- स एष पर्वेषामपि गुरुः काले 
नानबच्छेदात्‌ | (१.२.३६) यः पूर्वेषां सृष्ट्यादावु- 
त्पन्नानां अग्न्यादीनां प्राचीनानामस्मदादीन! भवि- 
ष्यतां च सवषां गुरुः, तढुक्तत्वाद्‌ वेदानामपि सत्या- 
थवत्त्व नित्यत्वे वेच (ऋग्वेदा दिभाष्यभृभिका प्रष्ठ२) 


अत्र वेत: “तदपि न युक्तम्‌, वेद नित्यत्व प्रकमे - 


ईश्वर नित्यत्व साधनस्य प्रकरणबिरुद्धत्वान' प्र ४२९ 
अन्न उच्यते --अक़ वेद स्रष्ट रूपेण इश्वरस्य नि- 
i साधितम्‌ । यस्य वेदसूय स्रष्टा नित्यः, तेन 
सृष्टो वेदोऽपि नित्य: इति आयातम्‌, इति ईश्वर नि- 
त्यत्ब साधन न अत प्रकरण विसूद्वम्‌। ईश्वरत्य च 
वेद खब्टूत्वम्‌ aa प्रयुक्तस्य गुरुशब्दस्य णाति इति 
व्युस्त्यत्र सिद्धपू-- विद gu उपदिशति सत्यार्थान्‌ 
गुरु: | (ऋ...का पृष्ठ ३२) 
ओ-  वस्मिम्‌ एव प्रसंगे वेतस्य अयं तर्कः यद्‌ ग॒णाति 
ded योगं योगोपायं चेति गुरुरिति व्युत्पत्तिरेबात्र 
` प्रकृतोपयोगिदो | अत्रोच्यते-अनेन क्रिमेपोऽसिप्राय 
` यदीश्वरस्य शुरुत्वा ्वेदोपदेशः ब हिर्भत:? स न सिद्ध: | 
AAAI प्रसगेन महि दयानन्देन सांख्य शास्त्रम्‌ 
` खपि उद्धतमू--निजशक्रित्यभिव्यक्ते: स्वत FTAA 
अस्य AIT अथः वेदानां निज शक्ति अञ्चि- 


होताहें | इस नादान विश्वका यह नियम होगया है 
अमत पिलाया जिसने उसको दिया जहर है? 
परन्तु उस महान्‌ आत्मा का ज्यात का प्रकाश 
स्वतन्त्र भारत में अवश्य ही प्रकाशित होकर रहेगा... 
यह AT सत्य है ॥ 


= $% ~~~ 


कक 1 


Gale 


Ee ma a 


(Ga 


जसेर | 
स्वनःप्रासाण्य नित्यत्वे स्वीकारं | (भूमिका प्रष्ठ३३) 
ga वेतस्य आच्षेप:--अत्रापि नित्यत्यप्रतिपादकं 
किंचिदपि पदं नास्त्येच । न च निजराक्त्यसिव्यक्ते; 
न्निव्यत्वसिद्धिः, सर्वेस्येब जगतस्तदीय निजशकत्य- 
सिव्यक्त्या स्वद्रीत्या निव्यत्वायातात । ( वेत ५३० ) 
अत्र उच्यत-- निज शक्ति अभिव्यक्त: इति पद 
प्रयोगेणात्र महर्षिदयानन्देन स्वसिद्धान्तानुसारं वेद 
नित्यतुवं साधितम्‌ ईश्वर-प्रसूतस्य वेदस्य जगतों यो 
भेद: सोऽस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितः इति ज्ञगंतोऽनि- 
त्यत्त्वेन न हि वेदनित्यत्व सिद्धान्तस्य कापि हानिः। | 
अनेनैव प्रसंगेन महर्षि दयानन्देन ब्रह्मसूत्रम्‌ अपि 
उद्धतम्‌-- शास्त्रयोनित्वातू | ( १.१.१३ ) 
स्यायमथः-- ऋग्वदादे: शास्त्रस्य अनेक विद्या- ¦ 
स्थानापवृ हतस्य प्रदीपवत्‌ सवाथद्योतिनः सवज्ञक- 
ल्पस्य योनि: कारणं ब्रह्म | न हीदशस्य शास्त्रस्य ऋः | 
गवदाद्‌ लक्षणस्य Ma गुणान्वतस्य सवज्ञादन्यतः | 
सम्भवोऽस्ति | सब्ञस्येश्व रस्य शास्त्रमपि नित्यं सवाः | 
थेज्ञानयुक्तः्च सवितुमहति 1 ( भूमिका प्रष्ठ ३३ ) 
वेतस्य अत्र अयम्‌ आक्षे प:-सूत्रस्यास्य ऋग्वेदादि- | 
लक्षणरप शास्त्रस्य ब्रह्मकारण कत्वेन वेदका रणात्वेन 
परसश्वर॒सावेज्ञसिद्धिपर्ययसाणित्वेन वेदनित्यत्वाप्र- 
तिपादनम्‌ | ( वेत धृ ५३० ) | 
अत्र उच्यत-- वेदस्य इश्वरप्रसूतत्वेन ईश्वरज्ञान 
रूपता | ईश्वरश्च नित्य इति ततप्रसृतं वेदरूपं ज्ञानम्‌ 
अपि नित्यमितयायातम्‌ | अत्न ये आक्षेपास्ते्स्मामिः 
पुवसव 1नराक्ृताः। किञ्च वेदस्य नितयतवम्‌ श्रते 


सहचर प्रधान सास ALL तत Colea NAR- एव च नितयतवस? (१.३.२४ | 


हि है 
a) 
R 
मकाशु 
i है T- 
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अत: ईश्वरोक्तत्वात्‌ नित्यधर्मकत्वाद वेदानों 
स्वतः प्रामाण्य सर्वेविद्यात्वं सर्वेषु कालेषु अव्यभिः 
चारित्वात नित्यत्वं च सन: मनुष्य: मन्तव्यम्‌ डात 
सिद्धस्‌ | भूमिका पृष्ठ २९ 

वेतस्य अत्र छायम्‌ आक्षपः-त्रह्म काय स्योत्पात्त- 
यतः शास्त्रस्यग्वेंदादे: पदवाक्यकद॒म्बात्मकस्य पौर्वा 
पर्यरूपानुपूर्वीमूलकत्वेन पोर्वापर्येस्य च ।नत्यपु ag 
बर्णोष्वसंभवेन कंठताल्वादिज॒नि,ववण सि व्यक्तीना- 
व तत्संभवेन तासां चानित्यत्वेनानित्यत्वेऽप्यतोता- 
mag सर्वेष्वपि कल्पेषु आलुपूर््या; सवेदा ऐक- 
रूप्यात्‌ प्रवाहरूपेण नित्यत्वमेव । (वेत Te ५३१) 
Ba उच्यते- पौरवापयरूपाया छयनुपूर्वर्या व्यक्ति- 
कृतोच्चारणकाले एवाबसरो न तत: प्राक्‌ इति 
अस्माभिः GT प्रतिपादितम । किळच एवावेधाया 
आलुपूर्व्या या प्रतीति: सापे अस्मदाददृष्ट्या, न 
घरीय ज्ञान-दष्टया इति ज्ञेयम्‌ | किङच प्रथम- 
ल्पे कण्ठ ताल्वादि जनित वर्णासिव्यक्ता Tata 
रूपा या आन्ञुपूर्वी अत्र सम्मता तस्या कल्प-समातों 
क्षयः gia कथ तस्या तंन-सम्भावना | किळच 
तीयादिषु कल्पेषु यस्य वेदस्य इश्वरोपदेशेनात्र 

प्रवतन स्वीकृतं तस्य-ईश्वरीय ज्ञाने स्थातन वा 


नास्ति चेत्‌, कथमीश्वरेण तस्य प्रबतन-सन्भावना ? 
afta चेत, प्रथमेऽपि कल्पे न हि तस्य तत्र सद्भावं 
बिपि बाधक axafafa वेदस्य >, दरीयज्ञानरूप- 
त्वमेव स्वीकार्यम्‌ | अपर चच वेदस्य आविर्भावस्थाने 
gadania एवेश्वरसामर्थ्यप्रदशनेल वेदस्येश्‍वरस- 
मानान्तर रूपेण स्थितिप्रसंग: स्यादिति अस्माभः 
पर्वे प्रतिपादतभ | 
्रस्सिन्नेव प्रसंगे वंतकाररुक्तम--शझूराचायणु 
वेदानां नित्यत्वसभ्युपगम्येवास्य सूत्रस्याथ: कृत इति 
age तदपि सबेथाऽशुद्धम. तद्रीत्या ब्रह्मात रि क्तस्य 
सर्वस्यैव ब्रह्मकार्यत्वेनानित्यत्वात्‌ । ... पुषेकल्पी- 
यानुपूर्वीसव्यपेक्षानुपूर्वी निमाणकतृ स्येन वेदकत त्व 
मीश्वरस्य। ... अत एव वेदानामपो र्षेयत्वमोत्प- 
त्तिकस्वं सार्वकालिकस्वं नित्यत्वं च । (वेत ५३३) 
अत्न उक्यते- वेदे तदातुपूर्वी प्रवाहे. च ब्रह्मा- 
तिरिक्ततवाविशेषे प्रथमस्यानितयता अपरस्य च 
त्यतेति एतत्‌ परस्परविरुद्धम्‌ । किळ्चाव fadi- 
यादिषु कल्पेषु पूर्वस्या एवालुपूर्व्याः स्थितिः तदूभि- 
न्नायाः बा ? तद्भिन्नायाश्चेत, कवमादुपूर्व्याः प्र 
बाहः ? पूर्वस्या एब चेत्‌, आनुपुवारूपस्य वेदस्य ` 
नितयतबभेव आयातम्‌ | A 


दयानन्द-तुल्यो parmi न कश्चित्‌ | 


कत्रि--स्वामी धर्मातन्द सरस्वतो विद्यामातएड 
जन्म--१२.२.१९०१ निर्वाण-- ८.११.१६७ ५ 


सदा सतय-मानी, सदा सतय-वादी, 
सदा सतयकारी, परम SATA: | 
सुधी निर्भय: श्रौत सत्यस्य वक्ता, 
दथानन्द-तुल्यो महात्मा च काश्चत्‌ ॥१॥ 
भवेद वेद-धरमेस्य लोके प्रचार, 
भवेयुः समस्ताः जनाः वेद-भक्ता: | ` 
इद ध्येयस्रुदिश्य add प्रकुननू, 
दयानन्द-तुल्यो महातमा ने कश्चित्‌ URU 
विष येन Td प्रदत्त faye: eee 
qt सतय-मागे Hat यो न जातु। ai 
सदा सिंह्बद्‌ यो जगर्जात्र चौरी, 


१६ 


मैंने गुरुकुत कांगड़ी विश्वविद्यालय में लगभग २० 
वर्षो तक वेदाध्प्रापन किया,१६४२ ईस्वी में सेवा मुक्त 
होने के पश्चात्‌ अद्यावधि,प्रायः वेदिक स्वाध्याय तथा 
वेदों पर लिखने में व्यापृत रहे हूं । मुझ जो वेदों में 
श्रद्धा पैदाहुई उसमें प्रेरणा ए मुझे महर्षि की वेदभाष्य 
शेली से हुई | ऋषि की शैली के आधार पर ही आय 
वैदिक विद्वान वेदार्थो में सफल हो रहे हैं | पाएडेचरी 
के योगी स्वर्गीय श्री अरविन्द ने भी महषिके वेदभाषय 
की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से को है । सायणाचायं आदि के 
| o भाष्य,्राह्मणग्रन्थगत तथा कल्पसुवगत याज्ञिकार्थो पर 
| amag, जो कि सवसाधारण केलिए जीवनोपयोगी 
` नहीं । परन्तु agit दयानन्द की वेदभाष्य शेली में 

- वैयक्तिक जीवन, ग।हंस्थ्य,सामाजिक,राजनैतिक,सावं- 
भौमिकजीवनों तथा आध्यातिमक और वैज्ञानिकतत्त्वों 

पर अद्‌भुत प्रकाश पड़ता है । पढ़ते समय यह धारणा 


rss 


rs > 


कता नहीं, जेसा कि चंडीगढ गोष्ठी में श्री सुदशेनदेव 
और श्र भयदेव ने कहा । क्या महेषि अथ कृत प्रासं- 
fisat आप्रसंगिकता के परिज्ञान से शून्य थे ? 


|| प॒दा होती है कि मन्वो के महघिक्कत अर्थों में प्रासङ्गि- 
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वेदज्योति वर्ष ७ अङ्क ११ 


Hele दयानन्द सरस्वती की तेद-आष्य शेली. 


प्रोश विश्वनाथ विद्यालंकार, ६१ कांवली रोड देहरादून 


जिस महषि ने निज विद्वत्ता, भविष्यद्गष्टृत्‌व १ योग्यता 
के आधारपर भारतवर्ष की काया पलट दी उसके लिए 
प्रासंगिकता का विषय क्यागूढ़ था जिसे कि वे न जान 
पाये? आदरणीया प्रज्ञाजी द्वारा ( जो कि उपरिकाथित 
संगोष्ठी में उपस्थित थीं ) प्रदाशित त्रिविधा्थ शेली है 
जिसे दर्शाने के लिए महि ने वेद भाष्य किये हैं। उन 
के पास इतना समय न था कि वे प्रति सूक्त और प्रति 
अध्यायके प्रासंगिक अर्थ दर्शा सकते | इसलिए मन्त्वार्थ 
करते समय देवत पदों की व्रिविधरूपता को जगह २ 
पर महव ने दर्शाया है । nate दयादन्द का वेदभाष्य 
आये तथा आर्येतर वैदिक विद्वानों के लिएँ वेदाथे के 
लिए महाकोंष रूप है । इसका आश्रय लेकर त्रिविधरू- 
पता को ध्यानमें रखकर gal और अध्यायों के प्रास. 
गिक अर्थ करने चाहिए । यह कार्य श्रद्धालु वेदिक 
विद्वानों को करता चाहिए । संयोगवश महषिः की 
निर्वाण शताब्दी मनाई जाने वाली है | परोपकारिणी 
सभा भ जमेर, जो महषि की उत्तराधिकारिणी है -वह 
वेदाँके प्रासंगिकभाष्यो के कराने में विद्वानों को प्रेरित 
करे | प्रासंगिक भाष्यों में आधिभौतिक तथा आव्या- 
त्मिक दृष्टि विशेषतया अपनानी चाहिए और एकसुक्त 
और अध्याय में एक शेली की प्रासंगिकता रहे । यदि, 
सुक्त या अध्याय में अपनाई शैली में तद्भिन्न शैली 
का अथ भी प्रतीत हो तो उसे टिप्पणी में दे दिया 
जाय | इस शली पर वेदभाष्य सम्पन्त हो जाने पर 
उनके अनुवाद विदेशी भाष/ओं में कराने की कोशिश 
करता चा।हृए| अथवा विदेशों में वेद प्रचार के लिये 
चारों वेदों में से आधिभोतिक तथा आध्यातिमक 
WAIST चुनाव करके एक ग्रन्थ पहिले तय्यार करवा 
कर उसके अनुवाद विदेशी भाषाओंमें करवाने चाहिए 
शेष प्रासंगिक भाष्य शने: शनेः होते रहेंगे । 
—R— 
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वेदज्योति वर्षे ७ अङ्क ११ ८ - १७ 


हवन से लाग्न 


A 


लखक-- श्री घर्मेजित 


में जब अमेरिका आया हवन करनेमें कुछ बाधा 
उपस्थित हुई--- १. बाहर बिना पुलिस-आदेशा के 
आग नहीं जला सकते । २. अन्दर घर काला 
होगा । एक हिन्दू-मन्दिर में भी यह आपत्ति हुईं 
३. यहाँ तनिक धुए को भी वायु-दूषणकारी सममा 
जाता है। ४. हर घर सें अग्नि-सूचक घंटी लगी है 
जिसको सूचना पाकर आग बुझाने वाले ऐ जिन 
आजाते हे | इसके बचाव के लिए हवन के समय 
घंटी की बैटरी निकाल aa हैं 

तीसरी मुख्य आपत्ति का निराक एग अवर यक 
हे। महाप दयानंन्दने लिखाहे कि हवनसे वायु शुद्ध 
होती है । इसे विज्ञानसे पुष्ट होने पर ही माना जा 
सकता है। श्री प० वीरसेन वेदश्रमी की प्रेरणा से 
मैंने कई स्थानों को पत्र लिखे । २ से उत्तर faat- 

१-- श्री बनेर मैटजगर, सभापति, क्रिया योग 
इन्स्टीटयूट वेस्ट जमनी ने लिखा कि उनके अनु 
सन्धान का लिट चर नीचे लिखे स्थानसे ran- 

श्रीमती fast सी रिकाडा, araca प्रेस, पो. 
बाक्स १३,। रेन्डेल टाउन, मेरीलेन्ड २११३३, 
अमरीका | वहाँ से लिटे चर खरीद faar | 

अग्निहोत्र प्रस से मिले qa में लिखा है-- 

पृथ्वी के धरातल पर आज जो बहुत अधिक 
विषाक्तता है उसे ध्यान में रखते हुए हम समझते 
हे कि ugsa के सामने अब यह प्रश्‍न नहीं रह 
गया है कि वह अग्निहोत्र करे ब न करे, अब सिर्फ 
सवाल यही हे कि बह कब अग्निहोत्र को अपने 
जीबन में धारण करे । अग्निहोत्र की भस्म स्वर में 
एक चमतकार है । वह सर्व रोग विनाशक है | 


आज अमेरिका ब यूरोप सें हजारों अग्निहोत्री हैं 


जो द निक यज्ञ द्वारा अपना व समाज का महान 
{ 
लाभ कर रहे ह । 
२-श्री बटहोल्ड जेहल, कोलिन WT १३७७६० 
रंडोल्फजेल, To जमनी ( RiTo ७७३२५३४३८ ) 


जिज्ञासु मन्त्री आर्यसमाज न्यूयार्क, ५३-४९ स्माटे स्टीट फलुशिंग 


का जर्मन भाषा सें लिखित पत्र मिला | वह पव ४ 
पृष्ठो का लम्बा हैं। उसमें वे लिखते हैं ' हमने 
विशेष अनुसंधान अग्निहोत्र भस्म के होम्योषथिक 
रूपेण सूक्ष्म अनुपानों के संबन्ध में किया है और 
हमारा निष्कषे यह है कि अब तक उठी हुई सब. 
समस्याओं का समाधान अग्निहोत्र को भस्म के 
विभिन्न अलुपानो द्वारा किया जा सकता 21’ 
वे लिखते हैं कि उनके अनुसंधान चालू हैं | उन्होंने 
अब तक अग्निहोत्र का भस्म ( जिसे दवाइयों की 
भाषा में उष्टा कहते हैं) से निम्न लिखित दबाइयाँ' 
तेयार की हैं-- 

(१) अग्नि होत्र पाउडर -- इस के तय्यार 
करने में अग्निहोत्र भस्म को अच्छी तरह पीसा ब 
छाना जाता है।इस पाउडर को शारीर पर मला 
जा सकता है व इसे मुख द्वारा भक्षण भी किया 
जा सकता है | 

(२) अग्निहोत्र केपसूल-- ये हवन की भस्म से 
तय्यार तथा मुख से सेबन किये जाते हैं | 

(३) अरिनिहोत्र मल्हम--घी में १० प्रतिशत भस्म | 
मिलाकर वनता तथा सुख द्वारा और मालिश कर 
काम में लावा जाता है। 

(४) अग्निहोत्र क्रीम-- घी को १५ बार तिगुने 
पानी में उछाल कर, १० प्रतिशत भस्म सिला कर 
केवल खाल पर मली जाती है | यह ठंडी होती है । | 


(५) अग्निहोव आई डाप्स--१ साग भस्म, १० 
भाग जल उवालकर नेत्र-बिन्दु तय्यार होता है । 
६) गुदा में चढ़ाने को बत्ती--१७ भाग अस्म 

८३ भाग घी मिलाकर ठंडी बत्ती बनायी जाती है। 
(७) अग्निहोञ पाउडर गैस-- १ प्याले गरम 
पानीमें १ चम्मच अस्मकी गेस सॉस से खींचना.।* 
ये अनुसन्धान ASAT बत्‌ हैँ। आशा है 
भारत में भी ऐसे अनुसन्धान करके अग्निहोत्र से 
पूरा लाभ उठाया जायगा और यज्ञ-सहिसा Tee | 


ay 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > ie 


i 


PUI? C5 RCS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१= 


वेदज्योति वष ७ अङ्क ११ 


Hela दयानन्द फे जमा की तिथि 


[ लेखक-- श्री आदित्यपालसि ह आर्य, ऐफ ५ । ५२, चार इमली, भोपाल | 


वदज्योति के जन अङ्क में श्री इन्द्रदेव पुरोहित ने 
ऋषि की जन्म-तिथि फाल्गुन शुक्ल २ Ao १८८१ 
तदनुसार १९ फरबरी १८२५ Fo बताइ है) जबकि 
सभी को ऋषि का जन्म १८२४ ई० मान्य है । यह 
तभी सम्भव है जब संबतारम्भ से लेकर ३१ दिस० 
के मध्य ऋषि का जन्म किसी तिथि को हुआ हो। 
ऐसी तिथि go अखिलानन्द शर्मा के अनुसार भाद्र 
शुक्ल ९ सं० १८५१ तदनुसार २० सितम्बर १८२४ 
ई० है। इस विषय में उनका यह पद्य द्रष्टव्य है-- 

मासि भाद्रपदे पक्ष सिते वारे बृहस्पतेः | 

तवम्यां मध्यमायाते ` भास्करेऽपि विहायसः।। 
नक्षत्रतिशुभ्रे मूले योगेति प्रीति वद्धे | 
, चन्द्राष्टवसुराकेशे योजनाल्लब्धभावेन ॥ 
_ विक्रमा देतृयनपतेवसरे जगतां गुरुः । 
ftaa जननी कुक्षेरागतो जगतीतले ॥ 
अतः ऋषि की आतम कथा के वाक्य देखिये-- 

Ja] इस प्रकार १४वें वर्ष की अवस्था के आरम्भ 
तक यजुर्वेद की संहिता संपूर्ण ओर कुछ अन्य वेदों का 
भी पाठ पूरा हो गया था । 

[ब] जब शिवरात्रि आई तब त्रयोदशी के दिन 
कथा का महात्त्यम सुना के शिवरात्रि के व्रत करने का 
निश्चय करा दिया ...जव चतुदेशो की शाम हुई Tae 

उपरोक्त बिषयों से स्पष्ट हे कि ऋषि के जन्म दिन 


` के पश्चात चब शिवरात्रि मनाई गई तब तक ( अर्थात्‌ 


सितम्बर से फरवरी तक )प्रायः ५ मास बीत चके थे। 
इसीलिए ऋषि ने उपरोक्त कथन किया है जबकि श्री 
इन्द्रदेव पुरो हित के लेखानुसार ऋषि जन्मदिवस शिव 
राति के कुछ काल पश्चात्‌ है | 

महबि के उक्त कथन [अ]के शब्दों ' १४वें ag की 


अवस्था के आरम्भ तक” का सम्बन्ध सितम्बर १५३७ 
फरवरी १८३६ तक के ५ मासों से ही हे। कि जिस 
समय तक उन्होंने वेदादि का पाठ पूराकर लिया था | 


४ या ६ मास से न्यून होने से आरम्भ के प्रतीक 


हैं | यदि अधिक होते तो यह केथन ऋषि दूसरी करते 
अर्थात ataga वपं की अवस्था श्रारम्भ होने से पहले 
Gin a 
आगे विवाह एवं गृह छोड़ने का प्रसंग देखिए — 
q- oat वर्ष पूरा होने तक विवाह प्रसंग रोके 
रखा गया । जिससे भाद्रपद Fo १६०१ AT गया | 
१- पुनः ऋषि ने अपने पिता से काशी भेजने का 


' अनुरोध किया जिस पर पिताने मना किया और कहा 


अगले वर्षे तेरा विवाह होगा , भादि . . i 

३- २१वाँ वर्ष पुरां होने तक विवाह की तय्यरी 
कर दी गई जो एक मास में ही हो गई थी । तय्यारी 
होने के साथ हो स्वामी जी की आयु २१ वर्ष हो गई 
थी | इस तरह भाद्रपद सं १६०२ भा गया था | 

४- पुनः कुछ दिन बाद ऋषि ने अश्विन मास के 
कृषण पक्ष में & Yeots faar) यह घटना क्रम 
स्वामी जी के २२वें वर्ष का हैं। भतः स्वामी जी के 
लेखक ने १८८१ में २२ जोड़कर = १९०३ सं० में 
घर छोड़ना लिख दिया और स्वामी जी ने इस पर 
ध्यान नहीं दिया | क्योंकि भातमकथा का यह अंश 
स्वामी जी ने अपनी दस्तों की बीमारी के समय बरेली 
में अपने लेखक को बोलकर लिखाया था। | 

x- इस तरह STAT तक घुम फिर कर ऋषि 
सिद्धपुर के मेले में जो कातिक पुणिमा पर लगता है | 
पहुंच गये जहाँ उनके पितादि खोजने पहुँच गये श्री 
इन्द्रदेव वाली तिथि मानने से लगभग G मास का अर 
तर पर पिता-पुत्र की यह भेंट सम्भव है जो उनके 
लाड़ले बेटे के घर छोड़ने के पीछे बहुत समय तक भी 
घरवालों द्वारा उनकी खबर न पा सकने का द्योतक है | 

Go अखिलानन्द द्वारा दी गई तिथि को ही प" श्री 
कृषण शर्मा आर्योपदेशक, राजकोट ने सही पाया और 
ऋषि की जन्म-कुएडली पाकर इसकी पुष्टि की है । 

डा० भवानी लाल भारतीय की भी मान्यता इसी कें 
पक्ष में है जो उन्होंने मुझखे चंडीगढ़ में ब्यक्त को थी | 
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वेदज्योति वर्ष ७ अङ्क ११ १९ 


यज्ञां का वणन- AVAL Siete ae 


आचाय FR मान शास्त्री 


यजुर्बेद में दश, पौर्णमास, वाजपेय, राजसूय, 
अश्वमेध, पुरुषमेध [सर्वमेध ] और सौत्रामणि आदि 
यज्ञांका वणुन मिलता है । १९वें अध्यायक्रे १३-३० 
मन्त्रोमें Mataf यागके प्रायः समस्त लगभग ७६ 
पदार्थो और क्रियाओं का awa किया गया है-- 

उवट-महीधर- Jalal = अच्छा रक्षक (इन्द्र), 
तत्सम्बन्धी यज्ञ = सोप्रामणि i 

महृषि दयानन्द -- यज्ञ-सूत्र की साणिस ग्रन्थि 
जिसमें वह यज्ञ सौत्रामणि। 

मन्त्र १३-- (१) दीक्षणीयेष्टि सें (२) प्रायणी- 
येष्टि में (३) सोमयाग में -- 

ATA रूपं शाष्पाणि प्रायणीयस्य तोक्मानि | 

क्रयस्य रूपं सोमस्य लाजाः सोमांशवो मधु ॥ 
सं०उबट-मही०निदिष्ट पदार्थं दयानन्दनिदिष्ट पदार्थ 


१. शाष्प“ नवप्ररूढ़ ब्रीहि=चावल शुद्ध धान्य 

र्‌. तोक्म ,, यव > जो सन्तान 

३. सोप सोमरस सोम ओषधि-रस 

४, लाजा ala ala 

५ सोम के अंशु सोम के अंश 

६. मधु मीठे मीठे पदाथे शहद 
मन्त्र १४- (४) ग्रातिथ्येष्टि (५ नहावीर) 


(६) उपसदिष्टि सें-- 
आतथ्यरूप मासरं महावीरस्य नरनहु: | 
रूपमुपसदामतत्‌ तिस्रो रात्री: सुरासुता ॥ 
७. मासर ब्रीहि, श्यामाक, महीशों में रमण 
ओदन, आचाम चूण करने योग्य आतिथ्य 
८. नग्नहु सं को छाल आदि नंगाँको वस्त्र 
२६ वस्तुं का aT आदि का दान 
९. सुता सुरा चुआई शराब निचोड़ा सोम रस 
गड्ढमें ३रात गाड़ता ररात्रि अतिथि निवास 
सन्तर १५ से २३ तक-- सोम-याग में-- 
सोमस्य रूपं क्रीतस्य परिस्नत्‌ परिषिच्यते । | 
अश्विभ्यां grt भेषजमिन्द्रायं न्द्र सरस्वत्या ॥१५ 
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१० परिसुत चुञ्राई शराब ओऔषधि-रस 
११. दुग्ध दूध गो आदि का दूध 
( zaara (ऐश्वर्यच्छुक के लिए 

के लिए ) dat तथा विदुषी पत्नी द्वारा) 


आसन्दी रूपं राजासन्य वेद्यं कुम्भी सुराधानी | 
अन्तर उत्तरवेद्या रूपं कारोतरो भिषक ॥१६॥ 
१२, आसन्दी राजा सोमकी चौकी यज्ञका आसन 
१३. सुराधानी शराब का घडा सोम छा घडा 
कुम्भी » की सुराही अन्न की मटकी 
१४. अन्तर वेदि का बीच प्राण-हेतु अन्न 
१५. कारोतर सुरा छाननेकी छन्नी कर्मचारी 
भिषक्‌ इन्द्र-यजमान का वैद्य वेद्य 
वेद्या वेदि: समाप्यते बर्हिषा बहिरिन्द्रियम | 
यूपेन यूर आप्यते प्रणीतो अरिनिररिनिना ॥१७॥ 
१६, वेदि सोमयाग की यज्ञ की भूमि, सामग्री 
१७. बरहि कुश बड़ा पुरूषाथं 
१८. यूप पशु बाधने का खम्भा मिश्रित व्यबहार 
१६. अरिः यज्ञाग्नि अग्नि और विद्युत्‌ 


ह॒विर्धानं यदश्‍विना ANAA यत सरस्वती | 
इन्द्रायेन्द्र सदस्कृतं पत्नीशालं गाहीपत्य: ॥१०॥ 
२°. हविधान अश्वि से प्राप्त हवि-भंडार शुद्ध पाञ 
२१. आग्नीब्र सरस्वती ,, > यजमान 
२२. ऐन्द्र सदः इन्द्र का स्थान पात के लिए घर 
पत्नीशालम्‌ यजमान की पत्ती का घर पत्नी-शाला 
२३. Meta गाह्‌ पत्य गृहपति से संयुक्त घर 
प्रषेभिः प्रेषानाप्नोत्याप्रोभिराप्रीयज्ञस्य ।. 
प्रयाजेभिरनुयाजान्वषट्कारेभिराहुत्तोः ॥१६॥ 


२४. प्रेष प्रेष सन्ते चस्या को ह 
२५. आप्री विशेष मन्त्र परिचारिकाओको आज्ञ 
२६. IUR ;, उत्तम यज्ञ साधन | 


२७, अनुयाज 4 ” 


qs. बषटकार आहुति यश के कम 
पशुभिः पशूतराध्वोति पुरोडाशेहेवी ष्या । 
छन्दोपिः समिध नीर्याज्याभिवेषट्का रान्‌।२०॥ 
२. पशु गौ आदि पशु 
३०. पुरोडाश Gh संस्कृत पदाथ 
३१. हवि होम योग्य वस्तुए 
३२. छन्द (देखो Hea २०) गायत्री आदि छन्द 
३३. सामिधेनी उत्तम समिधा 
याज्या, ब्रषट्कार यज्ञ-क्रिया, TH करने वाले 
घाना: करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधि | 
सोमस्य रूपं हविष आमिक्षा वाजिनम्मधु ॥|२१॥ 
३४. धाना Ya अनाज सोमरसरूप सुने जी आदि 


३५. करम्भ उदमन्थ „मथने का साधन 
३६. सक्तु ` k ae, 
३७ परीवाप हविष्पक्ति ,, सव ओर बोय) खेत 


३८. पयः दूध हे दूध 
Pees cal, दही 
४०. श्रामिक्षा (पयस्या) दहीदूध सीठा 
` ४१. बाजिउम्‌ छिता-पनीर) अन्तों का सार 


धानानां ed कुबलं परीवापस्य गोधू 
सक्रतू ताम्‌ रूपं बद रमुपवाका करस्थस्य IRRI! 


२. कुल कोषज्ञ वेर बेर के सनान BAA 
५३. गोरू गेहूं गेह 
४४. वदर (बेर)सक्तुओं का ATRA 

४५. SIA: करम्म का AL AIT 


४७ कर्कन्धु एक प्रकार दही बेरों-समान दहीरूप 
वाजिन तथा आभिक्षा (देखो सन्त्र २१) 
आ श्रा्रवेति स्तौन्नियाः प्रत्याश्राबोडनुरू 


यजेति घाय्यारूपं प्रगाथा ये यजामहाः।।२५।। 


` ४८. श्रावय स्तोत्रिय स्तोत्र विद्याथरियो को शिक्षा 
याश्राव अनुरूप ऋचायें विद्या वियय़ानुकल 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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yo यज्ञ धाय्या यज्ञकर ऐसी धारण-योर 
५१ ये अजा सह: जो यज्ञ करते हैं 
प्रगाथ जो उत्तम रीति से गाये जाते हुँ। 
अधेऽनऋचेरक्वानां रूपं पद राप्जोति निविदः | 
प्रणवैः शस्त्राणां रूपं पयसा सोसड्ञाप्यते॥२४॥ | 


य ay ज्ञ T | 


५२, अर्धेच उक्थ्य Bs ऋचाओं से स्तोर्तावशेषरूप 
५३. पदे निविद प्रणब पदों व ऑँकारांसे शस्त्ररूप 
पय (देखो ३८) सोम जलसे रसविशेष प्राप्होता है 
अश्विभ्यां प्रातःसबनमिन््ररन्द्र' सध्यम्दिनम्‌ | 
वेश्चदेवं सरस्वत्या तृतीयमाप्र सबनम्‌ ॥२६॥ 
५४ अश्विदेव प्रातःसवन सूर्यचन्द्रसे प्रतःयज्ञ प्रेरणा 
५५ इन्द्र Og सध्यदिन सवन बिद्युत्‌से दूसरा होम 
५६ सरस्वती वैश्वदेव ३य सवन सत्यबाणी से तीसरा 
दायव्येबायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । 
कुस्भीभ्यामम्भशी सुते स्थालीसिः स्थालो राप्तोति २७ 
५७, वायव्य (Maqa) बायु देवताबाले पदार्थ 
ys सत (वतस पात्र) से द्रोण कलश 
कुम्भी धान्य और जल के दो पात्र 
५९ स्थाली पदार्थो को रखसे व THAR „ | 
यजुर्भिराप्यन्ते प्रहा ग्रह स्तोमाश्च विष्टुतीः | 
छुन्दोभिरूक्थाशस्त्रारि सास्नावभृथ आप्यते ॥२ 
ंगतिकरणु के साधनों से 
उत्तम व्यवहार 
र्थो के गुणों की प्रशंसाय | 


६३, fsa विविध gai विशेषगात 
६४. उक्थ वेदमन्त्र उत्तम वचन | 


६५ साप सामवेद के wat से उपासता 
६६, अवभथ स्तात आत्मा की शुद्धि 
(al 1एतोति सूक्तवाकेनाशिष: | 

Tg पत्नी घंयाजान्सभिषटयजुषा संस्थाम्‌ ॥९ 
६५.इडा(प्रऽत्री) ६८ भक्ष ६९ सूक्तवाक ७० राशी 
७१ शयु 3२ ENAT ७३ सभिऽटयजु ७४, संस्था 

ada दोक्षासाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ | 

दाक्षणा श्रद्धा माप्नोति aga सस्यमाप्यते It 
७१ ब्रत ७६ दीक्षा ७७ दक्षिणा ७८ श्रद्धा 3९ सत्य | 


॥२४|| | 


ीषरूप 
स्त्रूप 
ता है 
दनम्‌ | 
॥२६॥ 
प्रेरणा 
( होम 
तीसरा 
HI 
fa २५ 


= थे 
[दाथ 
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आगे ३१वें मन्त्र भें कहा गया हैं-- 

एताबद्‌ रूप यज्ञस्य यद्‌ देवंत्र हाणा कृतम्‌ | 

तदेततू सर्वमाप्नोति यज्ञ सौत्रामणी सुते ॥ 

अर्थात्‌ जो ब्रह्मा और ऋत्विजों द्वारा यज्ञ का 
रूप किया जाता है उसका इतना स्वरूप है । सोत्रा- 
मणि यज्ञ करने पर बह सत प्राप्त हो जाता है 


Ja क चार अरण्य अंग 


यज्ञ के ४ प्रधान अंग S— १. यजमान २.ऋत- 

विजू ३. साधनभूत उपकरण ४. हवि सामग्री | 
६ १. यजमान ६ 

यज्ञ करनेवाले यजमान कहाते हैं। वे देवों (ऋत्‌ 
fast) के साथ यज्ञ में बैठते हें । “विश्वे देबा: यज- 
मानश्च सीदति ” | यजसान को यज्ञ में पत्नीसहित 
qaar चाहिए । पत्नी न हो अथवा अनुपस्थित हो 
तो विवशता है, पत्नीका स्थान awit पतिक्रे दक्षिण 
[दहिनी ओोर]है | यजमान का स्थान होताक्रे साथ 
अथवा होता के रूपमें यज्ञवेदी के पश्चिम में पूर्वा 
faye है | बिशेष अवस्था में वह दक्षिणमें उत्तरा- 
faye बैठ सकता है। aana के परिवार के 
safra भी पश्चिममे पूर्वा भिमुख बैठ | यज्ञकर्ता के 
अनुचर आदि उनके दायें, बायें बा सामने रहें तो 
आदेश देने और संकेत करने में सुविधा होगी | 

Br. ऋत्विज्‌ म 

यज्ञ के ४ ARII और आवश्यकतानुसार ३-३ 
उनके सहायक होते है -- 
पश्चिम में पूषाभिमुख- उत्तर में दक्षिण।भिमुख- 
१. होता [ऋरेदी] १. अध्वयु [यजुर्वेदी ] 
- प्रति प्रस्थाता 


२. प्रशास्ता R 
३. अच्छावाकः ३. नेष्टा 
४. ग्राबस्तोता ४. उन्नेता 


पूर्व में पश्‍्चिमाभिमुख- दक्षिण में उत्तराभिमुख 
१. उद्गाता [सामवेदी] १. ब्रह्मा 


२, प्रस्तोता २. ब्राह्मणान्छ सी 
३. प्रतिहर्ता ३. अग्नीध्र 
३, सुब्रह्मण्य ४. पोता i; 
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ब्रह्मा अथववेदी अथवा च 
इनका वण्‌न-- 
ऋचां त्व; पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 
गायत्रं ai गार्यात शक्‍्वर षु | 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां, 
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत sa: Il 
[ऋग्वेद १०।७१।११] 
अर्थात्‌ एक होता ऋचाओं [ऋग्वेद के मन्त्रो ] का 
पोषण करता है | होता द्वारा पठित ऋग्वेद के मन्त्र 
“शस्त्र! कहांते हैं | दूसरा उद्गाता शकवरी'मनब्रों से. 
सामगान करता है | तीसरा ब्रह्मा समय-समयपर 
आज्ञा देता रहता है, जब कोई प्रमाद हो जाता है 
तभी उसका प्रायश्चित्त बताता है । यज्ञ के दो मागे 
हे-- एक मन दूसरा वाणी । ब्रह्मः मन रूपी मार्ग 
से, प्राय: मौन रहकर निर्देश देता रहता हे । वह 
यज्ञ का अधिपति है | वह चतुर्वेदी होता है, अधिक 
तर अथववेद के मन्त्रों से व्रटियों का उपचार 
करता है | अन्तिम चौथा ऋत्विज्‌ यजुर्वेदी अध्वयु 
यज्ञकी मात्रा [ परिणाम] तथा विधि-विधान agar 
है अर्थात्‌ सबका प्रबन्ध करके यज्ञ को अध्वर 
( हिसारहित) रखकर,यज्ञ की रक्षा करता है ! 


इसी प्रकार राष्टू में भी ४ प्रकार के अधिकारी 
x 


= क्योंकि वह भी एक यज्ञ है-- 


होता है । वेद में 


~ 


T 


होता १. वित्तमन्त्री 
२. सूचना Feat 
ब्रह्मा . . ३. प्रधान सन्ती 


ते 
१ 
२. उद्गाता 
३ 
xy 


aag ४, गृह एवं रक्षा सन्त्नी 
$ ३.यज्ञ के साधन उपकरणा & 


१ वेदी-चौकोर, गोल या त्रिकोण आदि | उस 
में लगने वाली ईट | 


वतमान में दीपशलाका | 
४, सांमधाय-आम,'गूलंर, ढाक, 
५, हविधोन-हविरखनेका बा 
६, आररेनशाला-यज्ञुशाला[अ 


RR 


छन्तियौं का वर्णन अथववेद में इस प्रकार है- 
सोदक्रामत्‌ सा गार्हपत्ये न्यक्रासतू IIRI साह- 
बनीये० ॥४॥ दक्षिणारनौ० Nx [Be sito | 
स परमां दिशमतुव्यचलतू (123.1 तम्‌ AZA- 
नीयश च गाईपत्यश च दक्षिण[ग्तिश्‍च यज्ञश्च पश- 
बश्‌ AIT व्यचलन्‌ ॥१४।। 
. ७ aa: [चमचा] 


यजुर्वेद में २ स्रुच्‌ का AMA Ho २ सन्तर ४ में है -- 
घताच्यसि जुहुर्नाम्ना... | घृताच्यास उपभुन्ना- 
Fat । घताच्यरसि घुज्रानाम्ता ॥ 
अथववेद [ १८।४।२] में ‘ast यज्ञायुधानि’ कह 
कर इन्हें यज्ञ के शस्त्र बताया गया है । उसीके शवे 
ra में स्रुचो का कार्य बताया गया है — 
जुहर्दाधार द्यासुमभुरन्तरिक्ष धबा दाधार 
| पुथिवी प्रतिष्ठाम्‌ | k 
i ६. उत्तवेदि-- सोमयागों में बनाई जाती है 
i | जिसमें उत्तर में afsata और दक्षिण gat कोने में 
| सदी-मण्डप नामक ठो स्थान होते है | 
१०, यूप--गौ आदि पशुओं से दूध और उससे 
|| faa a लिए लिया जाता उ त पशुओं को 
| ब्ॉबने के लिए एक लकड़ी Hl स्तम्भ गाडा जाता 
उल्ले यूप कहते = । 2 
aai सेदो हविर्याने युरो यस्यां निमीयते | 
ak [श्रथववेद eal सूक्त ara ८) 
BAT वह हवारी मातृभूमि है जिसमें १ सद: = 


11 


Se NS 


बनायें जाते हैं | 

चथर्बत्रेद के शालासूक्त [९ ४७ में वणुन है-- 
glaat Pama पत्नीनां सदनं aa: | 
देवातामसि देवि शाले ॥ 

तरिर्धा ३- २ अग्तिशाला | 
र ४ देव सद: होने आवश्यक है । 
हब 42 Al की आहुति के 


८. सुच [चमची]३ प्रकार की जहू,उपभृत ,धुवा 


Gait का स्थाप, स्त्रियां का स्थान, ९ हविर्धात,, - 
AC गाडी, ३ यूप [एक ब ११ व अधिक] . 
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१२ स्फ्य-- कुल्हाड़ी , गडोंसी के आकार का | 
१३, कपाल-- [पुरोडाश पकाने के लिए] 

१४ शूप--सूप, फट कने के लिए । 

१५ शम्या-- छोटी लम्बी चमची । 


१६, कृष्ण अजिन-- [काले हिरन को खाल] 


वर्तमान समय में चादर | 
१७-१८ उलूखल-सूसल | 
१९-२० दृषद्‌-उपल [सिल-वट्टा] 
२१-३० दस चमचे होते हैं- ८ ऋत्विजों के लिए 
एक यजभान का और एक ब्रतशांसी का | 
३१-४८ थालियो, बटलोई, कड़ाही, Wa ओर 
पात्री १८ हे -- 
अज्य स्थाली, TH स्थाली, अन्वाहाय स्थाली , 
पिष्टोट्टपनी, १२-१२ अंगुल के जल के पूर्णपात्र दो. 
प्रणीता, प्रोक्षणी, फल्लीकरणापात्र , द्रोण कलश,मद्‌- 
न्ती, पिष्टपात्री (चावल की पिटठी के लिए) afa- 
Mayen, सर्जेतपाल्नी, पुरोडाशापाची दो,इंडांपाची 
दारुपाली, थजमान-पात्री, पत्नी -पान्री । 
४९-८' तक उपयोजन Wier ३३ हैँ-- =~ 
कचे (अग्निहोत्न हवणी रखने के लिए- १ ब हु 
माच), शुतावदान(१ MRN), वज(खाँडा) १अर- 
fea > २४ अंगुल, प्राशित्रहरण दो ( दपणाकार 
गोल या चौकोर), आसन ( सबके लिए प्रथक्‌ २ 
४ अंगुल), योक्त्र [१२ अंगुल ],घडबत्त [६ अंगुल 
दो गडढेबाला बीचा में जुड़ा], अन्तर्धांन [ कट 
१२ अंगुल अधचान्द्राकार |, उपवेश [२४ अंगुल का 
सामग्री छोड़ने का हाथ ], मंज की रस्सी, शंक 
[gala १२ यंगुल के खंटे], अन्वाहाये [ ४ व्यक- 
तियाँ के लिए भोजन पकानेवाला सगोना | , दबी 
HUY, MEA, Hea, afte, अश्रि [२४ अंगुल 
परिधियाँ, श्रापणी दो,शल, पशूरवा, वेद, वेदपरि- 
वासव, Was, HAAN, agra, प्रस्तर, इध्मे, 
FAA MHS) काटनेकी कल्हाड़ी],शाखा,विषाण 
आसन्दी [गद्दी] या पाटला ४ [पट्डे २४-२४अंगुल 
के |, ओवली | 


इन सब का वणुन ata- पदार्थः निर्वचन नामक 
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८२-प६.-- इन उपयु क्त के अतिरिक्त आजकल 
गो छा, चिमटा, संडासी, पंखा, चाकू की भी यज्ञ में 
आवश्यकता होती है । 

८७.उपयु'क्त के अतिरिक्त महषि दयानन्द सरस्वती 
ने संस्कार विधि के संस्कृत भाग में पात्नों के साथ, 
ऋहत्विजों के वरण के लिए, कुण्डल, अंगूठी और वस्त्र 
भी लिखे हैं | 

८८. यजमान तथा पत्नी के पहनने के लिए ४ 
a रेशमी कपड़े | 

[ ८६, अग्न्याधेय के लिए ४६ या २५, या 3 या 
= गौएँ | वर के लिएभी ४ गोव लिखी हैं। 

६०, सर्वसामान्य उपस्थित व्यक्तियाँ के लिए प्रसाद 
के रूप में वितरणार्थे फल, मिष्ठान्न, हलवा या बताशे 
तो होने ही चाहिए । 

सोमयाग में पात्नीवत प्रह और हारयोजन चमस 
] पात्रों का नाम यजु० | ८।९-११] में मिलता है | 
| $% ४. a-ga & 

यज्ञ में आहुति देने के 
होते हैं-- 

१- सुगन्धित-- कस्तुरी, केशर, अगर, तगर,सफेद 
चन्दन, छोटी इलायची, जायफल, जावित्नी आदि। 


लिए ४ प्रकार के द्रव्य 


न २- पुष्टि कारक -- घो, दूध, दहो, फल, मेवा, 
A कन्द, अन्न [चावल, गेहूं, जौ ), तिल आदि । 

i ३- मीठे-- गुड़, शहद, छुआ रे, मुनक्का आदि | 
- y- रोंगताशक- सोम गिलोय, . चिरायता, 
गूगल आदि | 


इन पदार्थों को अलग अलग लेकर कट छान-पीस 
कर स्वयं या अपनी देखरेख में तौकर-मजदूरों से बन- 
-वाना चाहिए । मीठी वस्तुए तथा घी आदि यज्ञ के 
- करने के समय ही मिलाना चाहिए जिससे wet आदि 
न्‌ हों । बाजार की सस्ती सड़ी-गली बुरादे सी सामग्री 
का प्रयोग करना उचित नहीं है । 
विशेष यज्ञों में स्थालीपाक अर्थात्‌ मीठा भात, 
खिचडी, खीर, हलवा, लड्डू, पुएं और पुरोडाश भी 
बताना चाहिए । 
हवियज्ञोमे मुख्य हवि चावल और जौ हैं जो शरीर 
के प्राण और अपान के प्रतीक हैं जेता कि अथववेद 


add वेद में अग्निष्टोम | 


अरिनिष्टोम की विधियों के साथ अतिथियज्ञ की 
यों की तुलना की गई है । इसमें अगि 


की मुख्य सभी बातें आ जाती हैं | 
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में बताया है 

प्राणापानो ब्रीहियवौ | [ao ११॥४। १३ | 

सौत्रामणि याग में विनियुक्त यजुर्वेद अ० १९ मन्त्र 
१५-३० में यज्ञ की अनेक वस्तुओं:ओर विधियों का 
नाम आता है जिसमें से अधिकांश ऊपर पहले वर्णन 
किये जा चुके हैं। शेष नाम इस प्रकार हैं-- 

कुम्भी gua सोमग्रह मुराग्रह [सुरा का अर्थ 
और्षाधयों का रस है ओर ग्रह का पात्र । सुरा का भथ 
मद्य-शराव नहीं | | प्रेष, आप्री, प्रयाज, अनुयाज, 
वषट्कार, सामिधेनी, याज्या, धाना, करम्भ, सक्तु, 


` परीवाप आमिक्षा वाजिन आश्रावण प्रत्याश्षावण यज 


ये यजामहे द्रोणकलश अवभथ सूक्तवाक शांयुवाक 
पत्नी-संप्राज समिष्ट यजु: ओर दीक्षा | 


साम्न-गान 


सभी यज्ञोंमें सामान्यत; और सौमयागोंमें विशेषतः 
उद्गाता ओर उसके सहाथकोंके द्वारा सास के मन्त्रोंका ' 
गान करना अनिवाय है | महषि दयान'द सरस्वती ने 
संस्कारविधि में अन्त्येष्टि को छीड़कर सब संस्कारों में 
सामवेद में कहे हुए वामदेव्य और .महावामदेव्य गान 
का केरना आवश्यक बताया है । यजुवेद(१०,१०-१४) . 
में निम्नलिखित ६ सामगानां का विधात सोमयागों में 
किया गया है-- 


१ रथन्तर साम a त्रिवृत्‌ स्तोम 

२ बृहत साम १५ पंचदश स्तोम 

३ बँरूप साम १७ सप्तदश स्तोम | 
४ वैराज साम २१ पकविश स्तोम _ 

५ शावबर साम २७ त्रिणव स्तोम 

६ रेवत साम 


३३ त्रयरित्रिश स्तोम | 


aqida के नवे काण्ड के छठे सुक्त में 


२४ 


अथर्ववेद नवम काण्ड सूबत ६ में ऑर्ताथ यज्ञ और 
सोमयाग की तुजना करनेवाले मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 
१ यदू वा अतिथिपति: अतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजन 
प्रेक्षते ।। पर्याय १ मन्त्र ३ ॥। 
२ यदू अभिवदति दीक्षाम्‌ उपंति यदू उदकं याच्यात 
_ अपः प्रणयति ॥४॥ 
३ या एव यज्ञो आपः प्रणीयन्ते ता एव ता: ॥५॥ 
४ यन्‌ तर्पणम्‌ आहरन्ति य ऐव भग्नीषोमीयः पशुः' 
वध्यते स एव सः ।।६।। 
५ यदू आवसथान्‌ कल्पयन्ति यदो हविर्धानानि एव 
तत्‌ कल्पयन्ति । |9।। 
६ यदू उपस्तुणन्ति afg: एव तत्‌ ॥5॥ 
|| यदू उपरिशयनम्‌ आहरन्ति स्वरम्‌ एव तेन लोकम्‌ 
i अवरुन्धे ॥९॥ 
| 


| पयत कशिपूपवहंणम्‌ आहरन्ति परिधयः एव ते ॥१०॥ 
७ यदाङजनाम्यन॒जनमोहरान्त भाज्यमेव वत्‌ ॥ ११॥ 
_ 5 यत्‌ पुरा परिवेषात खाद - आहरन्ति 
पुरोडाशो एव तौ ॥१२॥ 
९ यद naza ह्वयन्ति हविग्कृत एव ह्वयन्ति ॥१३। 
१० ये ब्रीहयो यबा निरूप्यन्ते अंशव एव ते ।।१५॥ 
११ यानि उलं बल gaala ग्रावाण एव ते ॥१४॥ 
१२-१४ शुपम्‌ पवित्र तुषा ऋजीष|, भभिषवणो 
आपः ॥१६॥ 
ब: नेक्षण आयवन द्रोणकलशा; कुम- 


siaaa: JEN 
पत्ति आश्रावयति एव तत्‌ ॥प.६ म.१ 


एव ते ॥३॥ तेषां न कश्चन 


` पातहस्ता: पुच च-अपरे च प्रप 
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अतिधियज्ञ भर सोमवाग 


२६-९८ यंद्‌ वा अतिथिपति अतिथीन्‌ परिविष्य Tara 


उपोदयाँत AIAI Y 
यत्‌ सभागयात दाक्षण 


ब तद्‌ उपार्वात ॥५॥ 
1: सभागयति यद्‌ अनुति- 


` ष्ठते उदवस्यति एव तत्‌ UII 


अब अतिथि यज्ञ और भग्निष्ठोंम दोनो की तुलना 


नीचे दी जाती है-- 
अतिथि यज्ञ में 

१ अतिथियों को देखना 

२ अतिथि नमस्कार 

३ जल देना 

४ अतिथि तपण 

y निवास व्यवस्था 

६ चादर-तकिया 

७ अंजन-उबटन 

८ भोजन पूव जलपान 

& भोजन पाचक को बुलाना 

१० भोजन में जो-धान 

११ ऊबल-सुसल 

१२ शूप 

१३ तुप 


१४ जल पेय 


१४ कइछी 

१६ घडा 

१७ परोसने के पावर 

१८ भूमि 

१९ भोजन परोसना 

२० हाथ मे खाना 

२१ भोजन सुड़्कना 

२० अतिथि 

२३ क्षता को बुलाना 

२४ क्षत्ता का प्रत्युत्तर 

२५ परिवेष्टाओं द्वारा 
परोसना इत्यादि 

afafaas और अग्निष्टोम 
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` ऋत्विज्‌ 


अग्निष्टोम Ñ 
देवयजन भूमिको देखना 
दीक्षा ग्रहण 
अपः प्रणयन 
अरितिषोमी य पशुवन्धन 
सदो-इविर्धांन मण्डप 
परिधियाँ बनाना. 

आज्य (घृत)रखना 

पुरोडाश à 

हविष्कृत्‌ को बुलाना 

सोमरस के अणु 

म कूटने के पत्थर 
दो पवित्रा 

ऋजीष 
अभिश्रवणु जल 
दर्वी 
द्रोण कलश 

वायव्यादि ग्रह 
कृष्ण भजिन 

वेदि मे हवि रखना 
सक से ajata 
वषट्कारं | 


आश्रावण 

्रत्याश्रावण 

चमसाध्वयु ओं द्वारा 
fer 

समान ही समाप्र होते हैं। 
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gape विधि की afo के श्लोक 


[ श्रीमती विद्यावती शास्त्री, ५२ | १ऐ कैलाशपुरी लखनऊ ] 


ओम्‌ नमो नम: सबैविधात्रे जगदीश्वराय 
अर्थ -(ओ३म्‌) परमात्मा का मुख्य नाम रक्षक! TT- 
भेश्वर है । ३ की संख्या प्लुत [३ मात्रा] के लिए है | 
(सर्वेविधात) सबको विशेष धारण करनेवाले के लिए 
(जगदीश्वराय) जगत्‌ के स्वामी के लिए (नमो नमः) 
बारबार नमस्कार हैं | 
अथ संस्कार विधि वक्ष्याम: । 
अव हम संस्कारों की विधिको कहेंगे । ` 
ओं सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सह्‌ वीर्यं करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै | ओं शान्तिः 
शान्ति: शान्ति: ॥ (aada ato ऽ | १) 
अर्थ- ईश्वर साथ साथ हम दोनों [ गुरु-शिष्य,पति- 
पत्ती ] की रक्षा करे साथ-साथ हम दोनों को साँसा- 
रिक भोग प्रदान करे | हम दोनों साथ पराक्रम हो प्राप्त 
करे | हम दोनों का अध्ययन-अध्यापन तेजस्वी (प्रभाव 
शाली हो । हम दोनों आपस में द्वेष न करें । ईश्वर 
हमें तीनों प्रकार की आध्यात्मिक, आधिभोतिक,भाधि 
देविक शान्ति प्रद्दान करे | 
यह मन्त्र तेत्तिरीत आरण्यक प्रपाठक ८ अनुवाक १ 
में है। यह wate को बहुत प्रिय था | क्योंकि उन्होंने 
सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी 
इसी मन्त्र से मंगलाचरण किया है | 
आय समाज ने अभी तक इस ग्रन्थ को नहो छप- 
वाया । अब विश्व वेद परिपद्‌ द्वारा इसका प्रकाशन 
किया जायगा | 
सर्वात्मा सच्चिदानन्दो विश्वादिविश्वक्ृद्धिभुः | 
भूयात्तमां सहायो नस्पर्वेशो न्यायकृच्छुचि: ॥१॥ 
अर्थे- सबका आत्मा, संत चित आनन्द, संसार के 
राद में विद्यमान, विश्व का रचयिता, सव व्यापक 
सबका स्वामी, न्यायकारी,पवित्र परमेश्वर हम सबका 
सहायक हो । 
गर्भा था मृत्युपर्येन्ताः संस्क्राराः षोडशैव हि । 
वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्यानन्तविद्य परेश्वरम्‌ ॥२॥ 
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अर्थ- गभ से लकर मृत्युपयन्त संस्कार १६ ही 
अनन्त विद्यावाल उस परमेश्वर को नमस्कार करके 
उनका aod किया जायगा | 

वे दादिशास्त्र सिद्धा'तमाध्याय परमादरात | 

आये तिह्य पुरस्कृत्य शरीरत्म विशुद्धये ॥३॥ 

ad- शरीर आत्मा की शुद्धि के लिए वेदादादि 
शास्त्रों का परम आदर से चिन्तन करके आर्यो के 
इतिहासानुकूल जो पवित्र बाते हैं उन्हें कहा जाता है | 

संस्क।रेस्संस्कृतं यद्यन्मेध्यमट़ा तदुच्यते | 

असंस्कृत तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीत्यंते ।।४|| 

अथ- संस्कारों से संस्कत को पविश तथा असंस्कत 
को अर्पावचं कहते हैं । 

अतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो बुध; | 

शिक्षयोषधिभिनित्यं सर्वथा gaada: ।।५।। 

अथ- अतः शिक्षा और औषधियों से सुखपुवर्धक 
संस्कारों के करने में बुद्धिमानों को सदा उद्यम करना 
चाहिए । 

कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थन तत्पर: । 

वेद-विज्ञान-विरहेः स्वाथिभिः परिमो हिते: ॥६॥ | 

ad- वेदादि शास्त्रों से अनभिज्ञ स्वार्थी तथा मुग्ध 


मनुष्यों ने संस्कारों के सम्बन्ध में जो मिथ्या ग्रन्थों . 


की रचना की है। 
प्रमाणेस्तान्यनादृत्य क्रियते वेदसानतः। 
जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः Ihe) 


अथ- उनका वेदादि के प्रमाणों से खण्डन करके 


लोगों कों सरलता से बोध कराने के लिए इस उत्तम 
संस्कारविधि की रचना की है 1 

` बहुभिः सञ्जनैस्सम्यङ मानरवाप्रियकारकै; । 

प्रवृत्तो ग्रम्थकरशे क्रमशोऽहं नियोजितः ॥८॥॥ 

अथ- मनुष्यों के प्रिय करनेवाले बहुत से 

से प्र रित होकर मैं ग्रन्थ लिखने में 

प्रवृत्त हुआ हूं । 


i. 
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= a क ङचन्द्रेद्दे कातिकस्यासिते द 
दयाया आवन्दो विलसति परो ब्रह्मविदितः , नलुरामाङ्केचन्द्रेऽदे रले । 


सरस्वत्यस्याग्र निवसति मुदा सत्यत्तिलया | असार्या रानिवारेऽयं प्रन्थारम्भ: इतो मया ॥१०॥ 
इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा होशशर शा. अर्थ- संवत्‌ १९३२ विक्रम के कातिक मास के 
स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघाः।।६।। कृष्ण पक्त की अमावस्या, शनिवार को मेने इस 
. ग्रन्थ का आरम्भ कया | 
विनढुवेदणङ्कचन्द्ेऽव्दे शुचौ मासेऽसिते दले | 
त्रयोदश्यां रवौ बारे पुनः संस्करण कृतम्‌ ॥११॥ 


|| छर्थ-ब्रह्म से प्राप्त हुआ दया का श्रेष्ठ आनन्द 
| शोभित हो रहा है, इसके आगे सत्यरूपी घरवाली ' 
| || विद्या हर्ष से निवास करती है । यह 'दयानन्द सर” 


की sev सुन्दर गुणा से प्रसिद्ध, इश्वर की शरण अर्थ- संवत १९४० विक्रम में आषाढ मास के 
|| से विद्यमान जिसका नाम है उसने ag ma रचा कृष्णपक्ष में तयोदशी रविवार को इसका पुनः | 
है-- इसे निष्पाप जनों को जानता चाहिए | लसा) क्या गया A | 


Held दयानन्द के प्रति 


यह जीबन जंजाल बना था, भार हुए थे सांभ-सकारे | 
ऐसे में तुम हुए उजागर बनकर सूरज चांद सितारे | | 
भोर कहीं पर बँधी पड़ी थी तम की काली जंजीरों से 
मानवता का गला कटा था दुराचार क्री शमशीरों से | ideas i 
मायावर वन भाव सजीले भटक रहे थे मारे-सारै । 
ऐसे में तुम हुए उजागर बनकर सूरज चाँद सितारे ।' 
समयचक्र कुछ ऐसा घूमा ग्रहण लगा पावन बन्दन को । 
शांतिसुधाघट छलकाकर सव रोका था बढ़ते कुन्दन को ॥ 
नाव नदी में डूब रही थी डूब रहे थे सभी किनारे | 
ऐसे में ga हुए उजागर ब कर सूरज चोद खितारे । | 
धर्म ज्ञान के ऊंचे मन्दिर आडम्बर का सोज fnd थे 
संस्कृतिक जलते वे दीपक कुछ पलका ही ताज लिए थे | 
य जिधर देखते उसी दिशा में टूट रहे थे सभी सहारे । 
किट ऐसे म तुम हुए उजागर बनकर सूरज ale सितारे । 
|] 


( ले. प्रा. श्री रमाकान्त जी दीक्षित भिवा } 
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धजवद प्र यज्जञ-का की व्याछ्या 


( श्री आशुराम आये, मन्त्री वि. वे.प. चंडीगढ़ ) 


| 


भाद्रपद पूर्णिमा, २०४० वि. २२ सित० १६८३ 
ईसवी, दयानन्दाव्द १४९, वेद-सष्टि-संवतू-- 


१६६०८५३०८४ को आप के दारा महता श्यासदास . 


के घर पर यज्ञ और वेद-प्रवचन हुआ । 
आपने ६-९-८३ को पंजाब के राज्यपाल को 
यजुर्वेद भेंट किया जिसे उन्होंने हर्षित होकर ग्रहण 
किया, और आप के साथ फोटो खिचवाया । यह 
समाचार रेडियो और पत्रों ने प्रसारित किया! 


आपने ८-९-८३ को चण्डीगढ़ रेडियो पर यजुः _ 


Yq के एक मन्त्र की ब्याख्या की जिसे बहुत पसन्द 
क्रिया गया । 
राज्यपाल ने तिम्तलिधित बधाईँ-पत्र दिया-- 


राजभवन, पंजाब, चण्डीगढ 
सितम्बर ६, १९८३ 


सुझे यह जानकर अतीव हषे हुआ कि विश 
वेद-परिषंद्‌ चण्डीगढ (ata ) A यंजुरबेंद को उद्‌ 
लिपि में अनुबाद कर ad भाषा जानने बाले वेद- 
प्रेभियों के लिए एक बहुत बडा कायं किया है जिस 
सेन केवल भारत के ही --आपितु विशव भर में उद- 
भाषा -जामने:वाले-लोगों, को .इस:आहदितीयअन्थ के 


अध्ययन क्र सौभा प्राप्त होगा0:-0 Gurukul Kangri cole ARR जिसके; डे ता 
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में saaa क्रे अनुवादक श्री आशुराम आय, 
मन्त्री, विश्व वेदपरिषद्‌ 'गर्डीगढ (ब्रांच) को उन 

के अतथक परिश्रम के लिए बधाई देता हु । 
झ. प्र, शर्मा. ]. 


यजुर्वेद के पहले मन्त्र “इषे त्वा” से लेकर अन्त 
तक यज्ञकर व्याख्यात महि दयानन्दने aga सुन्दर 
किया है जो आज के स्वाथ-तत्पर, घोर संक टमय 
युगमें अत्यन्त मननयोगये है | यहाँ १ मन्त्र देखिये 
देवस्य त्वा सबिलुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्याम्‌ पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । आददे नायसीदमहं रक्षसां ग्रीवा 
अपिक्रन्त/सि । यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारा- 
ती।द दे त्वाऽन्तरि्ताय स्वा प्रथिव्ये खा. शुन्धन्तों- 
लोका: पितृषदनाः पितृषददमसि ॥ (यजुः ९.२६) 
:अ्थ-- में सविता देव ईश्वर के उत्पादित इस 
संसारसें तुझे प्राण-डापानके बल-बीयं से और पुष्ट 
वीर के हाथों से अनेक उपकार लेता g और ढुष्टों 
के शिरों का छेदन करता हूं । तू यब 5 पदार्थो. को. 
मिलाने ओर अलग करने में समर्थ है अतः पदार्थो 
का उत्तम गुणो से मेल कर भोर दोषोंसे दूरकरद्रेष 


और शत्रु ओं हमस दूर कर | से तुझे सत्य घम के 


प्रकाशके लिए, अन्तरिक्षमें जानेके लिए और पृथ्बी 
की पुष्टि के लिए प्रेरित करता हूं । यह waaien | 
घर है, इसके लोग शुद्ध हों । नारी भी योऱ्यहां। | 


भावाथ मनुष्यों को योग्य हे कि ठीक ठीक 
तथा magis feat का आश्रय और यज्ञ का | 
अनुष्ठान करके सब प्रकार से अपनी शुद्धि Her 
४8 किसलिए इस यज्ञ को करना चाहिए 
यह शीर्षक सहषिने, इस मन्त्र क! दिया है 

यज्ञ दै । सृष्टि के लोग़ सब कामां, को ag, 
करें | देवों (पर ज्ह्म और विद्वानों) की पूजा 

* FRU, SAR, अस. षु ५ 


वह चाल चल कि उम खुशी से कटे तेरी। 
वह काम कर कि याद तुझे सब किया कर ॥ 

जिस जा में तेरा जिक्र हों हो जिक्र खू र ही । 

आर नाम तेरा लें तो अदब से लिया करें ॥ 
वह फूल बन कि जिस पे हो सारे चमन को नाज ! 
पैदा ag आबकर कि हो जिस पे अदन को नाज ।। 
यह भी है कोडे जीस्त कि खापी के मर गया। 
(gata की तरह कोई दिन जी के मर गया || 

& मन्त्र की सात शित्षाए छ 

(१) प्राण-अपान ठीक wae | श्वास-प्रश्वास ही 
हमारा बल है । वे धन्य हैं जो शक्तिशाली बाहों से 
उपकार किया करते हैं जैसे राम-कृुष्ण-दयानन्द | 

(२) राक्षसों को गरदन काटना-- न्यायाधीश 
आर शासन का यह यज्ञ-कमे है कि दुष्टों को कड़ा 
que द | (विनाशाय च दुष्कृतामू--कृष्ण-गीता) 

(३) पदार्थोको यथायोग्य मिलाता-अलगकरना- 
 जल-अग्निके मेलसे भाष वनती हैं जिससे रेल आदि 
| aecr काम करते हैं । बालक-वालिक्काए अलग पढ़ेंतो 
| समाज का कितना अधिक उपकार हो- यह यज्ञहै | 
f _ (४) द्वेष और कृपणता--इतको सदा दूर रखो। 
दुष्ट शत्रुओं को थी समाज से दूर करो। 
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(५) ज्ञान-प्रकाश, अन्तरिक्ष-प्रथ्वी-श्रमण-- 
सत्य की खोज के लिए, जिससे संसारमें सचाई का 
प्रकाश हो और विज्ञानकों जान कर लोग सुखी हों 
अन्तरिक्ष में जाओ, प्रथिबी का भ्रमण करो, जिस 
से रहस्य प्रकट हों, शक्ति बढ़े, सुख मिले | सब लोग 
प्राचीन काल की तरह लोकान्तरों तथा बिदेशों में 
वेरोक जा आकर स्वाधीनता का सुख भोगे | 

(६) यह संसार ज्ञान-स्थल हैं हमें सदा पितरों, 
विद्वानों से ज्ञान प्राप्तकर शुद्ध-पवित्र रहना चाहिए। 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत--कठ उप. 
अन्यथा "महती विनष्टिः?-- केन उपनिषद्‌ 

अतः महाराज कृष्ण ने कहा है-- 

न हिं ज्ञानेन सदूशम्‌ पवित्रमिह विद्यते | 

ऋषि दयानन्द ने व्यवहारभालु में बताया-- 

न विद्यया बिना सोख्यं TUR जायते ध्रुवम्‌ | 

बिद्या के बिना सुख नहीं, अत: यह यज्ञ है । 

(७) Raat को भी वेदपाठ-यज्ञ का अधिकार-- 

वेद्‌-भाष्य में ऋषि दयानन्द लिखते हैं 

है नारी, तू भी यह सब इसी प्रकार कर 1 ऋषि 
ने यह महान्‌ क्रान्ति की कि पेर की जूती समझी 
जाने बाली नारी को प्रतिष्ठा दिलाकर उसका सिर 
बिशव-मानव-समाज में ऊँचा कर दिया ॥ ४8 


यज्ञों-संस्कारों का पहान गन्ध 'संस्कारवि धि” 


लेखक--श्री सोहनलाल शारदा, शाहपुरा (भीलवाड़ा राजस्थान) 


Í 

| 

| A 

। agfa दयानन्द की संस्कारविधि सभी छोटे-बड़े 
|| यज्ञों-- ब्रह्मयज्ञ तथा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध 
|| तक सर्वथा उपयुक्त है | इसमें आए वेदों तथा गृह्य 
|| सूत्रों के मन्त्र अत्यावश्यक रूप में विनियुक्त हैं । 

| जो अपने भ्रमपूर स्वाध्याय के बल पर कहते हैं 
कि ऋषि भूल गये या यह्‌ स्थल काटना रह गया वे 
भ्रम में हैं | प. लेखरामने ऋषि-जीवन में लिखा-- 


सद्ध हुआ कि सामान्य प्रक- 


+ 


) T संशोधन कर data Gad: Kangri ARRAMA भो मनायें, इसे पढ़े आर Gera | 


अतः सावदेशिक प्रादेशिक तथा परोपकारिणी 
सभाओं और विश्ववेदपरि, को चाहिए कि इसका 
सामान्य प्रकरण भुमिका से लेकर वामदेव्य गान 
तक अवश्य प्रकाशितकरें जिससे .सबलोंग at fata 
क्रमपूर्वेक यज्ञ-काय कर सके' | 
` महि का अन्तिम सन्देश यही है कि-- 

5 विशेष कम कता और कम कराने वाले शान्ति, 
धीरज ओर विचार पूर्वक क्रमसे कमे करे करावें | 
- परिववत्तेत की कोई चेष्टा न करे तभी पूर्ण लाभ 
होगा । इसके लिए सभी स्रायेसमाजं संस्कारविधि- 


dj =d a “6 “ली 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद ज्योति बर्ष ७ अङ्क ११ २६ 


१६ संरकार अत्यन्त उपयोगी हैं 


(डा. श्रीमती कमला प्रधान एम.ए. एच.एम. डी, सि० शास्त्री, वेदरत्न ) 


ऋषि दयानन्द सरस्वती ने सच्चा मानव बनाने 
के लिए १६ संस्कार करने पर बडा बल दिया है । 
संस्कार वह है जिससे मनुष्य को अच्छा बनाया 
जाय | स्मृतिकार ने ठीक ही कह! है-- 
जन्मना' जायते शूद्रः संस्कारेट्टिज उच्यते | 
जन्मसे मनुष्य शूद्र पैदा होता है, संस्कारोंसे वह 
Ra ( दूसरे जन्म वाला ) कहाता है । 
अब क्रम से उनकी उपयोगिता पर एक द_ष्टि-- 
१-३. जन्म से पहले ही ३ संस्कार हान चांहुए- 
गभाधान-पुंसबन-सीसन्तान्नयन | जीव कमाडुसार 
ऐसे पिता-माताको चाहता है जो उसे महान्‌ ATT | 
माता-द्वारा गुणों का बिकास होता रहता = | 
४. जातळमे में शिशु क कान में a वेदोऽसि' 
कहाजाता हैं | उसको याद दिलात है कि तू ज्ञानमय 
हैं । जीभ पर सोने-शहद सं “लिखना चाहिए | 
Y= नाभकरणु- ११वें दिन उत्तम नाम रखा जाय | 
६. निष्क्रमण-- तीसरे मास शिशु को बायु व 
प्रकाश स अभ्यस्त कराया जाता है | 
७, अन्नप्राशन-- देह बुद्धि व पाचनशाक्ति पर्याप्त 
होन पर्‌ छठे मास अन्न-भोजन आरम्भ होता है । 
=. चुडाकमे--पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए १ वषे के 
शिशु का या ३ वष मै मुंडन किया जाता है जिससे 
शिर की त्वचा व कश [नमल-शुद्ध बने CE | 
९, कणंवेध-- शय या म वष में अन्व वृद्धि की 
रोक के लिए किया जाता है । सोने के अलङ्कार के 
धारण से आयु और सोन्दये की वृद्धि भी होती है । 
१०. उपनयन-- बुद्धि के बिकास के लिए बालक 
बालिकाओं का यज्ञोपबीत करके गुरुके पास भेजना 
जिसमें उन्हें अग्नि-बायु-सूये-चन्द्र-इश्बए के समान 
सत्य नियम पालन HCAS प्रेरणा दी जाती दै । 
११, वेदारम्भ--पवें वर्ष में उपनयन से १ वर्षे के 
बाद वेद-शास्त्रां के पढ़ने और कला-कौशल बिज्ञान 
निपुणता पानेहेतु यह काल न्यूनतम १५ वर्ष का है । 


१२. समावर्तन-- विद्या-समपसिफहता Roh तळा sen र 


१३. विवाह--एक योग्य साथी से गॅठन्बन्धन है 
जिसमें धन-ऐखय-सन्तान पाकर परोपकार करना 
होता है । यह कन्याओ का १६ व युवकों का २५ को 
की आयु के पश्चात ही होना चाहिए | 

१४. वानप्रस्थ -- ५० की आयु के बाद घर कौ 
चिन्ता छोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्रमें योग्य बनना I 
शिष्यों को पढ़ाना, स्वाध्याय-प्रवचन, योगाभ्यास । 

१५ संन्यास-- ७५ की आयु में योग्य होकर पुन्न-. 
वित्त-लोक की एषणाए त्यागकर वेद-प्रचार करना! 

इस प्रकार १५ संस्कार जीवित मनुष्य दे लिए 
जिनका उद्देश्य महषि-शब्दो में निम्नलिखित है-- 

faa करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होनेसे 

घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हँ 

आर सन्तान अत्यन्त योग्य होते है इेसलिए संस्कारों 
का करना सब मनुष्यां को अचित हे | 

१६. अब्त्येष्टि-- जो शरीर के अन्त का संस्कार 

है जिसके आगे इस शारीर केलिए कोई भी अन्य | 
संस्कार नहीं है इसीको नरमेध, नर-याग, पुरुष-याग 
भी कहते हैं॥ (संस्कारविधि अन्त्येष्टि प्रकरण) 


शताब्दी व संरकार विध. 


(श्री रामस्वरूप रक्षक, अजमेर) 

यदि सत्यार्थप्रमाश जन-जन को आये बनाता है 
तो संस्कारविधि उन्हें उन्नतिपथ पर अग्रसर करती 
है। अत; निर्वाण-शत्ती के साथ संस्कारविधि-शती 
भी मनायी जाय | निर्वाण-स्मारकःन्यास ४ ११-८२ 
को संस्कार.पौरोहित्य-गोष्टी और विश्व वेद-परिषदू 
५-११-८३ को दोपहर १ बजे से संस्कारविधि-शती. 
गोष्ठी सम्पन्न करेगी | कृपया सभी लाभ उठोयें। | 
सभी सभाओं और ससाजों को पूरे वर्षे भर यह | 
संस्कारविधि-शताब्दी मनानी चाहिए जिस १ 
में यज्ञों और संस्कारों पर विद्वानों के 
शङ्का-समाधान हों, साथ ही निधेनों 
एवं बिना दहेज अन्तरजातीय विवाह 


Nee 


` 


| (To वीरसेन वेदश्रमी वेद सदन इन्दौर) 
| || . अत्यन्तःहषेका विषय है कि यजुर्वेद की क्रमपाठ 
संहिता जो अभी तक अलभ्य है उसके प्रकाशातार्थ 
बेद्मूति श्री प० युधिष्ठिर जी मीमांसक्क ने पाँच 
हजार रुपये देने की इच्छा प्रकट की है | एतदर्थ 
श्री मीमांसक जी का हार्दिक धन्यवाद | यह ग्रन्थ 
२१ बर्ष पुव मैंने गुरुकृपा से लेखबद्ध किया था तथा 
श्री मीमांसकजी ने कुछ वर्ष पूर्व मुभे लाने के लिए 
सी कहा था । इसके प्रकाशन पर अलुमानत: ४० 
हजार रूपये व्यथ होगा | 
- महषिस्वामी दयानन्द सरस्वतीने वेदभाष्य पद 
पाठ करे आधार पर किया तथा तथा संस्कार विधिः 
में लिखा कि “वेदों को पद, क्रमादि सहित पढ़ें।” 
प्राचीन काल से यही परिपाटी वेदाध्ययन की है। 
` जसा क्रि- “वेदेः सागंपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं 


सामगाः ' द्वारा प्रकट है । 
_ यजु: पद पाठ की पुस्तक तो श्री मीमांसक जी 


ने अत्यन्त पुरूषार्थ के साथ प्रकाशित की है उससे 
| वैदिक समाज बहुत ही उपकृत हुआ । इसी प्रकार 
4) क्रम पाठ की इस पुस्तक से देश-विदेश के वेद के 
साहित्य में वेद पाठ की गंगा का महत्त्वपुर्ण अब- 
तरण होगा । 

आदरणीय श्री युधिष्ठिरजी मीमांसक ने अप्रने 
Ga डि०२५।७।८३ में लिखा कि इस काय पर इस 
समय ४०-५० हजार रूपया व्यय आवेगा | इतना 
। मेरा न टुस्टका सामथ्येदै । हो आप या कोई व्यक्ति 
| इस महनीय कार्य कों करे तो में ५००० रुपये तक 
| सहायता कर्‌ सकता हूं — पर आज कल इसकी 
महत्ता को दो या तीत व्यांक्रेत के सिवाय कौन 
समझ सकता 0 . 
| आवर्णीय वेदर विद्वान्‌ श्री मीमांसक जी द्वारा 
||| संकल्पित राशि की स्थापना से इसके प्रकाशन के 
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बेद-ज्योत्रि वर्षे ७ अङ्क ११ 


को वेदान्‌ उद्‌धशियति ? 


|| इमे सुक्त हुस्त.से, arate प्रदानकर पवग त 
23 = ए Fi dee यश EAEN USTs Baa et j 


aa | जिससे 'यजु: क्रम संहिता” का प्रकाशन काये 
प्रारम्भ हो सके नेथा अन्य अनेक अप्रकाशित वेद 
कार्यं के प्रकाशन का सुअवसर प्राप्त हो सके -%- 


a Ja - FET ठीं fA 
Wied पर arafat 
१ ऐतरेय ब्राह्मण का हिन्दी अनुवाद प्राप्त हुआ पढ़ा, 
पढ़कर चित्त प्रसन्न हुआ । आपने आवश्यक कार्य 
किया आपका परिश्रम महान्‌ है आपने भाषा को 
सरल बनाकर महान्‌ उपकार का काये किया है, 
आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं मैं हार्दिक- 
बधाई और धन्यवाद देता हूं । 
आयंसमाजी लोग अधिकतर ब्रह्मज्ञानी हो गये 
हैं। उनको पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं 
है बहुत से लोग TA हुए बैठे हे । जिनको ज्ञान की 
प्यास हो, स्वाध्याय करने की आवश्यकता हो उन 
के लिए ग्रन्थ aga ही ज्ञान-बर्धक है। अन्यो के 
लिए- भैंस के आगे बीन बजाने के सदश है | 
आपने कतव्य पूरा किया है भाग्य-होन यदि 
लाभ न उठाएं तो. ' कोऽब्र दोष: ' । | 
परमेश्वर आपको लम्बी आयु प्रदान करे जिससे 
आप और भी ऐसा कार्य कर सकें | 
— अमर स्वामी सरस्वती,गाजिथाबाद | 
२. आवार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री बिद्ठान्‌ अनुवादक ने 
भगीरथ प्रयत्न करके इसका प्रामाणिक अनुवाद 
किया है और उपयोगी भूमिका लिखी है। ग्रन्थ 
जहाँ पठनीय है वहाँ इसकी उपयोगिता पुस्तक लयों 
के लिए भौ सन्दभ ग्रन्थों में होना अनिवार्य रूपसे 
आवश्यक है । महषि दयानन्द के अनुसार इसका 
AAA रूप से पढ़ता आवश्यक है | अप्राप्य इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन प्रशंसनीय तथा स्तत्य है | | 
— स्नातक सुधीन्द्र नाथ शास्त्री, लख: | 
३. “Hea पढतीय R- श्रेष्ठ सानव धर्म, लखनऊ | 


हा जगदीश दत्त जी! 


शोक है कि बरी जरादी द जो झायुर्वेदा चा, सुरा? 


m 


{ 

बः 
मे 
दी 


7 
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वैदज्योति वर्षे ७ अङ्क ११ i Ae 
है F i 
काये | Rast का वणम & पृष्ठ २ का शेष Š 
| € 
वेद, १. अग्न्याधेय २. अग्निहोत्र ३. दर्श (अमावास्यः) ऊच्छिष्टे यज्ञस्यांगानि अन्तगंभइव मातरि ॥६ 


~ | क्षी इष्टि ४. पौर्णमास इष्टि ५. नवीन अन्न की afte 
i | होली भौर दीपावली पर ) ६. चातुर्मास्य भोर पशु- 
i । बन्ध (दुष्टो का बन्धन, वायु और सुयंसम्बन्धी याग) । 

सात सोमयाग = [जन्हें सुत्या कहते हे क्योंकि इन- 


वृषभं वाजिन वयं पौणमास यजामहे 1 

भथवंवेद के उच्छिष्ट सूक्त ११.७.६ से १९ मन्त्रों 
THA लगभग श्रौतयज्ञोंके नाम मिलते हैं | वेदसे इन्ही 
'शब्दों को लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों- श्रौतसूत्रों में इन नामों 
वाले gat की बिधियो का विस्तार किया गया है — 


ढा, । में सोम आदि औषधियो का रस निचोड़कर आहुति 
aa दी जाती है और अनका सेवन किया जाता है | 
की | १.भरिनष्टोम २. अत्यग्निष्टोम ३.उक्थ्य ४.षोडणी 
है, | ५, वाजपेय ६. अतिरात्र और ७. अप्तोर्याम । 
केः . पाकयज्ञों का वर्णन स्मृतियों में अधिक है अतः 
। बलि वैश्‍वदेव आदि पाकयज्ञों को स्मार्तेयज्ञ कहा जाता 
गये । है 1 इसी प्रकार हवियंज्ञ और सोमयज्ञों का वर्णन 
हाँ ्रुतियों में अधिक होने के कारण श्रौत यज्ञ कहा हैं I 
m जो श्रीतयज्ञ प्रकृति अर्थात मूलरूप से मुख्य है वे 
प्रकृतियज्ञ कहलाते हैं जैसे-- भरिनिहोत्न , दर्शपीर्णमा- 
के सेष्टि, अग्निष्टोम | अन प्रक्कातेयागों के भनेक विस्तार 
2 भौर भेद हैं वे विकृति याग कहलाते हैं। जेसे-- 
दे. उक्थ्य, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि | 
IA चातुर्मास्य आदि यज्ञ ऋतुओं की सन्धियो में रोगों 
से | | को दुर करने के लिये औषधि-चिकित्सा के रूपमें किए 
। जाते हैं। भतः ईन्हें भेषज यज्ञ कहा जाता है | 
aa एक दिन में सप्ताह होनेवाले “एकाह” यज्ञ कहाते 
गे. हैं और १२ दिन चलनेवाले 'द्वादशाह” | इसी तरह 
। १ वर्ष तक चलने और हजार वर्ष तक चलने वाले भी 
| यज्ञ हुआ करते थे। 
॥ | भथवेवेद [७ ७६.३] में दर्शेष्टि का भौर अथवंवेद 
j | ७.5०.२ में पोणमास इष्टि का वर्णन है-- 
| अमावास्याये हृविषा विधेम । 


Haude HVS के नाम 


ऐन्द्रार्नं पावमान महानाम्नी सुहान. kangri cå 


राजसूयं वाजपेयं अग्निष्टोमस्‌ तदध्वर; । 
अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीवबहिँम दिन्तम; ॥७। 
अरन्याधेयमथो दीक्षा कामप्रश्‍छन्द्सा सह | 
उत्सन्ना यज्ञाः सवाण्युच्छिष्टेशधि समाहिताः Ils 
अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषटकारो व्रतं तपः। 
दक्षिणेष्टिं पूत च उच्छिष्टेऽधि समाहिताः ॥९ 
एकरावो द्विरात्रः सद्यःक्रीः प्रक्रीरूक्थ्यः 
ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनि विद्यया ॥१० 
चतूरात्रः पञ्चरात्रः षड्रात्रश्चोभयः सह t 
षोडशी सप्तराब्रशच ये- यज्ञा अमृते हिताः ॥११ 
प्रतीहारो निधत्तम्‌ बिश्वजिच्चाभिजिच्च यः | 
साह्वातिरात्राबुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयि॥१२ 
उपहव्यं विषूवन्तं ये च यज्ञा गुहाहिताः | 
विभर्तिभर्त्ता विश्वस्य उच्छिष्टो जनितुःपिता॥१४ 


चतुर्हीतार आप्रियश चातुर्मास्यानि नीविदः । 

उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्‌ तदिष्टयः।१ ` 

१. महात्रत २. राजसुय ३. वाजपेय ४. भरिनिष्टोम 
५. अक ६. अश्वमेध ७, भाग्न्याधय ८. सत्र ६. भरिन 
Qa १०. एकरात्र ११. द्विरात्र १२. सद्यः क्री | 
१३.प्रक्रीः१४. अकथ्य १५चतुरात्र १६ पंचरात्र १७.षड | 
रात्र १८. [इन तीनों से दुगुने |-अष्टरात १६. दशरात्र 
२०. द्वादशरात्न २१. षोडशी २२. सप्तरात्र २३.चत्‌ - 
दशरात्र २४. विश्वजित्‌ २५. अभिजित _ 
२७. अतिरात्र २८ द्वादशाह २९ उपहब्य : 
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& घें ७ अङ्क ११ नवम्बर १६८३६० devala पंजीकृत संख्या ६९२१।६२, डाक AG २००७, 
Hele दयानन्द सरखती निर्वाण शताब्दी अण, ९ 


३ से ६ नवम्बर १९८३ तक सम्पन्न होगी, साथमें ६ अक्टूबर से ६ नवम्बर तक चतुर्वेदपारायण यज्ञ होर 
यज्ञ दोनों समय प्रातः सायं हुआ करेगा। यज्ञों की समय-सारिणी निम्नकित प्रकार होगी-- | 
। gag ६ से १८ अक्टूबर तक १३ दिन सामवेद WA २५ अक्टूबर तक ३ दिन 


यजुर्वेद  १९से २२ अक्टूबर तक, ४ दिने अथववेद २६ MATT ६ नवम्बर तक १२ दि 
यज्ञ के पश्चात्‌ २०-२५ मिनट विद्वानों के वेद-प्रवचन निदिष्ट विषय पर होंगे । सभी सम्मिलित हों। | 


॥ ३ नव, को उद्घाटन, MAA पताकोत्तोलन, वेद-सम्मेलन, ४ नव. को Gea समारोह, Yaa को शोभा-याता / 
- BE --ओमानन्‍्द सरस्वती, अध्यक्ष, धीकरण शारदा,म'्त्री, दयानन्द वानप्रस्थ, अध्यक्ष यज्ञ, निर्वाश-शाताब्दी 


विश्व त्ेदपश्षिद्‌ की वाषिक हक कोर वेद गोष्ही 


३,५ नवम्बर १६८३ को मध्याह्न १ बजे से ऋषि उद्यान अजमेर में होगी | सभी सदस्य कृपया सम्मिलित हों । 
— वीरसेन वेदश्रमी, अध्यक्ष — वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, मन्त्री 
कार्यालय बिश्व वेदपरिषदू, सी ८५१७ महानगर, लखनऊ | 


Ga की परीक्षा नजि 
A Č dF at प्पट ति a [eal । 
संस्का! तिि-शताल्द्री - 
वेद-विश्वविद्यालय की बसन्त-पंचसी पर होने- | 
बाली चारों वेदों, संस्कृत, व्याकरण; पोरोहित्य 
आदि की विशारद, भूषण, रत्न उपाधि वाली परी- 
qe माघ पूर्णिमा को हाँगी | पाठविधि पूवेवतू 
है । शुल्क ५) में प्रश्नपत्र पाकर, उत्तर भेजिए और 
सुन्दर प्रमाणपत्र लीजिए । 


Bs 


श्रावणी पूसा, २०४० वि., २३ अगस्त १६८३ | 

इसवी, qatag १४९, वेद-सष्टि-संबत-- | | 
१६६०८५३०८४ से श्री कृष्णाष्टमी तक हुई । भि | | 
म्नांकित व्यक्तियों ने संस्कारबिधि पर प्रवचन दिये- | 
श्री आशुराम आर्य (चंडीगढ़ ) आ.स.आदशतनः र, 

5 सुधीन्द्र नाथ शास्त्री v गणेश गंज, 
पसतक फ़ी गणा लोचना 9 ओजोमित् शास्त्री महानगर, ,, महाबीरगंज 
: ॥ | E j » स्वामी विद्यातन्श सपस्त्रती AAT नगर 


n 


EF -सिद्धार मूल्य ९ | | 
ही त का सोमदेव oo : uig बाह्य! | gu णा 


५98० 1शक-- आयसमाज सान्ताक्रज, बम्बई | सरल शायभाषा ( हिन्दी) अनुबाद 
3 र दोंको समभनेके लिए स्वर-ज्ञान भी आवश्यक अनुवादक तथा भूमिका-लेखक-- 
| इस ग्रन्थ में स्वर का अर्था पर प्रभाव आदि आचाय बीरेन्द्र सुनि शास्त्री, एम० go > 


मूल्य ३०) तीस रुपये । अवश्य खरीदिये। 


ee 33 ग्राहक-संख्या २२. | 
"०00 ६॥१६॥ kangri SALAH Hawai सान AUTEN १1 


TY 4 4 
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दिन | 
a a ~ ८ (a 
ti | सम्पादक, प्रकाशक, शुद्रक-- आयार्य बीरेन्द्र सुनि शास्त्री, एम० To, काव्यतीथ, Are, विश्व-वेद-परिषद्‌, 
Tat सी ८१७ सहा गर, लखनऊ, उ. प्र. २२६००६ . दूरभाष ८४१०९ 
eat । > विशेषांक-सहित वाषिक मल्य २०), आजीवन २००), विदेश सें वार्षिक ४०), एक प्रति २) रुपये B 
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4 © a A 
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WO Ame, dd te, 2098 ido 
सितम्म१ १६८३ fo, माव-वेद-सृष्टि_संवत्‌ १९६०८५३०८४, दयातन्दाब्द १५६ 
i i रः ६ छ i Se | हे 
गयर नत CN EO 50 0:60 00 00096 :0ए००५०००००८०००००७०९०५ Ad 


a REE EE अब ए g 
चाल्ंकाए A-N का ध्यान करो |. 


53 
i व्यार्यवन्धुओ, अब तो चेतो देश-धमेका व्याच करो, : 
i 3 वेदप्रचार करनेको घरघर तन-मन-धन कुर्बान करो। ' 
सु झैँ चनीचका भेद मिटाकर अपना सबको मीत करो, 
AY गाओ मिल्लकर गीत वेद के भाई-भाई प्रीत करो I 
x i l --कविराज बनवारी लाल, नयी दिल्ली 
J- 
गर | विषय-सची 
|| | १ आदिम मानुष सृष्टि ( प्रो. विश्वनाथ वि.) २ 
E २. ब्राह्मण ग्रन्थों का देश-काल, भाषा-शली ११ 
३. ४ धर्म, समाज, चार वणं १२ 
| ४, 4 की नैतिकता 
र | X , a आततायी को मेहियां १७ 
हा. ६. शांखायत और ताण्डय ब्राह्मण १५ 
vA ७. षडबिंश-आर्दैय-दैवत-मन्त्र-संहितोपनिषद्‌- 
वा | at बंश-साभविधान-जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण १६ 
| अह्मनिष्ठ स्वामी धर्मी नन्द सरस्वतः आदि के गुरु ८. ऐतरेय की अनुक्रमणिका १३ 
i | अपने निवास ६१ काउली रोड, देहरादून में ९ गायत्री का गान (पं. बिहारीलाल शास्त्री) ११ 
हि अथर्व वेद के asa में लोन २हते हैं । ` १०, यसलोक-पितर, संस्कारविधि की शताब्दी १२ 
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प्राणि-साब्टि किस प्रक्वार gs ga सम्बन्धमें वेज्ञानिक 
जगत्‌ कोई निणय अभी तक नहीं कर पाया । मानुष 
सृष्टि का विकास) विकासवादी वैज्ञानिक , क्रमिक 
विकास द्वारा वानरजाति से मानते हैं, तभी तो वानर 
का नाम वानर हुआ, अथात्‌ वा — नर, कि यह नर 
की तरह है, मनुष्य सदश है | परन्तु प्राणि afte का 
प्रारम्भिक जैवतत्व है, जिसे प्राथमिक वीयंतत्त्व कहा 
जा सकता है । परन्तु यह जंबतत्त्व कसे gigat पर 
प्रकट हुआ, इसका कोई निश्‍चित aar वैज्ञानिकों के 
पाप्त नहीं है | वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है कि जीव, 
केवल जीव से ही पैदा हो सकता 2, जीव की उत्पत्ति 
का कारण अजीव ( जडतत्त्व ) नहीं हो सकता है। 
| | इइसलिए वैज्ञानिको ने यह कल्पना की कि प्रथिवी पर 
` जंवतत्त्व किसी अन्य लोक लोकान्तर से आया है। 
परन्तु प्रश्‍न फिर भी वही है कि अन्य लोकलोकान्तरों 
में जंवतत्त्र {प्रोटोप्लाजभ) कैसे Gar हुआ | इस पर 
वैज्ञानिक जगत्‌ मोन साधे है | 

|. वेदिक सिद्धान्तानुसार जँवतत्त्व का उत्पादक सर्वज्ञ 
| तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। जिस परमेश्वर 
| || ते असीम लोक लोकान्तरों की सृष्टि को उसके लिये 
॥। जवतत्त्व का उत्पादन भी शक्य है | यजुवद के अनुसार 
॥॥ आदिम मानव सृष्टि अमैथुनी है , माता-पिता द्वारा 


या अभिध्यान से जनित है । मन्त्र यह है-- 

` अदूभ्यः सम्भृतः पृथिव्य रसाच्च विश्व कमण 
समवतताग्रे | तस्य त्वष्टा विदधत रूपमेति तन्म- 
त्यस्य देवत्वमाजानमग्र ॥ [यजु० ३१।१७ | 
विश्वकर्मा अर्थात विश्व के रचयिता परमेश्वर के 

| जल, पृथिवी भौर रस से जो मानव शरीररूप जगत्‌ 

| प्रारम्भ में सयुक्त अर्थात्‌ उत्पन्न हुभा, उसके स्वरूप 
या रूप का विधान करता हुआ कारीगर परमेश्वर 

प्रारम्भ में सक्रिय होता है वह रूप है मत्यं अर्थात्‌ 
नुष्य का “जन्मतः दैवत्व' | 


प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार, 


जनित नहीं हुई, वह केवल परमेश्व र-संकल्प, इच्छा , 


| बार ‘aT पद पठित है, Fp हातु, Kangri [हिज ष ऐसे ही अजान दैव थे Ul 
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वेद-ज्योति 


आदिम मानुष afte 


देहरादून 


सृष्टि के आरम्भ काल के निर्देशक ये भग्ने पद हैं । 
एक अग्र पद तो नारम्भ में जल आदि तत्त्वों से मानुष 
के निर्माण का निर्देश करता है,और दूसरा ‘ay’ पद 
प्रारम्भ में ही, उत्पन्न मत्यं में, त्वष्टा द्वारा'जन्मतः? 
रूप अर्थात्‌ देवत्व के विधान का निदोश करता है। 
मन्त्र में अग्ने पद मानुष सृष्टि के प्रारम्भ काल के 
द्योतक हैं, जड़ सृष्टि के आरम्भ काल के नह" । मत्य 
का अर्थ है मनुष्य | मर्त्याः मनुष्य नाम (निघ० २।३) 
मन्त्रमें मत्यंस्य पद जात्येकवचन में है। मत्य को 
उत्पत्ति विश्वकर्मा करता है । जो कि विश्व का कतो 
है | मत्यं का निर्माण हो जाने पर त्वष्टा परमेश्वर 
मत्ये में रूप सम्पत्ति भरता है। यह रूप-सम्पत्ति है 
जन्मतः देवत्व' इस देवत्व से प्रतीत होता है कि 
प्रार्रम्भक मानवसृष्टि सात्त्विक होती है। तथा यह 
काल भी सत्‌ युग होता है। शरीर में ३ तत्त्व प्रधान 
होते हैं--- जल, प्रथ्वी और रस} पृथ्वी एक मात्रा में 
जल ३ मात्रा में | रस जेव तत्त्व = वीयं है जो प्रोटो- 
प्लाज्म है जिसे विश्वकर्मा निज शक्त से पदा करता 
है | महषि दयानन्द का भी यही मन्तव्य है कि मनुष्य 
की Safa के कुछ काल पश्चात्‌ उसमें ज्ञान आदि सद्‌ 
गुणों का सर्जन होता है। 
जन्मतः देवत्व के सम्बन्धमें “भवप्रत्ययो विदेहप्रकृति 
लयाँनाम्‌' [योग १.३न्निस] की व्याख्या में पातंजल 
योगप्रदीपसे स्वा. ओमानन्द तीर्थ का लेख द्रष्टव्य है- 
विदेहों-प्रकृतिलयों को जन्म से ही असम्प्रज्ञात समाधि 
की प्रतीति होती है | विदेह वे हैं जिनका देह में अभिः 
मान दूर हो गया ओर वितक-विचार-अनुगत समधि 
को सिद्ध कर आनन्दानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे 
हैं। प्रकृतिलय वे हैं जो आनन्दानुगत को सिद्ध कर, ७ 
प्रकृतियों का साक्षात्‌ करते हुए अस्मितानुगत समाधि 
का अभ्यास कर रहे हैं | ये दोनों जब पुनः जन्म लेते हैं 
तो उन्हें देवत्व जन्म से हो मिल जाता है। यह प्रतीति 
ही व्याख्येय मन्वगत आजान-देवख है | अग्ति-वायु- 


~~ Nh A 
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ह AON का देश-काल 


ब्राहमण ग्रन्था में उपलब्ध मौलिक विवरण से 
स्पष्ट होता है कि इनके उदय का स्थान है कुरुपाचाल 
प्रान्त तथा सरस्वती नदी का प्रदेश । ताण्डय ब्राह- 
मण में सारस्वत प्रदेशा का परिचय बड़ा ही घनिष्ठ 
है । सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के स्थान का नाम 
“विनशन? है तथा उसके पुनः उद्गम के स्थान का 
अभिधान “प्लक्ष saan’ है (ताए० ५.१०.२१) 
यह स्थान विनशन से अश्‍व की गति से ४४ दिनां तक 
चलने की दूरी पर था । यमुना के बहने का प्रदेश 
'क्रारपचव” नाम से अभि हित किया गया है | (ताए०- 
२५.१०.२३) । इतना ही नहीं सरस्वती तथा दृषद्वती 
के बीच के प्रदेश तथा इनके संगमका भी निर्देश 


मिलता है | सबसे महत्त्वपूण संकेत है कुरक्षत्र को प्रजा- 
पति की वेदि मानना ( एतावती वाव प्रजापतेर्वेदि- 


यावत्‌ कुरुक्षेत्रम्‌-ताण्डय २५.१३.३ ) 
प्रजापतिः के यज्ञ क प्रतीक होने से कुरुक्षेत्र यज्ञ की 
वेदि सिद्ध होता है aaia इसी प्रदेश मे ब्राह्मणो का 


संकलन किया गया तथा यज्ञयाग की पुणं प्रतिष्ठा 
इसी प्रान्त में हुई । मनुस्मृति में भी दृषद्वती तथा 
सरस्वती दोनों देव-नदियों के बीचका यही देव-निमित्त 
प्रदेश “ब्रह्मावर्ते? नाम से सुप्रसिद्ध हुआ [मनु० २.२२] 
यज्ञ-संस्कृति का यही केन्द्र तथा पीठःस्थल है, जहाँ 
ब्राह्मणो की यज्ञ-5त्रिया का पूण विकास सरपन्न हुआ, 
यहीं की भाषा-संस्कृति समग्र भारत की सर्स्क्रात है । 
ब्राह्मणों के संकलन काल का अनुमान ज्योतिष 
सम्बन्धी उल्लेखों के आधार पर लगाया गया है 
ब्राह्मण साहित्य से उपनिषदों का काल लगभग १००० 
वर्ष पीछे माना जाना चाहिए । स्वरों से युक्त होने से 
शतपथ अत्यन्त प्राचीन माना जाता है | इसके द्वितीय 
काण्ड में (जिसे कुछ लोग प्राचीन भाग स्वीकार करते 
हैं) एक बहुत ही महेतत्वपृणे ज्योतिष-घटना का वर्णन 
मिलता है । इसका आशय है कि कृत्तिकाय ठोक पूव 
दिशा में उदय होती हैं ओर वहाँ से प्रच्युत नहीं होतीं 
हैं। इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर _ 
बालकृष्ण दीक्षित के ग्णनानुसार विक्रम पूर्व 3००८ 


र aN “~ प्र 
वष होनी चाहिये ` 7 गत की इस गणना पर किसी 


:: इसका समय ग्यारह सौ SFA ई० पूर्व से कथमपि 


TERON की भाषा शैली 


यूरोपीय विद्वान्‌ नें विशेष ध्यान नहीं दिया, परन्तु 
Sto विण्टरनित्स ने अपने इतिहास ग्रन्थ में किसी 
जमन ज्योतिषी (प्रो० To Fo) के गणनानुसार इस , 
ग्रह ।स्थात को ग्यारह सो ई> पुव माना है | इस ज्यो- 
तिषी की व्याख्या है कि कृत्तिकायें अपने उदय के बाद 
तक पूरब में दिखायी पड़ती थीं और ऐसी दशा sang 
सो ई० पूर्व ही सिद्ध हाती है । परन्तु [एताः कृत्तिका: 
हू वे प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते] शब्दों की यह नई व्या- 
ख्या मानने की कोई आश्यकता नहीं है | दूसरी fas- 
तिपत्ति यह है कि ‘eta ज्योतिष” सबंसम्मति से शत- 
पथ से अर्वाची त रचना माना जाता है | इसका काल 
चौदह at ई० पूवं माना जाता है | डा० मैफ्समुलर भी 


AA मानने के पक्ष में नहीं हैं। यदि शतपथ का ag 
नया काल माता जायगा , तो Aare ज्योतिष ' के 
समय से उसकी पू्वबतिता भंग हो जायगी जो कंथ- 
मपि स्वीकार नहीं | मैत्री अपनिषदू में निर्दिष्ट 
ज्योतिष घटना के आधार पर इसका समय उन्नीस 
सौ ई. ga माना गया है इस घटना को ध्यान में रख 
कर हम दीक्षित के मतानुसार मान सकते हैं कि 
शतपथ AAU का रचनाकाल तीन सहस्र ई० ga है 
तथा ब्राहमण युग तीन सहस्र ई८पूबं से लेकर दो सहस्र 
वर्षे ई० पूर्वं तक मानना चाहिए | प्रचीनतम होने से 
शतपथ इसकाल के अद में ओर अर्वाचीन होने से 
गोपथ इसके अमन्तमें आता है ( वेद्य--वेदिक साहित्य 
का इतिहास पृष्ठ मटठारहे से चौबिस ) 


समस्त ब्राहमणम्रम्थ गद्यमे ही निबद्ध किये गये है । 
ब्राह्मणों का गद्य बडा ही पारेमाजित, सरल ओर 
उदात्त है। दीघं समास का न तो कहीं दर्शन होता 
है और न कही अर्थं सममनेमें कोई दुरूहता | भगवती 
भागीरथी: के भव्य प्रवाहके समान यह गद्य भपने प्रवाह 
को लिये प्रवाहित होता हे। भाषा मन्त्रों को भाषा के 
समान ही है परन्तु वह प्राचीन शंब्दा तथा धातुओं से. 
वंचित होकर नये शब्दों तथा शब्द-रूपों को ग्रहेण करते 
में पीछे नहीं. रहती | वह संहिताओं भोर पाणिनि की. 
भाषा को मिलाने बाली बीच की कड़ी है। | 
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Ji aS © ; a 
बराह) का घम, समा 
ब्राह्मण युग में यज्ञ का सम्पादन ही धम का मुख्य 
उद्दश्य था । सच तो यह है कि यज्ञ के सूक्ष्म से सुक्ष्म 
अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों में बड़े विस्तार से 
वर्णन मिलता हे तथ। इत विधियों के पुणे निर्वाह के 
लिए विशेष आग्रह दीख पडता है । अग्निकी स्थापना 
कब करती चाहिए ? कंसे करती चाहिए? घी की 
आहुति अग्नि में कहाँ गिरे ? वेदि पर बिछने के लिए 
दर्भ का अग्रभाग पूरबकी ओर रहता है या उत्तर की 
ओर ?-आदि का वर्णन इतनी सुक्ष्मता तथा विस्तार 
के साथ किया गया है कि इसे पढ़कर आश्चय हुए 
बिना नहीं रहता है । समस्त BAT में यज्ञ ही श्रष्ठतम 
माता जाता था | ( यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म शत० १.७ - 
३.५ ) | ब्राह्मणों में यज्ञकी इतनी महिमा तथा आदर 
है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ 
का ही रूप है -- 
एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो aq प्रजापतिः [श० ४.३.४ ३] 
विष्णु का भी प्रतीक यज्ञ है — यज्ञो व विष्णु; | 
आकाश में दीप्यमान आदित्य भी यज्ञ रूप है 
स य: यज्ञो$वी आदित्यः | [aao १४.१.] 
समस्त कमो में श्रेष्ठतम होने के कारण इस विश्व 
में यज्ञ ही परम आराध्य वस्तु हे | जगत के जितने भी 
पदाथ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनक रूप प्रजापति 
भी यज्ञ का ही आध्यात्मिक प्रतीक है । यज्ञ (ईश्वर) 
ही aise हुई, इस वदिक तत्त्व का परिचय हमें 
पुरुष सुक्त से मिल जाता है । ब्राहमण युग में यज्ञ की 
महनोयता में [किसी प्रकार का सन्देह नहीं हैं | अग्नि- 
gla के अनुष्ठानसे प्राणी अपने सत्र पापों से छूट जाता 
है । [सर्वेस्मात पाप्मनो विमुच्यते य एवं विद्वान्‌ 
अश्वमेध से यज्ञ 
` करनेवाला अपने सब पापों को दूर भगा देता है । शत. 
३३-५०४. ` ! गोपथ में बड़ी सुन्दर उपमा के द्वारा इस 
पाप-निर्मोचन का तत्त्व समझाया गया है ।जिस प्रकार 
` सॉप अपनी पुरानी केंचुली से छूट जाता है तथा सींक 
मुंज से छूट जाती है उसी प्रकार शाकला क, हवन 
_ करनेवाला समस्त पापों से छूट जाता है-- 
aq यथा अहि: जीर्णायास्त्वचो निमूंच्येत, इषीक 


ऐतरेय व्राह्मण 


` 


वा मुञजात्‌ एवं हवे ते सव 
ये wisal जुह्वति l [गोपथ उ. ४.६] 
इतना उपादेय छाने से हो यज्ञके पूर्ण अनुष्ठान' करने 
के लिए इतना आग्रह पूवंक आदेश है । 
gel गोण देवताओं को मुख्यता मिल गयी है । जपन 
विष्णु, रुद्र, प्रजापति को । ऐतरेय के आरम्भ में ही 
विष्णु के परम देव होने की सूचना है-- 
अग्निन देवानासवसो विष्णु: परमः | 
रुद्र के लिए महादेव शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित है | प्रजापति का पद तो देवों में ७ ग्रस्था- 
नीय है । जगत के स्रष्टा प्रजापति ही है । प्रजापति 
देवताओं के भी साष्ठकर्ता हैं। प्रजापति ही भतल 
के पदार्थों के स्रष्टा है | वे ही देवताओं को उत्पन्नकर 
उनमे ऊज का विभाग करते हैं और ऊर्ज विभाग से 
उदुम्बर वृक्ष का जन्म हुआ, इसीलिए प्रजापति की 
महिमा ब्राह्मणों में सवेतो महीयान है । 


चार वर्ण 


ब्राह्मणयुगीन समाज में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र इन चारों वर्णो तथा इनके कार्यों की पूरी 
व्यवस्था और प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है । वैदिक 
यज्ञ का सम्पादक तथो निर्वाहक होने के कारण इन 
न्राहुमणोंक। स्थान चारों वर्णोमें अग्रतम था । ब्राह्मणों 
में वेद शास्त्रको पढ्नेवाला ब्राह्मण 'मनुष्यदेव' के मह- 
नीय भभिान से मरिडत किया जाता. था — 

ये ब्राह्मणाः शुश्रावांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः | 

[Mao २.२.२६] 

विद्वांसो हि देवा [श० ३.७.] 

तत्तिरीय संहिता [१.७.३.१ ] में ब्राह्मण प्रत्यक्ष 
देव कहा गया है -- एते देवा: प्रत्यक्षं यदू ब्राह्मणाः | 
शतपथ में दो प्रकार के देवता माने गये हैं,अग्नि भादि 
हविर्भोजी देव और मनुष्य-देव ब्राह्मण दोनों के लिए 
यज्ञ के दो विभाग किये गये है। आहुति देवों के 
लिए ओर दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है जिन 
के द्वारा वे प्रसन्न होकर यजमान का कल्याण करते है 
[शत° २।२।२।६ | राजा अपने समग्र राज्य को 
दक्षिणा रूप में दे सकता है परन्तु ब्राह्मण की सम्पत्ति | 
को छोड़कर ही दे सकता हैं | र बा 


तू पाप्मन सम्प्रमुच्यन्ते | 
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ब्राह्मण ग्रन्थ परिचय १३ 


भषेक के भवंसर पर पुरौहित कहता है -- 
यह मनुष्य तुम्हारा राज है, हम ब्राह्मणों का राजा 


` सोम है ( सामोऽस्माकम्‌ ब्राह्मणानां राजा) | शत- 


पथ की व्याख्या के अनुसार इसका तात्पय यह है 
क्रि राजा के लिए समस्त प्रजा अन्न-स्थानीय है 
परन्तु ब्राह्मण नहीं, क्योंकि बह तो भौतिक राजा 
की प्रजा ही नहीं होता | वह सोमराजा की प्रजा है 
[शत० १३ .३.५.३] । ब्राह्मण के लिए आदश है 
ब्रसमवचेसी अर्थात्‌ वेदके अध्ययन से तेजस्वी बनना 
sit इंसीलिये ब्राहमण में बही सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है जो वेद-ज्ञाता हो-- 

gaa ब्राटमशेनेष्टव्यं यद्‌ त्रहमबचेसी 

स्यादिति॥ |शत० एक ।९।३। सोलह ] 


` . ९ 
यो ब ब्राह्मणानासनूचानतस: स एषां वीयव- | 


त्तमः || [शत० ४।६।६।५] 
ब्राहमण का वल उसके मुख में, बाक शक्ति में 


ही होता है; क्योंकि उसकी सृष्टि मुख से हुई है. 


तस्माद्‌ ब्राहमणो मुखेन ata करोति | मुखतो 
हि सृष्ट: | [ aro ६। एक ।६ | 
ऐसे अनूचान (वेदश्च) ब्राह्मण फे वश में क्षत्रिय 


फे रहने पर ही राष्टू को मंगल होता है ओर राष्ट 


में वीर पैदा होते हैं — 

तद्‌ यत्र ब्राह्मण: क्षत्रं बशमेति ae राष्ट 
समृद्ध तद्बीरवदाहास्मिन्‌ वौरो जायते [ऐ०५।६] 

क्षक्निय राष्ट का रक्षक तथा वैश्य उसका बधक 
साना जाता था । पेर से धारक होने के कारण शुद्र 
का सेवा धम ही प्रधान धर्म था | इस प्रकार AF- 
प्रधान वैदिक समाज में Aga ब्राह्मणों की महती 
प्रतिष्टा होना स्वाभाविक ही है | 


नेतिकता 
यज्ञ का सम्पादन बाह्य भाचार के ऊपर होने पर 
भी बह आन्तर आचरण के ऊपर Gulag भबल- 
Raa था । जिन प'श्चात्य आलोचकों ने ब्राहमण 
्रन्थोंमें नेतिकता क अभाव की बात कही है उनका 


कथन कथमपि मान्य तथा प्रामाणिक नहीं है। उस 
काल का समाज पूणरूप से नैतिक. आचारवान्‌ 


धा और कल्याण के लिये सत्य के अनुष्ठान, Kangri ian तेजो भद 


आग्रही था । केवल दीक्षित को ही नहीं, प्रत्येक को 
सत्यभाषी होना चाहिए | असत्य बोलनेवाला यज्ञके 
लिए ३पयुक्त नहीं होता ( अमेध्यो बें पुरूषो azad 
agia । शत. २.१.३.१८ ) असत्य बोलना जल से 
अ रन का सींचना ओर सत्य वोलना घी से सींचना 
है । असत्यवादी का तेज धीरे घोरे कम होंजाता है । 
ag नित्यप्रति पापी होता जाता है | भतः सत्य ही 
बोले | इस प्रकार सत्य पर आग्रह करने वाले ग्रन्थ 
पर नेतिकहीनता का आरोप कदापि उचित नहीं । 


तत्कालीन समाजं पाप के आवतेन-शील स्वभाब 
से अच्छी प्रकार परिचित था । वह जानता था कि 
जो मनुष्य एक बार पाप करता है वह अभ्यासंबश 
उसके अनन्तर अन्य पाप का भी आचरण करता 
है, रुकता नहीं 

यः सक्म पातकं कुर्यात्‌ कुर्यादेनस्ततोऽपरम्‌ । 

ऐतरेय ५.१.७ 
इसीलिए पाप को रोक कर पुण्य करने की 

आवश्यकता है । सत्य और श्रद्धा के आचरण से 
ही मनुष्य स्वग (सुख) को पा लेता है। वारदेबो के 
दो स्तन हैं-- सत्य और अनृत | वह सत्य से रक्षा 
करती है और अनत से मार डालती है-- 

वाचो वाव द्व स्तनौ सत्यानृते वाव ते। अबत्येनं 
सत्यं taada हिनस्ति य एवं वेद 4 (ऐतरेय ४.१) 

त।ण्डच में असत्यको वाणी का छिद्र बताया g- 

एतदू बाचांश्छद्रै यदनृतम्‌ | ( ता. ८. ६. ) 

इसका तात्पर्य हे कि जैसे छेद के भीतर से वस्तु 
निकल जाती है वसे ही असत्यबादी की वाणी से 
उसका सार निकल जाता है। वह सारहीज बाणी 
किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकती । 

शतपथ (२.२.२.) में इसके लिए सुन्दर उपसा 
का प्रयीग किया गया है । सत्य क्या है ? अग्तिपर 
घी डाल कर उसे उद्दीप करना । असत्य क्या है ?` 
जलती अग्नि पर पानी डालना | असत्य-वादी का 
तेजो बल शनेः शरन: कम होता जाता है | अत एब 
सत्य ही बोलना चाहिए LR 

स यः सत्यं बदति, यथा अग्नि समिद्धं तं घते | 
भिषिञ्चेर, एवं हैनं स उद्दीपयति, तस्य भूयो. 
भबति, श्व; श्वः श्रेयान्‌ भवति 1 
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१४ तरेयत्राह्म ण 


aaa वदति यथा अग्नि समिद्ध तमुदकनाभाषचंतु 
एवं हेने स हासयति, तस्य कनीयः कनीय एव तेजो 
भवति श्वः श्वः पापीयान्‌ भवति, TARAA FET । 
ऐतरेय में श्रद्धा तथा सत्य कों मिथुन-कल्पना 
बड़ी सुन्दर तथा रोचक है | ASI पत्नी है । सत्य 
यजमान है। श्रद्धा तथा सत्य की जोड़ी बहुत ही 
उत्तन है। aaa अपनी पत्ती के साथ मिलकर 
यज्ञ के द्वारा स्थग पाने में समथ होता हें, sat 
प्रकार सत्य आर श्रद्धा के साथ सयुक्त हाकर 
स्वगे-लोका को जीत लेता हे । 
श्रद्धा पत्ती सत्य यजमान: । श्रद्धा सत्य तादत्यु 
aq मिथनम्‌ | aga सत्येन भिथुनेन 
स्वर्गा ल्लोकान्‌ जयतीति ॥ (Ro ७॥ दस) 
समाज में दान तथा आतिथ्य को प्रतिष्ठा थी। 
जो मनुष्य न देवों को, न-पित्तरों को, न अतिथियों 
को दान से aq करता है, वह पुरुष “अनद्धा! 
पनत कहलाता है । सायंकाल में आए हुए अतिथि 
का किसी तरह निराकरण नहँ। करना चाहिए | 
जो पुरुष मतियिळी सेब? करता है वह मानो मोटा 
हो जाता दै- प्रसन्न हो जाता है | उस समाज में 
आतिथ्य की बडी महिमा का पता इसी घटना से 
लग सकता है कि आतिथ्य यज्ञ का शिर माना 
जाता था, अतिथि को पूजा यज्ञके मस्तक की पूजा 
[नी जाती थी — 


शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यदू भातिथ्यम्‌(ऐ०एक।२५) 


नारी की nfen 


समाज में स्त्री का महत्त्वपूण स्थान था | उचित 


Í . मी card) है | यज्ञ में पत्नी यजमान की सहधम- 


चारिणी होती है । पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति भी तो 
इसी विशिष्टता की ओर संकेत कर रही है | पत्नी 
| से विहीन पुरुष यज्ञ करने का कथमपि अधिकार 
+ नहीं रखता ` i 


के 


Rage BLS Ae 


(Hast वा एषः योडपत्नीक: To २।२।२।६) 
ˆ पत्नी शरीर का आधा भाग मानी जाती है -- 
(अथा अर्थो बा एष आत्मनः यसत्नी (त०३।३।३।५) 


वेदि की रचना के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण स्त्री 
Giza के लिए एक महनीय आदश की ओर 
संकेत ऋरता है । स्थल जधन, कग्धों के बीच छाती 

1 भाग स्थल, कटि पतली- ये स्त्री की शारीरिक 
सुषमा के श्लाघतीय प्रतीक थे-- एवमिव हि योषां 
प्रशंसन्ति प्रथश्रोणिविमृष्टान्तरांसा मध्ये संग्राह्मा । 
शतपथ १.२ ५.१६। ऐसी स्त्री के साथ बिवाहित 
होकर पुरुष Galata को स्वर्ग-सुख का साधन 
समभता था | ऐतरेयमें पुत्रकी भव्य प्रशंसा समाज 


में बीर सन्तान के मुल्यांकन करनेमें पर्याप्त मानी जा 


सकती है । पितर पुत्र के द्वारा ही क्लेश को पार 
करने में समथ होते है | पुत्र आत्मा से जन्म लेने 
वाला स्वयं आत्मा ही होता है। वह अन्त से भरी 
नाव है जो इस ससार-सरित्‌ कों पार करने में 
समर्थ होती है। स वै लोकोऽवदावदः--पुत्र निन्दा 


के अयोग्य, स्वगं का प्रतीक है । ज्योतिई पुत्र: 


परमे व्योमन्‌, नापुत्रस्य लोकोऽस्ति- इत्यादि वाक्य 
पुत्रके सामाजिक मूल्यको कल्पना के ऊदाहरण्‌ 


नारीके लिए पतित्रत धर्मका पालन परम मंगल- 
मय माना जाता था | शतपथ ( २. ५. २.२० ) के 
अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई दूसरे के साथ 
पंगत BUA वह TETI = पाप करती है- बरुण्यं 
वा एतत्‌ स्त्री करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरति | 
बरूणो वा एतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति | 
(शतपथ १२.७.२.१७) समाज में किसी प्रकार का 
नतिक स्खलन या शेथिल्य नहीं पायी जाता था | 


ऐसे नैतिक आदर्शपर चलनेबाले ब्राह्मण कालीत 


समाजका ATA Ha कर कोई भी विद्वान्‌ उस पर : 


अनतिकता का आरोप नही लगा सकता । . 
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ब्राह्मणु-ग्रन्ध-परिचय 


शांखायन बाहाण 


ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण तीस अध्यायों में 
विभक्त है । प्रत्येक में पाँच से aag तक खण्ड हुँ | 
सब ३२६ खण्ड हैं जिनमें लम्बे लम्बे गद्य हैं | 
इसमें qa आचके विरोध में कौषीतकि नाम 
आचार्ये का मत ही सान्य ठहराया गया है । ( देखो 
८,९. २६.३ ) कोषीतकि के मत का निर्देशः अन्य 
स्थलों पर भी है। ( देखो २५,१५ ) 
विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी 
है । इससे अनेक बातों का परिचय मिलता है-- 
१-- उत्तर के लोगों का संस्कृत-ज्ञान प्रशंसनीय 
माना गया है | भाषा सीखने के लिए लोग उत्तर के 
प्रान्तो में जाते थे और लौटने पर आदत होते थे-- 

उद॒ळच एब यन्ति वाचं शिक्षित यो बे तत आ- 

गच्छति तं शुश्रूषन्ते ( ५.६ ) । 

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इस कथन का मूल्य 
aga अधिक है। पाणिनि मुनि भी उत्तर के थे। 
उनका जन्मस्थान शालातुर तक्षशिला के पास था 

इससे उनका भाषा-ज्ञान विशेष :लाघनीय था | 

२-- रूद्र की बिशेष महिमा का वर्णन है-- रुद्र 
वे ज्येष्ठश्च FB देवानाम्‌(२९.१३) । छठे अध्याय 
में शिवक भव, पशुपति, उम्र, महादेव, रुद्र, ईशान 
तथा अशनि नाम॒ दिये गये हैं। इनकी उस्पत्ति और 
त्रत का भी निर्देश किया गया है। 

२-- ७म अध्याय में अग्नि को प्रारम्भिक और 
विष्णु को अन्तिम माना है जैसा कि ऐतरेय में । 
यहाँ बिष्णु शा अर्थ यज्ञ है- रज्ञो बै विष्णु: | 

४-मनुष्यांसे डिसित agate विषयमे कहा 25 
उस लोक में पशु मनुष्यों की खाते हैं -- अमुष्मिन्‌ 
लोके पशवो अनुष्यानशनन्ति। इससे सिद्ध हैं कि 
मोस-भक्षण के प्रांत घणा की भावना विद्यमान थी | 

५-- शक्वरी क सम्बन्ध में २३.२ में कहा है-- 

इनके द्वारा इन्द्र बृत्रको मार सका अतः शक्वरी हैं 
९-० गोत्र का प्रचलन हो चुका था । २५.१४ में. 
1 है कि anat के साथ रहे--ब्राह्मणो समान- | 


K गो a वसेत्‌ यन्‌ समाने ma अन्न।यंल्‍्तस्प्रोग्रा जय kangri C 
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साम्नवेदीय तांडच greno. 
यह ताणिड शाखा से सम्बद्ध होने सै ताए, f. 
पच्चीस अध्याय होने से 'पञ्चविश, तथा बिशाल | 
होने से 'महात्राह्मण' प्रसिद्ध है। एक दिन से लेकर | 
हजार वर्षोतक चलनेवाले यज्ञों और उनमें उद्गाता | 
के कार्यो का इसमें वणेन है | दूसरे-तीसरे अध्याय 
में व्ि्वतू-पठचदश-सप्तदश आदि स्तोमो की विष्टु- | 
तियों का, चतुर्थ-पञ्चम में एकवर्षीय गवामयन का, | 
षष्ठ में ज्योतिष्टीम का, सप्रम में प्रातः-माध्यन्दिन | | 
सवन ओर रथन्तर-बृहतू-नोधस-कालेय साभों का, | 
अष्टम-नवम में सायं सवन का, दशम से पञ्च दश | 
तक द्वादशाह का, सोलह से उन्नीस तक एकाह यागों 
` का, बीस से बाईस तक महीन यागों का, तेईस से i 
पच्चीस तक सत्रों का विशद वर्णन है।। - 
इसमें सोमयाग और सामों का यर्णन मुख्य है। | 
अनेक सामों के नाम उनके द्रष्टा ऋषियों के नाम से * 
हैं जैसे वामदेव्य, यौतान, Jaraa, शार्करआदि। || 
वात्स साम का रोचक आश्यान है। वत्स और मेधा- | 
तिथि दो काण्व ऋषि थे । पहले को दुसरे ने शूद्रा- | 
पुत्र कहा | दोनों निर्णयार्थ अग्नि के पास पहुंचे। | 
वत्स का रोख. भी नहीं जला । तभी से वात्स साम ] 
कामनापूरक होने से 'कामसनि' प्रसिद्ध हुआ । इसी | 
प्रकार वीङ्क साम च्यवन का यौवन-दाता बताया है oe 
one JE [१४.६,३, १० ] | | 
इसमें विभिन्न आचार्या के मतका खंडन कर । 
अपने मतको पुष्ट किया गया है । ब्रात्ययज्ञमें साम 
गान किस सन्त्र पर हो ? एक मत है—देबो वा द्रवि- 
णोदा...पर, दूसरा मत--अदशि गातुबित्तम...पर, | 
यहाँ पहले का खंडन और दूसरे का मंडन किया है। 
यज्ञ को ही श्रेष्ठता का साधन बताते हुए १८.१.६ « 
में उल्लेख है कि इन्द्रने यज्ञ न करनेवाले यतियों को 
सियारों के लिए खाने को दे दिया था | लौ 
समृद्धि पाने के विए नागों ने भी यज्ञ कि 
ब्रात्ययज्ञ-वर्ण न बहुत महत्त्व का है | आचा 
जनोंके ४ भेद सायरा-भाष्पमें बताये हैं। इनके 
आचार-विचार, दोष-मुक्ति-यज्ञ ओ 
ARAB ENT वर्णन अ० १७ में 
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उष्णीष (पगड़ी), प्रतोद (पना), फलक -विपथ 
(खडखड), कृष्णश वास (काली किनारी धोती), 
काला-स'ेद भेड़-चम. रजत-निष्क (चॉँदी-सिक्का) 
लाल किनारी की धोती, उपानह्‌ आदि (अ.१७.१) 
इसका भौगोलिक क्षेत्र सरस्त्रती-कुरुक्षत्र-मंडल 
` ज्ञिमिषारण्य तक है जो स्वगे-समान माना गया है। 
. रोहितकलीय साम की व्याख्य। में भरता क साथ 
विश्वामिव का रोहित(रोहतक) के तट तक बिजय 
तथा विनशात, प्लक्ष MATT आदि का उल्लेख है। 


Weld श नाहाण 


यह ताण्डथका २६बॉ Beara है जिसमें ५ प्रपा- 
ठक हैं । उनमें पॉचवें का राम 'अदूमुत ब्राह्मण” है 
क्योंकि इसमें विचित्र बातें हैं, जेसे भूकम्प-अकाल 
में फल फूल होने; अश्वतरी के गर्भ, हथिवो के डूबने 
आदि उत्पातों an शान्ति का विधान है। आरम्भमें 
` ही 'सुत्रह्मण्या! की व्याख्या है । ऋत्विज लाल धोती- 
पगडी पहनते थे- लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
निवीता afaa: प्रचरन्ति (३.८.२२) | सन्ध्या का 
समय दिन-रांत-सन्धि बताथा है-तस्माद्‌ ब्राह्मणो 
JAAA संयोगे सन्ध्यामुपास्ते । '(४.५.५) 


ANd गाह्मण 


 इसमें३ प्रपाठक हैं जिनमें साम-गायक 
ऋषियोंके नाम-संक्रेत दिये हे तथा मन्त्र और गान 
सें भेद बताया है यह साम-गान में सहायक है । 


देवत ब्राह्माण 


; इसमें केवल ३ खण्ड हैं जिममें सामवेद के 
देवताओं-अरिनि, इन्द्र, प्रजापति, सोम, वरुण,पूषा, 
 सरस्त्रती, तष्टा, अङ्गिरस का और छन्दिरुक्ति 
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ऐतरेयत्राह्मण 


Heal उपानद्‌ ब LEH 


इसमें दस प्रपाठक है--दाँ में ब्राह्मण और ८ में 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ | इसे श्री सत्यत्रत सामश्रमी ने 
कलकत्ता से प्रकाशित किया है। संस्कारों में प्रयुक्त 
cater यह सुन्दर संग्रह है डिनका निदेश गोभिल 
गृह्य सूत्र में है । शंकराचाय ने वेदान्त-माष्य में इस 
q देतेसमय इसे atsa शाखा का बताया- 
ताणिडनां मन्त्रसमाम्नाय:--देव सांवत 
“ अस्ति afeat श्रुतिः अश्व इब रोमाणि... 
तांश्डिनामुपनिषाद-स आत्मा तत्त्वमसि | 


संहितोपनिषद्‌ ब राहण 


यह बहुत ही छोटा है, केबल पाँच खंड है, साम 
वेदके गायन से उत्पन्न प्रभाव का तथा साम और 
साम-योति मन्त्रो के सन्बन्ध का इसमें बर्णन है । 

कभी बहत ही प्रसिद्ध था | निरुक्त में विद्या ह 
बे... आदि मन्त्र इसीका है | इसी का अनुवाद 
मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में है.। इससे स्पष्ट है कि 
यह निरुक्त थोर . मनुस्मृति सं प्राचीन है | 


वंश और साम्न विधान 


वंश बाह्मण में सामवेद के आचार्यों के वंशां का 
परिचय है | यह इतिहास की द षिट सें उपयोगी है | 
सामदिधान नितान्त नवीन, असम्भव, कल्पित 


अभिचार, जादू-टोना, ताग्त्िक प्रायश्चित्तोंसे भरा | 


पड़ा है | इसमें ब्र।हमण्के लक्षण नहीं मिलत | इस 
में शव को भगाने के लिए चिता-भस्भ-प्रयं.ग और 
उसकी आटे की मूति के गले तथा अज्भों को काट 
कर आग में डालने आदि का बिधान अरवेदिक है। 


छम्िनीय उपनिषद 


जेमिनि शाखा का यह ब्राह्मण महत्त्वशाली Àl 
इसे डा०रत्रत्रीर ने नागपुर से प्रकाशित किया था | 
जैमिनीय उपनिषद्‌ गायब्युपनिषद्‌ araa प्रसिद्ध दै | 
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वेद-ज्योति ११ 


गाव गायत्राक्ध्या- 


(वाणी-भूषण, व्याख्यान-वाचस्पति, गुरुवर प. बिहारी लाल शास्त्री, काव्यतीर्थ, बरेली (उ. प्र.) 


'सरिता' इतनी अधिक सत्य-विरोधिनी हं। गयी 
है कि वेदिक-धर्म-विरोधी लेख के प्रकाशन में गवे 
करती है । गायती मन्त्र वायु-संडल में गति उत्पन्न 
करने को पढ़ा जाता है | शाब्दवाहिनी गति पाठक 
कौ आकांक्षाओं का वायुमंडल में प्रसार करती है । 
इससे उनकी कामनाए सिद्ध होती हैं । यह साधन 
है जो अर्थ-चिन्तन-स हित बहुत समय तक कर्तव्य है | 

यह निश्चित रूप से fade गायत्री है किन्तु इस 
से उसका गायत्री न होना सिद्ध नही होता, क्योंकि 
तेइस चौबिस अक्षरों वाले छन्द गायत्री ही हैं । वेद 
में ऐसे तेइस अन्तरो बाले अनेक मन्त्र हैं | यदि य. 


१ „३९.३ की प्रसिद्ध गायत्री विख्यात है तो बह केवल 


| 


छन्दके कारण नहीं, वरन्‌ उसका शब्दाथ के कारण 
अपना एक विशिष्ट महत्त्व है | वस्तुतः यह ध्यानका 
मन्त्र है और इसका जप आत्मा से किया जाता है। 

बिश्वमें जो एक देव सविता ईश्वर अमर प्रकाश 


| का अनुपम पुंज है जो वास्तव में वरणीय है ऊसका 


। ध्यान फे माध्यम से वरण करता हे उसका उस 
दिव्य ज्ञान की ज्योति से कल्याण होता है जो बुद्धि 
की प्रेरक ६, जो-डसे सदूबुद्धि बनाती है, जो कमश 
मेधा को सुमेधा, प्रज्ञा, ऋतम्भ॑रा>डमा में परिणत 
करता 
महत्त्व है और उसे प्राप्त किये बिना दुःखों, क्लेशो 
अर अशान्ति से वाण नहीं होता | 

इस मन्त्रके सस्वर पाठ करने के साथ उसके 
अथे का भी चिन्तन करते हुए, AG जो ध्यात 
किया जाता है उसको भी एक विद्या है। योगियों 
को योगपरक सूर्म विद्याए उनके समीपस्थ होकर 
सीखने तथा निरन्तर अभ्यास करने से आती हैं | 
केबल विरोध के लिए विरोध करनेवाले निरर्थक 
आधारां पर इंन सुधामयी प्रणालियों का बिरोध 
सन्माग पर चलनेवालों को केवल ग्रम में डालकर 
उनका अहित करना है जो श्रेयस्कर नहीं है | 
मन्त्रके जप का वज्ञानिक आधार यह है कि जब 
ह साध्यमसे अप 


= 
क जप 


el 


। मानवीय जोबन में बुद्धि का सर्वोपरि 


प्रर Tet एक्सेस 9191 क्ष C 


गायत्री का गान करो 


है और बाह्य जगतू से नाता तोड कर मन्त्रार्थ पर 

यान केन्द्रित करता है तो ब्रह्मारडमें फैले हुए शब्द- 
ज्ञान-वाहूक वायु से शरीर की वाङ मयी-मनीमयी 
नाड़ियोंको गति मिलती है और आत्माका योग ब्रह्म 
से हो जाता है | चित्त-एकाम्रता की उस स्थिति से 
आत्माको जो शक्ति मिलतीहे उसे व्यावहारिकरूपसे 
सिद्धि पाना कहते हे | इनसे जब स्वार्थवश लौकिक 
लाभ उठाया जाता है तो ये Gara हो जाती हैं किन्तु 
यदि इनसे परमाथकी भावना और जीवनोत्थान की 
कामना से कम किये जते हैं तो ये लौकिक रूप में 
यशस्वी बनाती हैं और मरणोपरान्त मोक्ष को प्राप्त 
करने में सहायक होती हैं। 

ag निविवाद है कि मन एकाग्र होने से चित्तकी 

वृत्तियों का निरोध तथा बुद्धिका विकास होता है । 
धार्मिक उपदेश मन-बुद्धि की मलिनता दूर करते हैं 
और ज्ञान-वेराग्य को प्राप्त करा परम सत्ता से योग 
कराते हैं | जिन ऋषि-मुनियों तथा अन्य महापुरुषों $ 
ने गायबीके अथका चिन्तन करते हुए उसे गुरुसन्व 
के रूप में प्रेरणाका स्रोत बनाया उन्हे इसके जप से 
'निरन्तर सन्मन्त्रणा मिली | आज के युगमें तिलक, 
मालवीय, रवीन्द्रनाथ टेगोर, मोतीलाल नेहरू आदि 
'के जीवन-बृत्तान्त इस सत्य के साक्षी हे क्योंकि 
उन्होंने इस से अपने को लाभान्वित किया और 
जीवन को यशस्वी बनाया। i 

ara सभ्यता में वेदों का सर्वोच्च स्थान है क्यों | 
कि ये अपौरुषेय हैं | जो प्रभाव ईश्वर छा अमर- | 
काव्य अर्थात्‌ वेद अपने मन्त्रों के माध्यम से. 
डालता है, वह अन्य मनुष्यकृत म्रन्थाँ द्वारा संभव 
नहीं दै। अतएव जो इस सत्य का साक्षात्कार | 
करते हैं और तदुपरान्त इस सन्त्र का जप 
हुए ध्यान करते है, और विधि पूर्वक : 
ष्ठान करते हैं, तो मन्त्र उन्हें सतत बुद्धि 
देता है, जो मानबीय जीबन फे की ही आधार गा 
शिला है । ऐसे ही जीबन को ईश्वरीय गुणा [लंक 
सेते न 
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पृष्ठ १२ बष ७ अङ्क ६ सितम्बर १६८३ Baad पंजीकृत संख्या ६९२१1६२, डाक लखनऊ २०९ | 
गायत्रा, गए हन. 


Ei | 

यो३ेम्‌ भूज तरः स्व: ७ { लजितुब रेश्यम्‌ भे aaf दयातन्द सरस्वती की वेदानुकूल संस्कार- | 

देवस्य घौमहि | घिया यो अः प्र चोदयाय || विधि को रचना कातिक अमावास्या १९३२ चि, | 
7 1 दूसरा FANS वर्तमान संस्करण 


( यजुर्वेद अध्याय २६, सन्त ३) को हुई, इस 
शःराथ-ग्रोप्‌ -रक्षक परमेश्वर, भूः -प्राण, भाद्रपद कुऽ 


नयो १९४० वि.को, Paina दो | 


आुवः--डुःख-वा रा क, स्ः=सुखञस्भरूप है | तपू सास पूर्व, महष ने ळपने को दिया । इसे सो वर्ष | 
उस, सवितु:- प्रेरक, उद्याइक, देबस्य-- सुखद, पूरे होगये, अत: इसकी शताव्दी सब्र मनाई जाय | | 
प्रकाशक, गतियुक्त के, वरेश्यम्‌ू-- वरण-योग्य, श्रेष्ठ जिसके पास न हो वह अवश्य खरीद ले और | 
qra- arta, भर्गः तेज को, थीमहि-- धारण से पुरा पढ़े, वेद-मन्त याद करे, शुद्ध उच्चारण A 
करें; हम उसका ध्यान करें, :-- जो ( सबिता ) का अभ्यास करे, बच्चों के संस्कार अवश्य करे) | 
a: -- हमारी, धियः-- चुद्धियो और कर्मों को, प्र विद्यार्थी इसका वेदारम्भ प्रकरण ओर गृहस्थ | 
चोदयाद्‌-- अच्छे प्रका से प्रेरित करे ॥ गृहाश्रम के अमूल्य उपदेश अवश्य पढ़े । सन्नाजों में | 


इसकी कथा और प्रवचन हा । | 


x 
un-an | श्रीह बश्ववेदपरिषदू श्रावणी से कृष्णाष्टमी तक नौ | 


यम का अर्थं सूर्य तथा आचार्य और पितर का अर्थ दिन लखत में संस्कारविधि का शिविर लगायेगी | | ८ 


5 ah BX “संस्कार-विशारद' TÍ son 
पालनकर्ता वानप्रस्थी गुरू है अज्ञ मरे हुओं को पितर T गारद? की परीक्षा लेगी इच्छुक , 

> q z समाज ५) शल्क प्रश्र सजा Voy: 
और उनके राजा को यम मानकर मतको atara- रन MES 5 AS 


N > aS co पद वाद 01 SS ay AST | 
तर्पण करते हे जो अबेदिक और वृद्धि विसद्ध हे) अतः "१1१ १ दि ही ae गः राता? & | | 


हम उसका खंडन कर जीवितों का ही श्राद्ध कर । bh | 
डा. रामेश्वरदयाल गुप (ज्वालापुर) ने दस अप्रेल ब: $ ® ! 

आर्य मित्र में “मृत्यु के उपरान्त? लेख में यम-पितू लोक वेद-विश्वबिद्यालय की श्रावणी-पश्चात्‌ होने- ] 

मानकर वेदमन्त् उद्धत किये हैं जिनक! अर्थ अशुद्ध हे । वाली चारों वेदों, संस्क्रत, व्याकरण: - "रो हित्य 


ऋ. १०.१५.१ में बताये गये पितर यज्ञ के ३ सवनों रादि की विशारद, मघल, रत्न उपाधि बाली ५री- 
से सम्बन्धित सूय-किरणे हैं ; चोथे मन्त्र में भी उन्का खाए भाद्रपद पूर्णिमा को होगी | पाठविधि JAIL 
का वर्णन है, पुत्न-पोचो को ऐश्वर्य देने की बात नहीं। है। शुल्क ५)में प्रश्नपत्र पाकर, उत्तर भेजिए और 

मं, दस के सूक्त ऐक सो से तिस के मन्त्र सात में यम सुन्दर प्रमाणपत्र लीजिए | 


का आर्थे यास्क ने * रुक्त में आदित्य किया है जों सूर्य ry ise 2 

और आचार्य हैं | सूर्य के सादन ( प्रवेश-स्थान' ) शरीर bi g 

में प्राण-धारिणी नाड़ियों का और यम आचार्य के घर २९ सई को प्रबन्धससितिते निम्न निश्चय किये- 

पर वेद गान का सङ्गीत feet रहता है | सदस्यता-शल्क Ha के ल्लिए २०) रु, होगा | 

विशेष जानने के लिए स्वामी ब्रह्ममुनि कृत 'यम- वेदज्योति सब सदस्यों को दी जायगी। नित्रीण-- 

पितृ-परिचय? (सावदेशिक सभा नई दिल्ली से छपी) शत्ताव्दीपर देदज्यातिका विशेषाङ्क निकाला जाय। |' 
देखती चाहिए - आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री -- आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, मन्त्री 
प्रषक-- प्रकाशक वेदज्योति, आदर्श प्रे, ग्राहक-संख्या ऐ 2 22, 


सी ८१७ महानगर. लखनऊ उ. प्र. २२६००६ सेवायाम्‌ श्री पुस्तका“ प्रच 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क | सम्पादक, प्रकाशक, सुद्रक-- आचाय कोरेन्द्र मुनि शास्त्री, एम-ए०, काव्यतीथ, vial, विश्व वेद परिषद्‌, i 
Ws ' सी ५१७ महानगर, लखनऊ, उ. प्र. २२६००६ दूरभाष ८४१०९ | 
बशेषांक-सहित वार्षिक मूल्य २०), आजीवन २००), विदेश में वार्षिक ४०), एक प्र 


> 


ति २) रुपये ६8 


जी 


| 

T 
चे- t x छारित वायु आदित्य अंगिरा ऋषियों ने ज्ञान- 
at सृष्टि प्रारम्भ में जो प्रभुवर से पाया हे) 
रो- वह ही. जगती सें प्रिय पावन पीयूष? वेद, 
AT त्क , यजु. साम भार BA कह्लाया ट्ट 1 
गैर ६ भूल गये थे भ्रान्ति वश जिसको AA, 


gfe बोध देव दयानन्द ने कराया = | 
करे वेद पठन पाठन श्रवण fa, 
याद यह दिलाने देदज्योति va आया है॥ 
ऋक में है ज्ञानकाण्ड, कमेकाण्ड यजु में है, 
साम ने उपासना का दिव्य गांन गाया है! 


1 | i र्‌ £ र 
2 विविध विज्ञात है अथव में इसो से शीश 
[| विश्व के विज्ञानियों ने सादर झुकाया है | 


| परणीय वेद का पीयूष पिया जिसने, 
जीबन सफल धन्य अपना aaa है। 
करें वेद पठन पाठन श्रवण नित्य, 
याद यह दिलाने वेदज्योति पत्र आया है 


यद्यपि वेदिक गणित का जन्म BCAA ही हुआ 
| हे, परन्तु भारत में इसे वह प्रषिठा प्राप्त नहीं है 
जितनी होनी चाहिए । पुरी के स्वर्गीय शंकराचाय 
द्वारा विज्ञान की इस शाखा के संत्रन्ध में लिखी 
एक पुस्तक श्री निकोलस के हाथ लगगई आर उसे 
| पढ़ + वे बेदिक गणित और भारत को ओर 
| आाकपित हो गये 
। || | Sto निकोलस के अनुसार वैदिक गणित अथव 
| | वेद से लिये गये १६ aai के gal पर आधारित 
| | है । इस दिलचस्प नई गणित की खोज,जो कि परि- 
चमी गणित से सवश्चा भिन्न है, शंकराचाय ने की 
DM) थी | इसके एक Ga की व्याख्या एक-एक खण्डमें 
।। की गई थी | इस प्रकार इस गणित के १६ खणड 
थे | दुर्भाग्य से यह पाएडलिपि कहीं खो गई | 
लेकिन फिर भी शंकराचाय ने अपनी व॒द्धावस्थामें 
| कमजोर शरीर की परवाह न करते हुए थह पाण्डु 
लिपि नये सिरे से तयार कर ली और ३ महीने क 
भीतर ही उन्होंने इन १६ Gast का सार एक ही 
पुस्तकमै रखकर इसे वेदिक गशितक! नाम दिया! 
वादक गाणुत आर भारतीय जीवन पद्धति ने 
|| उत्तर लंदन पालिटक्निक के वरिष्ठ गणित प्रा 
| यापक श्री एएड_ पी० निकोलस को इतना अकृष्ट 
र लिया है कि वे अब भारत की प्राचीन पुस्तकों 
के अध्ययन भौर अनुसंधान से विज्ञान के नवीन 
पहलुअा पर प्रकाश डालनेहेलु अपना सारा जीवन 
तमपित करनेका इरादा कर है हैं | उन्होंने मांसा- 
दिया है और एक भारतीय सन्त का सा 
न विताना प्रारम्भ कर दिया है | 
| श्री निकोलस की यह द ढ़ धारणा है कि इस 
खोज से ऐसी नई नई बातों का पता चल सकेगा 
| जो अभीतक संसारको ज्ञात नहीं है । उनका कहना 
| है कि “अब समय दूर नहीं है और वैदिक गणित 
य दुनियाके सामने प्रकट होने ही वाले हैं 


| 
iF] 


वैदिक गणित का प्रहत्य AE 


ukul Kangri Geena Ped कर | 
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वेद-ज्योति 


ऋषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश के ताता रक्त 
ऋषगवेदा दि भाष्य Bras सें वेदोत्पत्ति-वेदनित्यत्व 
वेद विषय विचार-वेदसंज्ञा त्रद्मविद्या, agia, 


प्रथ्वी आदि का आकपणु, आदि विषयों में जं 
सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं, उनकी जानकारी प्रत्येक 
घद्विकधसीं को होती चाहिए | साथ में ऐसा प्रथास 
भी हो कि जितने भी वेद के अध्येता-अ० 
अद हे, उन तक भी ये सिद्धान्त TETA जावें! 


यापक 


जो भी कोई वेद प्रेमी व्यक्ति हे उसे सविधा से 
ऋषि दयानन्द के वेद विषयक चिन्तन की जान-- 
कारी मिल जांब । जो रि z 


f 
पुष्टि में शोध भी होता रहे 
“रक्षक 


पछि म घातक 


अमेरिकावासियों ने अनुसन्धान किया है कि गोमांस 
खाने से कालस्ट्रोल बहुत उत्पन्न होता है जिसे वे केसर 
से भी अधिक घातक मानते हैं क्योंकि इससे हृदय पर 
आघात होकर तत्काल मृत्यु हो सकती है । 

इस परीक्षण के फल स्वरूप वहाँ Mala की विक्री 
कुछ कम होने लगी है । 


पनीर पं गो-मांस 


रेनेट पनीर बनाने में महत्त्वपूर्ण संघटक पदार्थ है 

जो दो सप्राह के गाय के बछड़ को मार कर उसके पेट 

से निकाला जाता है | ऐसा पनीर वनाने वाली अनेक 

कम्पतियां भारत में भी हैं [जिनके बनाये पनीर आदि 

बाजार गें विकते है जिन्हें लोग शुद्ध समझकर खरीदते 

और खाते हैं । रेनेट दूसरे देशोंसे भी मंगाया जाता है | 
गो-भक्त वैदिकर्धातयो का कर्तव्य है कि 

१. ऐसा पनीर न खरीदे और न खाए-खिलाए | 

२- रेनेट से पनीर न बनाने के लिए कम्पनी भौर 


सम्पादक या 
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पंचिका5 अध्याय ४ १६१ 


, इन्द्र के इसी राज्याभिषेक से अगिरस्‌ के ga 
संचर्त ने अभिक्षित के पुत्र मरुत्त का अभिषेक 
किया और वह सारी पृथ्वी पर घूमा और उसने 
बिजय करके अश्वमेध यज्ञ किया 1 श्लोक यह है- 
मरुत्‌ लोग मरुत्त के घर में अन्न बांटने वाले 
रहे | इसकी सब कामनायें पूरी हुई और विश्वे- 
देव (विद्वान्‌) वहाँ मौजूद थे । (७) 
खण्ड २२ — इसी इन्द्र के अभिषेक a अत्ति के 
लड़के उदमय ने अंग का अभिषेक क्रिया । उससे 
gin ने प्रथबी की विजय की और अश्वमेध यज्ञ 
किया | उस अलोपांग ने एकबार कहाथा- व्राह्मण, 
में तूझे दस हजार हाथी और दस हजार दासियाँ 
देता हूं, तू मुभे अपने यन्ञमें बुलाना । इसके 
सम्बन्ध सें पाँच श्लोक कहे जाते है 

१- प्रियमेध के लड़कों ने उदमय को जिन जिन 
गायों को देने के लिये कहा अवि के लड़के उदमय 
ने मध्य सवन में बद्वा (सो करोड गायों) में से 
दी दो हजार गाय दीं । 

२- विरोचन के ga ने उप हजार सफेद घोड़ों 
की रस्सियॉ खोल दी भोर यजमान पुरोहित को 
दान छर दिया। 

३- afa के लड़के ने देश देश से जमा हुई दस 
हजार लड़कियों का जिनकी गर्दन में आभूषण पडे 


थे, कन्यादान कर दिया | 


४- aaga देश में भञ्रि के लड़के ने दसहजार 
हाथी दिये । थके हुए ब्राह्मण ने अंग के दान को 
लेने के लिए नोकरों से कहा | 

५- सो तुझको, सौ तुझको ऐसा कहता कहता 
वह थक गया । तब उसने कहा हजार तुझको, 
हजार Guar फिर भी थककर सांस लेने ठहर 
गया (क्योंकि दान के लिए बहुत शेष था ) । ५ 

खण्ड २३-- इन्द्र के इसी महाभिषेक से ममता 
के लड़के दीघंतमा ने दुष्यन्त के लड़के भरत का 
अभिषेक किया । इससे भरत ने सब wal की 
परिक्रमाकी भौर अश्वमेध यज्ञ किया इसके बिषय 


में श्लोक है -- 

१- भरत ने मष्णार देश में १०७ काले और 

सफेद दांतों बाले सोने से आभूषित हाथी दिये | 

- जव दुष्यन्त के पुत्र भरतने साचीगुण नामी 
नगर में अग्नि स्थापित की तो हजारों गायों के 
गल्ले ब्राह्मणों को दान दिये । 

३- जव दुष्यन्तके पुढ़ा भरत ने ७८ घोड़े यमुना 
के किनारेओर ५५ गंगाके किनारे इन्द्रके लियेवांधे | 

४- दुष्यन्त के पत्र भरत ने ३३०० मेध्य घोड़ों 
को वांधा और अपनी प्रवल माया के द्वारा माया 
वाले शत्रु को पराजित कर दिया । 

z- जले पाँच प्रकार के आदसियां सें से कोई 
अपने Tal से आकाश नहीं छू सकता इसी प्रकार 
ALAF महाकस को न कोई न पा सका न पायेगा | 

इसी इन्द्र के महाभिषेक का उपदेश बृहदुक्थ 
ऋषि ने दुदु ख पांचालको किया | gala दुमु खने 
राजा बनकर पृथ्वी भर को घूम कर जीत लिया 

वसिष्ठ गोवी सत्यहव्य के पुत्र ने जनन्तप के 
लड़के अस्वराति को SAH! उपदेश किया | इससे 
अत्यराति ने इस विद्याको ग्रहण करके Tay भर 
का श्रमण किया और उसे जीतकर राजा बना। 

वसिष्ठगोवी सत्यहव्य के पुत्र ने राजा से कहा- 
तूने समुद्र के तट तक सम्पूर्ण प्रथ्बी जीत ली। तू 
अब मुके भी दक्षिणा देकर बड़ा वना | अत्यराति 
ने उत्तर दिया हे त्राहमण जब में उत्तर Hest को 
जीत लू'गा तब तू प्रथ्वी का राजा होगा और मैं 
तेरा सेनापति होऊ गा | 

सत्यहव्य फे Get ने कहा- यह aaa है | इस- 
को कोई नहीं जीत सकता । तूने मुझे धोखा दिया 
इसलिये इसको में तुझसे लिये लेता हूं | जब अत्य- 
राति से यह सब छीन लिया गया और ag नि: - 
शुक्र होगया तो शिवियके पुन शुष्मिण ने उसे मार 
डाला | इसलिये जो क्षत्रिय इस रहस्य को समके 
अर जिसका अभिषेक हो जाय उसको चाहिए कि 
त्राह मण्‌ से छल न करे। नहीं तो उसकी सम्पत्ति 
छिन जायगी भौर वह मार डाला जायगा । (९) 


यह वीरेन्द्र सुजि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राहमण के हिन्दी भनवाद में 
पृंचिका पका अध्याय ४ समाप्त हुआ। पक्क 
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क्र 
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ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध, 


खण्ड २४-- अब पुरोहितके विषय में कहते हैं । 
जिसके पुरोहित न हो उस राजा का अन्त देव नहीं 
चाते। अतः यज्ञका इच्छुक राजा उसे नियुक्त करे | 
देव मेरा अन्न खाये--यह विचारकर राजा उसे 
नियुक्त करके स्वरे दिलानेवाली अग्नियोंकी स्थापना 
करे | पुरोहित उसका माहबनीय है, पत्नी गाहपत्य 
है और पुत्र अन्वाहाये पचन (दक्षिणारिन) है ag 
इनके लिए जो कुछ करता है मानो तीनों भगिनियों 
में यज्ञ करता है । ये पुरोहित के द्वारा शान्त-तनु व 
प्रसन्न होकर उसे स्वगेलोक में लेजाती हैं तथा क्षत्न- 
बल-राष्ट्-प्रजा को देनेबाली होती हे । यदि भित 
। नहों तो ये उनसे च्युत कर देती हैं। 
fh पुरोहित, जो azarae अग्नि है; ५ विध्तकारक 
| शक्तियाँ भी वाणी-पैर-स्वक-हृदय-3 पस्थ में रखताहै । 
इनके साथ वह राजा के पास भाता है, जो उसकी 
वाणी को यह कहकर शान्त करता है-- 
- भगवन्‌, आप अब तक कहाँ रहे? सेवको, इनके 
लिए आसन लाओ। ; 
उसके FU और त्वचा की बिघ्नकारी शक्ति को 
राजा उसके पेर धोकर और अलङ्कार देकर तथा 
हृदय और उपस्थ को तर्पण ओर स्वच्छन्द निवास 
करा कर शान्त करता È | 
. इस प्रकार शान्त होक्रर वह उसे स्वर्गादि प्राप्त 
कराता है, अन्यथा उनसे बंचित करदेता है ।१(२४) 
- खण्ड २५-- जैसे समुद्र भूमि को घेरकर aa ही 
पुरोहित राजा को सुरक्षित रखता है। इसे समझ 
कर राष्ट-रक्षक पुरोहित नियुक्त करने वाले का 
राष्ट्‌ सुरक्षित रहता है,वह्‌ भायुसे पहले नहीं मरता 
Be बुढ़ापे तक पूरी आयु पाता है तथा फिर कभी 


| 
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पुरोहित के द्वारा areg की van 


खण्ड! २६--इंस पर ऋषि (ईश्वर) झा कथन है- 
१३१६-- स इदू राजा प्रतिजन्यानि विश्वा 
शुष्मेण तस्थौ अभि वीर्येण | 
बृहेस्पति यः gud बिभति 
_ वल्गूयति वन्दते पूर्वभाजम्‌ ॥ ऋ ४.५०.७ 
भथ- वही राजा शत्रुओं को बल और वीय से, 
जीतता है जो देवों फे पुरोहित बृहस्पति के समान 
जिसका अनुकरण मनुष्य करते हैं. अपने उत्तम 


पोषक पुरोहित का पोषण करता है और पहला भाग ` 


रखने वाले उसको सम्मान-सहित नमस्कार करता 
तथा चुनता है। 
१३२० स इतू क्षेति सुधित ओकसि स्वे 
तस्या इळां पिबन्ते विश्वदानीम्‌ | 
तस्मै विश; स्वयमेवा नमन्ते 
_ यस्मिन््रह्मा राजनि पूर्वे एति ॥ ऋ ४.५०.८ 

अथ--बही पुरोहित अपने राजा के उत्तम हित- 
कारी घर में प्रसन्न रहता है, उसे सदा अन्न मिल्ला 
करता है | उस राजा को लोग स्वयं नमस्कार करते 
हैं जिसके राज्यमें ब्रह्मा पुरोहित प्रतिष्ठित stare | 

यह उसका अभिवादन है। ३ (२६) [२८३] 

खण्ड २७-- उसी को पुरोहित बनाना चाहिए 
जो ३ पुरोहिता और पुरोधाताओं को जानता at | 
उनमें एक अग्नि है जिसकी पुरोधाता प्रथिवी है | 
दूसरा पुरोहित वायु है जिसका पुरोधाता अन्तरिक्ष 
है। तीसरा पुरोहित आदित्य है जिसका पुरोधाता 
द्यौ he । जी इसे सममता है बही पुरोहित है, जो इसे 
नहीं समझता वह पुरोहित नहीं है | 

जिसका ऐसा पुरोहित हो उसके दूसरे राजा 
मित्र हो जाते हैं और ag शत्रुओं को क्षत्र-बल से 


= नहीं भरता, प्रजा उस क्षत्रबलीकी FAL ATR) हे) Kangri SAL BAT प्रजा उसे एक मन से मानती है | 


पह्चिका द, अध्याय ३ 


अध्याय ४० _ à 


v 
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"i etj 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri — 


पंचिका ५ अध्याय ५ १६३ 


पुरोहित के गुण-ध्या 


पुरोहित वनाने के मन्त्र ये हैं, राजा कहता है-- 

aga: स्वः ओम्‌ । अमोऽहमस्मि स त्वम्‌ स 
त्वमस्यमोऽहम्‌ AREA प्रथिवी त्वम्‌ सामाहम्‌ 
ऋक स्वम्‌ तावेह संवहावहं पुराण्यस्मान्महाभयात्‌ 
तनूरसि तन्वम्‌ मे पाहि ॥ १॥ 

या ओषधीः सोमराज्ञीबेह्नीः शतविचन्षणा : । 

ता मह्यमस्मिन्तासने अच्छिद्रं शर्म यच्छत ॥२॥ 
या ओषधी: सोमराज्ञीबिष्टिताः प्रथिवीमनु | 
ता मह्यप्रस्मिन्तासने अच्छद्रं शर्म यच्छत ॥३॥ 

स्मिन्‌ राष्ट श्रियमावेशयामि अतो देवीः 
प्रति पश्यामि आपः 1 द्षिणम्पादमवनेनिजेऽस्मिन्‌ 
use. इन्द्रियं दधामि | सव्यं पादम्‌ अवनेनिजे 
अस्मिन्‌ use. इन्द्रियं वर्धयामि ॥ ४ ॥ 

पूर्वम्‌ अन्यम्‌ अपरम्‌ अन्यम्‌ पादौ अवनेनिजे 
देवा राष्टस्य गुप्त्या अभयस्यावरुध्ये । आपः पादा- 
बनेजनीट्विषन्तं निहन्तु Fixe 

अर्थ-भूसु बः स्वः ओम्‌ । यह में हुं वह तू है । 
बह तू है यह मैं हूं । में द्य हूं तू प्रथिवी है। मै साम 
हुं तू ऋक है । हम दोनों एक दूसरे को बढ़ायें । हमें 
इस बड़े भय से बचा । तू शरीर है, मेरे शरीर की 
रक्षा कर ॥ १॥ 

सोम राजा वाली जो सेकड़ों विशेष लाभकारी 
ग्रौषधियाँ È वे मेरेलिए इस आसन पर सुख दें ॥२ 

जो दीप्र सोम सहित औषधियोँ प्रथिवी के अनु- 
कूल बिशेष रूपसे स्थित हैं वे मुझे इस भासन पर 
निर्विघ्न सुख प्रदान करें ॥ ३ ॥ 

मैं इस use में श्री को स्थापित करता हूँ अतः 
दिव्य जल की ओर देखता हूं । पुरोहितके दाहिने 
बाएं पेर को धोकर मैं ईस राष्ट में इन्द्र की शक्ति 
को धारण करता Ble बढ़ाता हुं 1४॥ 

हे देवो (विद्वानो), मैं राष्ट्की रक्षा और अभय 
की प्राप्ति के लिए पहले भोर दूसरे पैर को धोता g | 
प्रा को धो नेबाला जल मेरे द्रेषीको भस्म करे ॥५॥ 

४ (२७) [२०४] 


ब्रह्म-गशिए क्रिया 


खणड २८-- अब ब्रह्म-परिमर क्रिया कही जाती 
है । जो इसे जानता है उसके सब शत्रु मर जाते हैं 
बहने वाला वायु बड़ा है ! उसके चारों ओर पांच 
देवत। मरते e— विद्युत्‌ बृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य, 
अग्नि | जब पानी नहीँ बरसता तो विद्युत्‌ Raq 
प्रविष्ट होकर छिप जाती है | जब मनुष्य शब्रुको न 
देखे तो राजा कहे- विद्युत्‌ समाप्त होने से मेरे शत्रु 
भी सर और छिप जायेंगे । वे फिर कभी न दिखाई 
दे । शत्रु शीत्रही मर जाता है, वे उसे नहीं देखते | 

वृष्टि बरस कर चन्द्रमा में प्रविष्ट होजाती भौर 
छिप जाती है । जब वह अन्तर्धान हो जाती है तो 
नहीं दिखाई देती | जब वे इसे न देखें तो राजा 
कहे-- वृष्ट के समाप्त होने से मेरै शत्रु मर जाय 
और फिर न दिखाई दे । शत्र तत्काल मर जाता है 
ओर फिर दिखाई नहीँ देता । 

अमावस को चन्द्रमा भादित्य में प्रविष्ट होता है 
ओर छिप जाता है तथा दिखाई नहीं देता । जब न 
दिखाई दे तो राजा कहे--चन्द्रमा के छिपते ही मेरे 
शत्रु मर जाय और अन्तर्धान हो जाय तथा वे उसे 
न देख सके | वे तत्काल मर जायेंगे और उसको न 


देख सकेंगे । = 
आदित्य अस्त होंकर बरिन में प्रविष्ट होता दै | 


वह छिप जाता है और दिखाई नहीं देता । जब न 
दिखाई दे तो राजा कहे--सूर्यके छिपने से मेरे शत्रु 
भी लुप्त होजाय मनुष्य उन्हें कभी न देख सके | 
वे शत्रु को न देख सकेंगे क्योंकि बह मर जायगा | 
अग्नि बुझकर वायु में प्रविष्ट होती है वह बुझ 
जाय और वे उसे न देखें तो राजा कहे--अग्निके 
बुझने सेमे रे शत्रु भी मर जाये , लुप्त हा जाये ओर 
मनुष्य उन्हें कभी त देख सके। बस उसके शत्रु 
तत्काल मर जायेंगे ओर कोई उसे न देख सफेगा। 
अब इन पाँचों देवताओं का पुनजेन्म होता है-- 
पहले वायु से अग्निका | क्योंकि प्राणवायु रूप बल 
के मथने से अग्नि उत्पन्न होती है) उसको देखकर | 
राजा कहे--अग्नि फिर उत्पन्न हों, मेरा शत्रु नहीं, | 
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बह्‌ दूर भाग जाय | इससे वह दुर भाग जाता है | 
अग्न से आदित्य उत्पन्न होता है । उसको देख 
कर राजा कहै-- आदित्य उत्पन्न हो, मेरा शत्र, 
उत्पन्त न हो । वह दूर भाग जाय | इससे वह दूर 
भाग जायेगा । 

आदित्यसे चन्द्रमा उत्पन्न होता है । उसको देख 
कर राजा कहे - कन्द्रमा उत्पन्न हो किन्तु मेरा 
शत्र उत्पन्न न हो । वह दूर भाग जाये | इससे बह 
दूर भाग जायेगा । 

चन्द्रमा से वृष्टि होती है। उसको देख कर 
राजा कहे-- बृष्टि उत्पन्न हो किन्तु मेरा शत्र 
उत्पन्न न हो । वह दूर चला जाय । इससे बह दूर 
चला जायगा । 

बृष्टि से विद्य तू होती दै | उसको देखकर राजा 
कहै- विद्युत्‌ उस्पन्न हो, किन्तु मेरा शत्रु उत्पन्न 
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न हो । वह दूर चला जाय | इससे वह दूर चला 
जायेगा | इसको ब्रह्म-परिमर कहते हैं। 

इसको कुषारवके ga मैत्रेय ने भगुगोत्नके किरिष 
के पुत्र राजा सत्वन्‌ से कहा था । उसके पाँच शत्र 
राजा मर गये और बह बड़ा हो गया | 

उसका त्रत यह e— 

qa के पहले न बेठे । जब समक ले कि वह 
खड़ा हुआ है तब खडा हो । अपने UA के लेटने 
के पहले न लेटे। जब समझ ले कि बहु Fare 
तभी बेठे । जब तक शत्र न सो जाय वह न सोए | 
जब यह समझ ले कि वह जाग गया है तो अवश्य 
जाग जाय | 

ऐसा करने से यदि शत्रु अश्म-मूर्धा ( पत्थर के 
समान दृढ़ सिर वाला) भी हो तो भी वह ma 
ही चूर-चर हो जायेगा॥ ५ ( २६ ) [ 5५ ] 


यह बीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुबाद की 


पंचिका ८ का अध्याय ५ समाप्त हु | 


यह सन्पूर ऐतरेय ब्राह्मण समाप्त हुआ l) 
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| ओइम्‌ सं समिद्युवसे वृषन्‌ अग्ने वि बान्यय आ । 


| इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥१।। 


| स्वयं-प्रकाश. प्रकाशक सबका, सत्र हो से वलशाली। 
१६० ।करेमेज संपोग सभी का, करे अलग वा खाली || 
1 ~ 
१६४ Pa एक प्ररक बठा हैं जड़ में हर वाणी के | 
> 
G 


१५४ करे पदार्थ सुपर्याप्र जो हों आवश्यक प्राणी के | 


१२३ | aa संगच्छध्वं संव वो मनांसि जानताम्‌ | 


१३४ | देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते IRI 
A मिलकर साथ चलो तुम सवही, मिलकरही तुम बोलो । 
E मिलकर ही तुम भाव परस्पर अपने मन के खोलो ॥ 
a जसे सर्वश्रेष्ठ विद्वज्जन निष्ठा के ही द्वारा | 
t (करते जिस कतेव्य भाग को, करो अनुकरण प्यारा |) 
हि! C a > 
° | साहत्य-सप्ालाचना 
13 ~ x > 
६० g महर्षि दयानन्द के शिक्षा' राजनीति और कला- 
५१ कौशल सन्वन्धी विचार [दयानन्द विचार कोश & 
६१ लेखक-- डा. रामनाथ वेदालङ्कार | प्रकाशक-- 


४६ (Heo दयानन्द अनुसन्धानपीठ., पंजाब विश्वविद्यालय 
७५ gT | मूल्य-- पच्चीस रुपये । 

| यह ग्रन्थ स्वामी दयानन्द के शिक्षा-राजनीति-कला 

कौशल सम्बन्धी विचारों का समग्र मुल्याङ्कन उपस्थित 

करता है | विद्वान्‌ लेखक ने ngia के ग्रन्थोंको मथकर 

| यह विचार-नवनीत पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है | 
इसमें स्वामीजी के ग्रन्थों भोर पत्रव्यवहार का सम्यक 
उपयोग किया है । ऋषि केवल अध्यात्म-दशन-धर्मके 
ही व्ताख्याकार नहीं थे अपितु लौकिकजीवन को सुखी 
समृद्ध तथा सर्वांगीण बताने की योजनाएँ भी उन्होने 
अपने ग्रन्थों द्वारा प्रस्तुत की थीं। उनको शीषकों में 
विभक्त करके तत्सम्बन्धी अधिकांश उक्तियो को एक 
स्थान पर संग्रहीत कर उपयोगी काय किया है । 


ष्टिकोण और व्यापक विचारों का परिचय मिलेगा | 


फे दा पु 6८8 ६< 
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वेद-ज्योति ae रड 


maari सत्संग पहनी व संगतनसक्त | 


ऋ १०.१९१ का स्वगाय अक्षर कृत 
पद्यानुवाद 


A माशा है कि इससे पाठ गे को स्वामी जी के विशद 


चो३म्‌ समानो aa: समिति: समानी + 
- समानं मनः सह्‌ चित्तमेषाम्‌ | | | 
समानम्‌ मन्त्रम्‌ ANa ब i 
समानेन वो हृविषा जुहोसि ॥३॥ 
हो समानता सुविचारो में समितिः में समता हो । 
मन में हा सम भाव सुमन से, चित्त समत्व-लता हो ll 
निश्चय हो मैं समविचार-उपदेश तुम्हें देता हूँ | 
तुमको मैं समान हवि देकर सृष्टिय-ज्ञ करता हूं a 
ओश्मू समानी बः आकतिः समाना हृदयानि वः | | । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥ | 
हाँ सङ्कल्प समान तुम्हारे नहीं विषमता होवे । | 
हृदय परस्पर हितकारी हो मान-सहित सस होवें | | 
समन समान हो सदा तुम्हारा भेद-भाव सब जाये | 
जिससे अक्षर' भली alfa सब कार्यं सफलता पाये lI 


सरिता को शरारत 


मार्च ८३ द्वितीय अङ्क में ऋ. १.८२. ५ के सायणः 
भाषक का डा. गङ्गाप्रसाद शर्मा का अनुवाद- “सोंम से 
मतवाला होकर इन्द्रका प्रेयसी के पास जाना ओर मोद 
पाना? अत्यन्त अनुचित है | क्या इन्द्र कोई मनुष्य है | 
क्या वह शराबी वदसाश है ? सायणके चेले उत्तर दे। . 
महषि दयानन्द सरस्वती के भाष्यानुसार मन्त्राथे¬ 

युक्तस्ते अस्तु दक्षिण: उत सव्यः शतक्रतो । 

तंन जायामुत प्रियां मन्दागो याह्यन्धसः | 

योज्ञान्विन्द्र ते हरी ॥ 

अर्थ--हे असंख्य कर्मोवाले इन्द्र = जीवात्मा, सेना- | 
पात विद्वान्‌; आप अपने वाहन में दो हरि [ ह 
आकर्षण-युक्त sal, ऋण धन विद्युतों, अग्नि- 
और. घोड़ों ] को युक्त कीजिए | अपने शरीर 
अपान का योग कीजिए | आपका दाहिना 
[ शरीर-यस्त्र-सेना का ] अंग काय- 
प्रिय जाया = पत्ती -प्रजा- 
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ana Tisa संख्या ६९२ र ; E 
श्री विश Blase ग Sg 


A शकू DRS 


वृषे ७ अङ्क ७, जुलाई १६०३ ३०) aN 


@ ay 


सीर्वाणामरवाक-प्रचाररुचित्रानायाँग्रणी को 
बेदानामनुशी लनेन नितरा 

आचाय! वरषणतीयचरितो वौरेम्द्रशास्त्री 
वेदज्योतिरिद प्रपारयति यो जीग्पा 


पूतान्तरीत्मा मह 


कण कामलभावनभूवित-पदालीमाधु 
सङ चल्लोचनयोरनल्पममृतं हषप्रकर्ष ey} 
लिम्फन्चान्दनसोरभेण सुतरा TARAA ; 
अद्यालम्भि भवहूलं त्रिदलयद्‌ दुर्भाग्यदोब ee TR 


र 


श्रीमत्पाणि-पय्रोज-गुम्फित-सुवणँग्रम-पुष्प र्व: 
भरव्येभवि-व राग-राग-सुरभि'प्राचुर्य पुराप्लुत; । 
आमोद-प्रमराभितन्दन-पद: साशोः RaR, 
संयुक्त ह्यनुक्रम्पमानममितं लब्धं दलं दी 
शिक्षा-संस्कृति-मन्त्रणालयगते राष्टीयसस्थ तके | 
दिइलीस्थे निरबच संस्कृतगिरो5ह सब i 
सुया qitiazard भाविभविक aeuraatyiseg, 
सामोद प्रतिपद्यते ननु मया थीमच्शुभाशस८: iy 


शिक्षासंस्कृतिरक्षणब्रतपरे संध्यानके चैं षमः, 
Saadi यावदह वृतरच समितौ सत्‌ सर्वकारेण : 
ज्ञात्वा तदू saqi मनो ह्यतितरौँ हर्ष पक्ष द + 
मन्यन्तञ्यसमुन्नति खलु निजामेब: स्वभाव: सतार १! 


शोक चार 

fara aaah देहान्तपर शोक व्यक्त किया cat 
१. वद्य रामस्वरूप रोहतक ६-३-८३ 
२. श्रीमती सरलादेवी शास्त्री अलीगढ़ १०-?-५३ 
३, अजु नदेव विद्यालङ्कार ज्वालापुर [८० | २९: -८३ 
४ वद्य मुरेन्द्रकुम{र स्नातक चीसलपुर पान „` 
४. श्री हीरा सिह पुर्वप्रधान ata. अल्मोड़ा १-: <3 
६. प. शिवकुमार शास्त्री की माता मडराक ६-५-८३ 


sornes ५ 


सी ५१७ महानगर. लखनऊ उ प्र. २२६०० द 
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` = PARIR = पक 
: सम्वत एव निर्णय विधो धर्माधिकारे स्थिता 


विद्रीसो हवर 
वाद ते कलयन्त 


: प्रतिबुधा आकारणीयाः ap 
साधुमतय; सम्भूय चंकस्थन्ने 
सिद्ध स्वीक र णीयमेव सकलेयं क्तप्र माणे रित्तम्‌ || 


कन्‍्त्दझावाध नव तेरनुगतो निवन्ध पषोऽपि मे 


पक्षाञतस्तु fafana पुनरठचम्बत्त निश्चप्रचम्‌ | 
यच्चकाब दाषण्णवत्यन गत गज 5, य।ज्याउधना i 
यावन्नव मत पररनुमतं सिध्येत्‌ प्रमाणश्चितम्‌ ||७ | 


मिख्रत्याभनन्दनंतु विदधद्‌ हृष्यामि aaa y 
शयाते भवता सदव प्रियवागुत्साहसंवधनमू | 
अधास्यत्यनुरागरजितमनः प्रीति परां शाश्वतीम 

पुष्णन्ती हिनिस्ातिः प्रियजनाश्चिन्तन्त्यभीष्टं सदा। 


} 
1 
IMAT: वन्दनीयेभ्यो वालेभ्यश्चाशिषां शिवा: | | 
वाचां वाच्या विशेषण विशुद्धानन्द शणः ।|९॥ | 


SNC Rs रिति 
कायव्यस्तताहता सत्यप्युत्तरित HAT । 


=. ms NA i G zq 
तदप्यनुज्तराक्षपं ‘Wey तिप्राद्यते ॥ ११॥ 
महत्त्व महत्त्वेन ख्यापयन्तो AVAA | 
महान्तः र लु व्याजेन आशिषों न: प्रयु जते ॥११॥ 


भोनन्द-मन्दिरम, 
कूंचा FIST, FAT 


agaa 
सदस्यः सव धर्माय॑सभा, fea 


Query 


— महात्मा दयानन्द ने धी कोहली जी के घर १ 
लखनऊ में तथा तपोवन देहरादून में १८-२४ asad 
— आचायं वीरेन्द्र मुनि ने श्री राम दुलारे शर्मा? 
अर पर लखनऊ में १३ से १५ मई तक यजुवेद से| 
— प. वीरसेन वेदश्रमी ने १० से १७ अप्रेल त 
सानापत में तथा १८ से २१ अप्रैल तक अजीत | 
( इटावा ) में थज्ञ सम्पन्त किया | हा 


ग्राहक-संख्या _ १ 


सेवाय पुद = होः 
[म्‌ श्रं GE n eini ory 


J -n 83 


Oo 
....s. ७4१6००००७०००७०००० 


fa । . सपादम्क, प्रकाशक, मुद्रक आचाय वीरेन्द्र शास्त्री, एम८ए FANT, H, विश्व वेद-परिषद्‌, 


प्रचम्‌। | सा ८१७. महानगर, लखनऊ, ६००६ दूरभाष ८४१०१९ 
say, | $ विशेषांक-सहित वाषिक मूल्य २०), आजीवन २००), विदेश में वार्षिक ४०), एक प्रति २) रुपये क 
तमू |।७|| TT Me == 
= पृ, अंक ट, am: [श्रावण] २०४० वि) 
aala b अगस्त १६८३ ई ; मानव-वेद्‌-सृष्ट-संबत्‌ १९६०८५३०5४, दयानन्दाब्द १५६ 

= सदार ` = erie 

क ब्राह्मण -्रन्ध-एध्चिय विशेषांक १ 
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आसवीरे Jat इस घडी 


आयती ए उग्रेडसत्रडी राष्टमें आउदा हे खडी ॥ 
आये ऋषियों की भूमि पे भी धममर्यादा अब न रही 


REIN 
3 | भाई पाई यहाँ तइ रहे शिक्षा अग वेद की न रहो | 
उ A टूटी है सम्प्रता को कड़ी, राष्ट में आपदा है खड़े) ॥ 
[, Re a à 
Y L आय पुरुषों के जीवन सदा, वेद-मर्यादा से युक्त हों, 
c ae. राष्ट देवोंका बन जायगा, लोग ईश्वरसे संयुक्त हों | 
| eZ तब शुभ होगी: घड़ी, राष्टू में आपदा है खड़ी॥ 
art --चन्द्रदेव शास्त्री 
d 
a विषय-सूची 
शामा # प--सच 
वेद से! १. वेद में त्रृषिटि-बिज्ञात, चाकलेट काराजरोग २ 
[ल क २. ऐतरेय की विषय-सूची, अनुक्रमणिका ५ 
परोप प्रधान 
जीतम करिशी सभा अजमेर के प्रधा ३ ब्राह्यण शव्द का अथ, उपलब्ध त्राह्म॒णुग्रन्थ ७ 
४. ब्राह्मणों के लक्षण और fis हे 
स्वापी नोप्ठानन्द goedd ५. ब्राह्मणों में आख्यान टोर कहानियों ८ 


ब्राह्मणों का महत्त्व, झीम|सा का प्रयोग 
> आप के प्रधानत्य में ३ से ६ नवम्बर १९८३ तक ७ शु=+शोप-आख्यान, नई sist आय बना 


महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी अजमेर में होगी। ८. उठो आय वीरो, aiaia को शताब्दं 
CC-0. Gurukul Kangri ecti 2 4 : 


an} 
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R वेद-ज्योति 


वेद में विज्ञान 


[श्री हरिप्रसाद शर्मा , अध्यक्ष वृष्टि-विज्ञान-मंडन, मथुरा] 


पूर्णा द्वि परापत सुपूर्णा पुतरापत | 
वह्तेत्र APIU इपधुज शतक्रतो II 
| [ agiz. अध्याय ३ मन्त्र ४६ ] 
wa का देवता [विषय] यज्ञ है। इसमें उसके 
रहस्य का उद्घाटत किया गया है | इसमें यज्ञ- कर्ता 
कहता है fH हे शतक्रतु [ sgi, असंख्य कर्मों 
' बाले] परमेश्वर, सूर्य, विद्युत्‌, वायु, मेघ, हम दोनों 
इष-ऊजे = अन्त तथा ऊर्जा शक्ति का विशेष कय 
करें| इस काम की उपमा वस्ता (बनिये के व्यापार) 
से दी गयी है Aa का लक्ष्य अन्न-बल की प्राप्ति है 
अन्न के बिना जीवन नहीं । केसा अन्न ? वह are. 
हीन अन्न नहीं जिससे शरीर में ऊर्जा [पराक्रम] पेदा 
न हो, जिससे भूख तो मिट जाये किन्तु बल पैदा नं 
हो वह निस्सार है। जो अन्त याज्ञ की वर्षा के 
अमृत-जल से उत्पन्न होता है वही पराक्रम देता है | 
पूर्णा दवि परावत--४ प्रकार [सुगन्धित, मिष्ट, 
पुष्टि-कारक, रोग-नाशक] के पदार्थों के मिश्रण 
से पूर्ण हुई आहुति जब यज्ञाग्नि में पड़ती है तव 


चाकलेट 


सूकम कणोंमें छिन्त-भिन्न होकर बायु तथा जल को 
शुद्ध करती हुई अन्तरिच्ञ में स्थित जल में खलबली 
पदा करती है। वे gag ayy जल-रस को लेकर 


वर्षा के रूप में भूमि पर लौटते हैं। इस अमृत-रूप' | 


जल से अन्न तथा उस से ओज उत्पन्न होकर प्रजा 
को बलवान्‌ बनाते हैं | 
वस्नेव बिक्रीणावहै- ये शव्द एक नवीन रहस्या 
Glad हैँ । यज्ञ की प्रक्रिया वस्तुतः बनिये का सा 
[बस्नेव]व्यापार है । एक ओर यज्ञ करनेवाला तथा 
दूसरी ओर इन्द्र है | यज्ञकर्ता अरिनमें आहुति देता है 
दूसरी ओर इन्द्र वर्षा कर देत हैं। इस व्यापार में 
अग्नि तथा प्रथिवी मध्यस्थ (दलाल) का काम करते 
हैँ । अग्नि यजमान की आहुति को छिन्त-भिन्न कर 
इन्द्र के पास पहुँचा देता है | वहाँ से जों अमृत-वर्षा 
होती है उससे भूमि की उवेरा शक्ति बीजको सौगुना 
बढ़ाकर भन्न पढदा करती है | 
व्यापारके इस रहस्यको भुलादेनेसे भन्नकी पेदा- 
वार घट गई। भाज भी यज्ञ-प्रथा को पुनर्जीवित कर 
हम अन्वोत्पादन में आत्म-निभं हो सकते हैं। 


फा राजरोग 


डा० रवीन्द्र अरिमहोत्री, बम्बई 


चाकलेट एक प्रकार का विष है | वैज्ञानिकों ने 
इसका विश्लेषण किया है | इसके रसायनों में एक 
फिनाइल एथिलेमाइन है जिसके adc पहुँचनेपर 
फेफड़ों से एक पदार्थं रिसने लगता है जो रक्त के 
द्वारा शरीर में फेल जाता है, इससे गरदन के द्वारा 
मस्तिष्क को आकसीजनयुक्त शुद्ध रक्त लेजानेवाली 
aq सिकुड़ने लगती हैं जिससे मस्तिष्क को पूरा 
रक्त नहीं पहुँच पाता ओर सिर दव से लेकर AA- 
gata तक विष की मावानुसार हो सकता है । 
जितने विष हैं उनका प्रभाव नशीला होता है। 


इसीलिए उनके सेवन की इच्छा बाखार Aefa col 


Be बंध की बचाइये 


चाकलेट का भी. स्वाद एक बार जीभ पर चढ़ जाय 
तो सरलता से उतरता नहीं । शायद यही कारण है 
कि वृद्ध तक चाकलेटका नशा करते देखे गये हैं। पर 
इसके परिणाम कितने भयङ्कर हो सकते हैं इसका 
एब ताजा उदाहरण सामने आया है | अभी आठ 
जनवरी, फे “द टिव्यून” में एक छात्र त मृत्यु का 
समाचार छुपा था जो चण्डीगढ़ में ईजीनिर्यारग 
का छान या | डाकटरों ने बताया कि उसकी मृत्यु 

चाकलेट खाने से उत्पन्न मस्तिषक-रक्त-प्रवाह से 
हुई | अतः इस घातक चाकलेट के विष से बचिए 


\ 
| 


; 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| : 


| x 
ओ- aE a faa | 
| प्रष्ठसंख्या | 
| ब्राह्मण ग्रन्थ-परिचय arara 2 N | 

तको भूमिका 7? ३ नि क a रुखत।|य | ih 

बली gan eas 2 2 i तृतीयाध्याय-- सोपण अ ख्यान | विष्ट Oe | 
कर थमाध्यो य-दीक्ष णीय इष्टि प्रारम्भिक कृत्य ४-१० अनुबपद्कार । ऋभु सक्त, | 

-रूए' | य -प्रायणाय उदयनीय दि Loe | 

® | = छ शी | a hs ११-१८ ; gees सूक्त । सत्र । प्रजापति- i 
} ZIET ड्ष्टि १६-२६ San PEREN ॥ aia i 
| ९ Se पत्रम्‌ मारुत शस्त्र, वरवानर सूक्त ७३-८१ | 

E १. 2177 ये इष्ट । तानून २७-३६  चतृथाध्याव-- अग्निष्टोम | विभिन्न giza i 

[सा | पंचम ,, -अस्निप्रणयन । सोमक्रय । टि i 

त्था | afat को प्राचीन बंश से पंचमाध्याय 7 He Me | 

ए है | उत्तरवेदी पर ले जाना ४०-४२ aon oe ee i 

$ } वितीय dre : q देवी वक्रता आ पत, SFS 5४-5 ण i 
= oe द्वितीय प चिक = ` (हि aga पञ्चिका-- | 
E ie oe र ४३-५० प्रथम dle रास्त। नानढ़ साम | | 

७ T à ॥रवोत | महावामस्ती । अतिरात्र ad 
भर्षा | प्रातरनुवाक । सोमपा, असो- अपिशवे राशि, पर्याय, याज्या seco | 
Tar है सपा देवता ---५१-५४ दितीयाध्याय- सूर्या aat और सोम | I 
| ऐैतीय अध्याय-अपोनप्त्तीय | वसतीबरी आश्विन शस्त्र | $िऋति-पाश | 
gi आर एकधना जल | उपांशु गायची और विराट । चतुर्विश 
कर अन्तयाम्त पात्र । बहिष्पबमान कृत्य | रथन्तर और वृहत्‌ | महा- 
का स्तोत्र ओर होता । पुरो- व्रत और aa | ८८-६३ 
डाश का पुरोडाशत्व | हविष- तृतीयाध्याय-- षडह | गवामयन | विषुवान्‌ 
i पंचक । नराशंस पंचक | दिन | स्वर-साम-छृत्य | दूरोहण | 
| सवत पंचक | woe ४४-४६ 1 gaara | ताक्ष्य, विघुबान्‌ सत्र ९३-६६ 
| उतुर्थ अध्याय-सोमपात का अधिकार और । चतुर्थाध्या य-- द्रादशाह यज्ञ-विधि-कृत्य ६६-६५ 
al देव | ऐन्द्रवायवीयग्रह मेत्रावरूण पंचमा ध्याय- द्वादशाह, पहला दूसरा दिन ९८-१०१ 
a SRTA ग्रह । PVT ` ५९-६२ पञ्चम पञ्चिका-- 
पर | RIA आज्यशस्व और उसके भाग- प्रथमाध्याय-- हादशाह के तीसरे और 
=p al १.आहाव २.निविद 25m | प चोथे दिन क कत्य--णारन EROR 
र | अरनी ध्र | आज्य-प्रउग | तूष्णी- ट्वितीयाध्याय-द्वादशाह के पंचम र 1B 
a पता २ | याज्या | ... ६२-६६ दिन के कृत्य, दामानेद्ष्ठि १०७-११३ | 
गा | oo ae ततीयाध्याय-- द्वादशाह -o Bit Pee 
तु a शस्त्र, वषटकार, निविद ६७-७० अष्टम दनक ताए ११९-११६ | 
x [य-- शोंसात्रोम्‌ । शंसामोदबोम्‌ । चतुर्याध्याय-- बादशाह का नबम और O 
5 AFAT | प्रगाथ | उपसदो के aga दिन | यज्ञ की पूति ११६- 
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६ विषय-सूची 
प्रायश्चित्त । आहवनीय और सोमपान,चातुर्वेण्योका भक्ष्य 
सूच | प्रजापति-तप, ब्रह्मा-कग्दे १२०-१२३ उदुम्बर, अश्वत्थ, न्यग्रोध 
पष्ठ पड्चिका-- आदि के रसपानकी विधि १५२-१५४ 
प्रथमाध्याय-- सोम को निचोडन! | अष्टम पडिचका — | 
प्राव-स्तोत्री य । सुब्रह्मण्यः । १२३-१२९४ प्रथमञ्चध्याय-राजसूय FAB प्रातः सध्य | 
द्वितीयाध्याय-- प्रातःसवन और असुर । ओर तृतीय सवन के | 
मध्यसवन | होतकों (मैत्रावरुण, स्तोत्र और शास्त्र | १५४-१५६ 
ब्राह्मणाच्छंसो, अच्छावाक ) के द्वितीय अध्याय--इष्टि की समाप्ति पर 
इन सों के परिवानीय aa- पुनरभिषेक,इसकी सामग्री । । 
यही त-एकाहि क, तृतीयसवत १२५-१२६ afd पर विजय और | 
ठृतीयाध्याय-- तीते सबनों के मन्त्र | To a ae १५६-१५० 
बा n oe ig D l ४ तृतीय अध्याय-- इन्द्र का महाभिषेक । 
चतुरा गा पा a ‘ TIR FR ER र | 
भौर राजा । १५६ 


QOD 


चतुर्थ अध्याय-इन्द्रके महाभिषेककी विधि 
से क्षत्रिय राजाका महाभिषेक 
जिन जिन ऋषियोंने जिन जिन 
राजाओं का अभिषेक किया 
उनका नामे । १६०-१६१ 
पंचमअध्याय-- पुरोहित और उससे राष्ट 
की रक्षा पुरोहित के गुण- 
aa) ब्रह्मपरिमर क्रिया । १६२-१६४ 


अडी 1 aa की युक्तिपविमुक्ति | 
बालखिल्य | दूरोहण । १३०-१३ 
पंचपाध्याय-- शिल्य-पूक्त | नाभा ने दिऽ, 
नाराशांस,वालखिल्य,सुक्रीति 
TAMAS AUB | बिश्व- 
जिन्‌ यज्ञ | ऐतशाप्रलाप मन्त्र । 
प्रतिराध (अतिवाद | देवनीथ 
दधिक्रावन्‌, पावमाती `` १३५-१३८ 
aaa पडिचका -- 


प्रथम अध्याय-- छात्र के अंगों का विभा- RO रिभाएि 
x १-- ऐतरेय ब्राह्मण के पारिभाषिक 
atda m. १३९ sq और व्युत्पत्तियाँ १ 
द्वितीय अध्याप-- अग्निहोत्री के लिए टु ee a : ३-९ | 
विभिन्न प्रायश्चित १४०-१४२ SS. 
ON अध्याय-- पुत्र से लाभ | हरिश्चन्द्र भु ११ | 
का पुत्र, रोहित। अ्रजीगतं डल SRT | 
ओर शुवःशेप की कथा ... १४३-१५० | 
aga अध्याय--प्रजापति का यज्ञ | ब्रह्म =i 
JA । राजपूय यज्ञ के प्रार- 
म्भिक कृत्य १५०-१५२ 


पंचम अध्याय--यज्ञ का अधिकार ओर 
AAI | राम मार्गवेय और 
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ब्राह्मण गन्श-ार्चिर 


#8 ब्राह्मण का ग्रथ $ 
ब्रह्म = वेद और वेद प्रतिपादित यज्ञ से सम्ब- 
न्घ रखनेवाला, और ब्रह्म = ब्राह्मणों > वेदज्ञों 
द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ 'ब्राह्मण” कहाता है | पुल्लिङ्ग 
ब्राह्मण शब्द ब्रह्म = वेदज्ञान प्राप्त किये हुए ब्राह्मण 
बण का अथ रखनवाला हं। amza में ब्राह्मण 
उस ग्रन्थराशि का नाम है जिसमें वेद और वैदिक 
यज्ञों की विधियों के रहस्य ऋषियों हारा दताये 
गये है | अत: वेद मूल संहिताओं- ऋग ,यजु,साम 
आर BAY का नार ६ तथा त्राहण एक प्रकार से 
छाऽत्यक्षरूप से ब्रह्म (aal ऋषियों ) द्वारा की 
गई व्याख्या है। वेद से सम्बन्ध रखने के कारण 
कुछ लोग इन्हें भी वेद कह देते हे । बरतुत्त:वेद और 
ब्राह्मण साहित्य छल है । वेद ईश्वर 
है, ब्राह्मण वेद का आधार लेकर किये गये उसके 
आर वंदिक यज्ञा के व्याख्यान हे । 
पलव्ध ब्राह्मण पन्थ & 
क वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रन्थ हैं -- 
१ ऋग्वेद-- [१] ऐतरेय 
[२] सांख्यायन (कोर्ष,तकि ऋषिका) 
[३] शतपथ (वाजसनेयी माध्यन्दिन) 
[४] शतपथ ( काण्व शाखा का) 
[५] तैत्तिरीय ( कृष्ण यजुवेदीय 
तत्तिरीय शाखा का) 
३-सामवेद--[६] ताण्डच(पंचविश महाब्राह्मण) 
[७] (षड्विश ( अद्भुत) 
[८] आर्षेय 
[६] देवत । 
[१०] मन्त्र उपनिषद्‌ 
[११] संहितोपनिषद्‌ | 
[१२] वंश | 
[१३] जेमिनीय उपनिषद 1 
[१४] सास विधान | 
* अथव वेद--[ १५] गोपथ 


& AAU मन्थां के विषय & 
‘— dele जेरिनि ने मीमांसा इशंन में बताया 
शेष MESH शब्द: (२.१.३३)। 
२--शावर स्वामी ने इसके भाष्यमें बताया है कि 
Hed क लक्षण जसमें न हा वह शाप बचा ददिक 
साहत्य ब्राह्मण शब्दवाची है | 4 
7 कि gag 
> ba 
एसा है) के रूप में जिसमें त बहुत आदे 


aaa निन्दा प्रशंसा संशयो विधि: | 
पराक्रया पुराकल्पा व्यदधारखुद्धल्पना || 
उपमान दशतं तु kaai azra तु | 
एतद्‌ ब UAAR नियतं विधिलच्णम्‌ ॥ 

४-- ब्रहमास्ड पुराए (१.३३.४७-४८) में इन 


में दूसरे श्लोक का उत्तरार्थे निम्न प्रकार हैं-- 
लक्षण त्राहरूणस्थतद्‌ fated सदशार्नाम्‌ ॥ 


५ वायु पुराण (उन RSG SLUT के १३२- 
१३३ ) में ये श्लोक व्याख्यासहित fad g । 

ये दस लक्षण निम्नलिखित हैं-- 

(१)देतु—यज्ञकी विधि का कारण बताना, जेसे 
शूर्पेण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रिःते (सूप से होम करता 
क्योंकि 3ससे अन्त शुद्ध किया जाला हैं ) 

शतपथ २.५.दो तेइस 
(२) निर्वेचन (निरुक्ति)--'दघि' (दही) धारण 
करने से,'आज्य स्तोव! आजिसे(त।ण्डय ७.दो.१) 
इसी प्रकार रथन्तर, वृहत सान आई की 
निरुक्ति बतायी गई है । ( तोडघ७,६.४.५) 

(३) निन्दा- जुआ खेलना; अपात्र को विद्या, 
यज्ञ में माष (उडद) के प्रयोग ( मेध्या वै साषा:- 
ते. तं ५.१.८.१) आदि की निन्दा को गई है। 

(४) प्रशांसा--अरिनष्टोम (तां. ६.३.८.३), यज्ञ, 
वायु (alga क्षेपिष्ठा देबता- ते, सं. दो.१.१) आदि 

T भरी पडी है | 


AW 


kik पल च--भाललाव, शाट्यायन, लाह An Colo 


re SS ET 


७५ 
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ऽ ऐतरेय ब्राह्मण 


(x) संशय- - होतव्यम्‌ गाहपत्ये, न होतव्वम्‌ 
(गाहेपत्य अग्नि में होम करना चाहिए बा नहीं) 
इस प्रकार के संशय भी मिलते हैं । 

(६) विधि-- बिधि ? का अथे यज्ञ तथा उस 
के अंगों उपांगो के अनुष्ठान का उपदेश है । ताए- 
डय (६.७) में अनेक बिधियाँ उपलव्ध होती है । 
उदाहरणाथ बहिपपबसान' के लिए अध्व यु तथा 
उद्गाता आदि पाँच ऋत्विजो के प्रसपेण का 

विधान किया गया है । साथ ही साथ दो नियमों 


का पालन करना नितान्त आवश्यक होता है।: 


ऋत्विजों को TAIT करते समय धीरे धीरे पेर 
रखने का नियम है तथा मौन रहने का भी विधान 
हैँ । षोंचों ऋत्विजां सें अध्चयु , प्रस्तोता , उद्गाता 
प्रतिहतो तथा ब्रह्मा को एक दूसरेके पीछे इसी क्रम 
से पाक्त बोधकर चलने ळी व्यवस्था है । इस पंक्ति 
के टूट जाने पर अनेक हानि तथा घनर्थ की सम्- 
भावना होती है । इस समय अध्वर्यु आपने हाथ में 
कुश को संकर चलता है | 


शतपथ ब्राह्मण बिधि-बिधानों की एक बिशाल 
राश प्रस्तुत करता है। आरम्भ दे ही प्रथम कांड 


में दश और पौणमास इष्टियोंके seq तथा Sal- 
त्तर अछुष्टाना का फच यागक्रस से किया गया 

है तथा द्वितीय कांड में आधान तथा पुनराधान 
अग्निहोत्र तथा ERATA, SALN तथा दाक्षायण 
यज्ञ का aqa बड़े विस्तार पूवक पुखानुपुख 

, क्रिया गया है | विधि के साथ ही साथ हेतु लक्षण 
का सयुक्तिक निदेश किया गया है। शातपथ के 
आरम्मकी करिडकामें ही सहेतुक विधि का निर्देश 
उरलञ्च हाता है। daara इष्टि में दीजित होने 
वाला व्यक्ति आहवनीय तथा गा<पत्य आरिनयों के 
बीच में पूणव की ओर खड़ा होकर जल का स्पशो 
करता हे । इस जल के स्पश का क्या कारण है? 
जल मेश्य होता है अर्थांतु यज्ञ के लिए उपयोगी 
पदाथ होता दै | कठ वोलनेवाला यज्ञ के लिए उप- 
युक्त नहीं होता दै । अतः जल के स्पशं करने से 
व्यक्ति पाषा को दूर कर मेऱ्य बनता है | या जल 
पवित्र होता È | अत: जल के स्पशो करने से व्यक्ति 
बित्न होकर दीक्षित होता है | 


यजमानेन सस्मिता ओदुम्बरी भवति (व.६.२.१०) 
AWA SEAT ANTR ( RAA, ) 
(७) — पर क्रिया (परकृति)-- दूसरे के कार्य 
को देखकर अच्छा या बुरा बताना | जेसे- मापान 
मे पचत (सेरे लिए उड़द पकाओ)शतपथ १११.१.१० 
यह उदाहरण कुलारिल के अनुसार परकृति के 
आधार पर है जिसने परकृति का अथ-- 'एक के 
द्वारा किया गया उपाख्यान? और पुराकल्प का 
अर्थ 'बहुतोंद्वारा किया गया छाख्यान' बताया ह 
(ऽ) पुराकल्प (इंतिहास)--जो पहले हुआ हा | 
को सभामें याङ्ञगदल्क 
ने एकत्र होकर आपस में 
से dare किया था। 
[२] segia स्स पूर्वे 
ATU के साथ ही छ ) 
(६) व्यवधारण कल्पना ( निश्चय 
यावतो अश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयाद्‌ (त 
(जितने अश्वों का दान ले ) 


य, राणा, शाकल्य 
प्रश्नोत्तर रीति 


रण पाठको क डी रहता, परन्तु 
इन gaze विषय-व्यूहो में से कभी कभी अत्यन्त 
रोचक आख्यानं नितान्त आकर्षक तथा महत्त्वपूर्ण 
निकल आते èl तसिस्ना में प्रकाश की किरण 
ससा तथा दाघ NA H हणो साम का aig 4 
Sel के उट्ठिंग्न हृदय को शात्त तथा शीतल 
बताते हैं। विधि-विधानों के स्वरूप की ही ठ्या- 
ख्या इन भाख्यानां की जननी है, परन्तु कभी-कभी 
ये यज्ञ के संकीण प्रान्त से प्रथक होकर साहित्य के 
aaa क्षेत्र में बिचरने लगते हे तो enais की 
PRAM उन्हे रोक नहीं सकती । 
आख्यान दो प्रकार के होते हैं - स्वल्पकाय आर 
दाधेक्राय। स्वल्पछाय आज्यानों में उन कथाओं 


को गणना है जो सद्यः विधि की सयुक्तिकता प्रदे” | 
(८-0. Gurukul Kangri Oe Hari 


dw qj 
a के लिए उल्लिखित र” 
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ब्राह्मण ग्रन्थ परिचय 


ऐसे छोटे आख्यानो में कतिपय प्रधान ये हैं — 
वाक का देवों को परित्याग कर जल और अनन्तर 
वनस्पति में प्रवेश [ताणडथ ६.५.१०-१२), स्वर्भानु 
असुर्‌ का आदित्य पर आक्रसणू बर खचि द्वारा 
उस अंधकार का विघटन (ताए्ड्य ६.६.८) यज्ञ 
अश्वरूप में देवताओं से अपाक्रमण तथा दर्भमणि 
के द्वारा उसका agia (ता० ६.७-१८) ; छग्नि 


= Sie Ps 


मन्थन क ससय Fis Hl आगे र 
४१५], छ 


गास ( शात० २.१.६.८ 


o 
d) 
51 

a 
A 


A 


afas बातांका भी संकेत सिलता 


कि 
काण्डात्मक GUA स 


भीरार्थ-प्रतिपादक होता है 

ता ऊपांशु रूप से करने के निमित्त शतप 
A A 
OH | H Te या ह्‌ 


त वाणी agi बोल 
हुई सर पीछे चलती 
वाणी का कथन था वि 
विज्ञापना सें ही करती हूं (सन 
क प्रकटॉकरणा 


जानंत हा Sah 


के gru ज्ञात या चिन्तित तथ्यों 


वाणी करती है) अतः सें श्रेष्ठ हुं । दोनों प्रजापति 
फे पास गये | उन्होंने अपना निण्द मन के पक्ष में 


तः वाणी को अपेक्षा मंन श्रेष्ठ माना 

कथानक के भीतर मनोवैज्ञानिक 

तथ्य का विशद पेत है (शत्त० १,४.५.८.१२॥ 
चाकू से सम्वद्ध अनेक आख्यायिकाय बड़ी ही 


` ` 


रोचक तथा शिक्षांप्र है | गायद्री छन्द साम क 


ec >. 


देवताओं ओ | ते जा रहा था ai T 
उसका ह रण किया | देवता लोगांने वाक का भेजा 
पाक अपने साथ सोम को लेकर लौटी । अब वाके 


“के लौटने का उद्योग होने लगा । गन्धर्वा ने स्तुति 


तथा प्रशंसा से sA अपनी ओर आक्ृष्ट करन 


“चाहा! उधर देवों ने गायत और बादन के द्वारा 
Rs 2 


engri Collectignaiagd (gm रवा उवशी का वर्ण Fs १० 


आख्यान और कहानियों 


कर उन्हीं के पास चली गई | इस कथा के प्रतीय- 
मान उपदेश पर ब्र।टमण आग्रह दिखला रहा है 
कि यही कारण है कि Raat आज भी स्तुति की 
अपेक्षा संगीत से अधिक आकुष्ट होती हैं यह 


a 

उनका स्वभाव ही ठहरा | (शत्त० ३.२.४.दो-६ ) 
सृष्टि के विषय में अनेक आख्यान AAT 

ग्रन्थों में उपलब्ध होते हे | बो 


पुरुष के द्वारा 
पत्ति का उल्लेख तो पुरुष सुक्त में ही उपल- 


है । ताण्ड्य ब्राह्मण में भी प्रजापति के अं 


विशेष से बर्णों की तथा तत्ततू देवताओं की उत 
i पति के मुखसे HEAT एबं अ 
{ इन्द्र की, मध्यदेश से 


ou as A 
FH GY Ay 9 
J] 

Al | 
ap 2 
a, 

ow 


तथा 
व्यजना मिलती है। रजनी 
में सुन्दर Beata Jaraa 
ससे प्रतीत हाचा है क 


परलोक च्ले जाने पर 
ख से इतकी दुःखित हुई कि वह 
विलाप किया करती थी । यस को किसी 
तरह yad ही न थी, उस समय दिनका हो राज्य 
1 स्मृति भूलती ही न थी । प्रजा- 
पति ने दयादश रात्रि को जन्म दिया | अन्धकार से 
जगद्‌ व्याप्त हो गया | तभी यम को भुला सकी। 
पदेतों के पक्ष सम्पन्न होने तथा इन्द्र से 
उपके पक्षसेदूत की कथा भी इंसी संहिता में उपः 
नियो सचमुच सुन्दर रोचक हैं 
काय कहानियों में पुरूरवा एवं उ्वेशी को 
शत?) एवं शुनःशेप की कहानी [ऐत०] 
मुख हैं। इनमें से अनेक कहा तयों का आ 
iat में अन्तनिविष्ट है जिन्हे लेकर ब्राह्मण 

एवं पुराणों ने अप गो पद्धति के अनुसार पठ 


34: 
दा Ja 
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१० tata ब्राह्मण 


न्याय दशा में स्तुति, निन्दा, परकृत पुराकल्प 
इन चारों को अथकाद वतलाया गया है । इसके 
साथ विधि एवं अनुबाद को भी ब्राहमण का ART 


बताया गया है | देतु, संशय, व्यववारण , 
कल्पता , का वर्णन उनमें agi प्राप्त होता है। 


ब्राह्मणों का पतत 


ब्राह्मणों के यागानुष्ठानोंके विशाल सूक्ष्मतम वणन 
को आजकल का आलोचक नगण्य दृष्टि से देखने क! 
दु:साहूस भले ही करे, परन्तु वे एक अतीत युग की 
सं रक्षितनिधि हैं, जिन्होंने वैदिक युग के क्रिया-कलाषों 
का भठप चित्र धर्म-मीमांसक के लिये प्रस्तुत कर रखा 
है । यह परिस्थिति के परिवतंन हो जाने के कारण 
अवश्य ही धमिल सा हो गया है, परन्तु धामिक दृष्टि 
से उपादेय,सग्रहणीय और माननीय हैं। भारतीय धम 
के इतिहास में श्रौत विधानों का एक विचित्र युग ही 
था । उस युग को अपने पूण सौन्दर्यं तथा सोष्ठव के 
साथ आज भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ग्रन्थों 
को है। समय ने पलटा खाया है। युगं ने ऋरवट 
बदली हें । भक्ति आन्दोलन की व्यापकता के कारण 
वेदिक कमे ह।एड का ह्लास हो गया । श्रोत यज्ञ 
विधान आज अतीत की एक स्मृति ara है । वैदिक 
gy के कर्सक्राण्ड से लोगों की आस्था उठती गई | 
फलतः न कहीं श्रोत याग होते हैं. और न कहीं उन 
अनुष्ठानों को साक्षान्‌ करने का अवसर ही कभी प्राप्त 
होता है | यही कारण है कि ब्राह्मणोंके क्रिया कलापों 
को ठीक ठीक हृदयंगम करना एक विषम समस्या है; 
परन्तु इतन तो निश्‍चित है कि वे यज्ञ मम्त्रन्धी बक- 
बाद नहीं हैं जैसा कि अधिकांश पश्चिमी व्याख्याता 
मानते आये हैं | उनके भीतर भी एक तथ्य है जिसे 
को खोलते की एक कुञ्जी है श्रद्धामय अनुशीलन तथा 
अंतरंग दृष्टि | बहिरंग दृष्टि वाले के लिये तो ये 
mam उटपठांग अंडबरणड के सिवाय और क्या हो 
सकता है ? 
& ब्राह्मण ग्रन्थ ओर मीमांसा & 
ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट हे कि उस समय 
` यज्ञयाग के अनुष्ठानों को लेकर विद्वानों में बड़ा शास 
बाथ होता था | मीमांसा जेसे शास्त्र की उत्पत्ति अस 


के विषयों का विमर्शन होता था। मीमांसक et 
हमारे प्रथम दार्शनिक हे और मीमांसा प्रथम esta | 
मीमांसा के लिये न्याय का प्रयोग ईं सीलिये उपयुक्त 
प्रतीत होता है | ब्राह्मणों में यज्ञीय विषयों के सीमां- 
सक giai को ब्रह्मवादी संज्ञा दी गई हे । उन के 
सानने यज्ञों की व्यवस्था के लिये आपातत: प्रतीत 
होनेवाल बिरोधां को दूर करना आवश्यक था । अतः 
ऊन्होंने तार्किक बुद्धिका प्रयोग कर विधिवत सीर्मामा 
की । तांडव बाह्मण [६.४.१५) में “एवं बहमवादिनो 
वदन्ति’ के द्वारा अनेक यज्ञीय समस्याओं के सुलझाने 
का प्रयत्न किया गया है | शनपथ (१.१ १०) में 
ऐसे ताकिक बिद्धानों के नाम भी मिलते हैं और उन 
के मतों को समीक्षा भी की गयी है | उदाहरणके लिये 
दीक्षा के पूर्व दिन भोजन करने अथवा न करने के प्रश्‍न 
पर सावयस अषाड़ और याज्ञवल्क्य में मध्य गम्भीर 
मीमासा मिलती हैं । अपाढ़ अनशन को ही व्रत मानने 
के पक्ष में थे किन्तु याज्ञवल्क्य ने सिद्ध किया कि भोजन 
केरना चाहिये परन्तु खाया हुआ भी न खाये के समान 
हो, जमे जगली धान फल्न आदि | 
AAMT ajar का प्रवोग बहुत मिलता हैं-- 
asaq नोत्सज्यामिति मीमांसन्ते | ( त. ७.५) 
ब्र।ह्मणपात्रे न मीमांसेत | ( aisa ६.५.९) 
उदिते होतव्पमर्नुदते होतव्यमिति सीमांसन्ते(र 1२.९) 
वाहमणों में निभ्नलिखित अनेक बातें मिलती हैं-- 
[१] यज्ञो के नाना रूपों ओर अनुष्ठानों का परिचय | 
[२] उन निवचनों से परिचय जो निरुक्त कीं निरु” 
क्तियाँ का मौलिक आधार हैं। 
[३] इत atendi का मूल जिससे पुराण-कथाए. बनीं। 
[४] कम-मीमांसा' का आरम्भ और उत्थान । 
[५] विविध शास्त्रो के उदय की कथा-- कि यज्ञ की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये उत्पन्न हुए ये शास्त्र 
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वेद-ज्योति 


शुनःशेप का आख्यान की | 


[ प० वीरसेन वेद्श्रमी, अध्यक्ष विश्ववेदपरिषद्‌ ] 


शुनःशेप कौ कथा हरिश्चन्द्र एवं रोहित की कथा 
का भङ्ग है। आधिदेविक अर्थ में यह सब वृष्टि- 
विज्ञानसे सम्बन्धित है । ऋग्वेदमें हरिश्चन्द्री मरुद्‌ 
गणः बताया है | सरुद्गणों का नाम हरिश्चन्द्र है | 
उनका पुत्र मेघ है । मेघ अनेक प्रकार के होते है। 
रोहित (लोंहित-लाल) वर्ण का मेघ अपक्व, अव- 
पण-कारक होता है अत: वरुण (जल देवता-समुद्र) 
को रोहित की बलि हरिश्चन्द्र-मरुद्गण दे नहीं पाते 
हैं। अन्तमें अजीगते अपने पुवकी बलि देनेको तैयार 
होता है । 
शुन:पुच्छ, शुनःशेप, शुनोलाङ्गल-- ये तीन ga 
अजीगते के हैँ । अजीगत वे मेघ हैं जो प्रथिवी की 
ओर भुके हुए बरसने को गडगडा रहे हे । ऐसी 
स्थिति में मेधों में तीन प्रकार की वायु उत्पन्न 
होती है-- - 


गयी पीढ़ी को पेदिक आर्य बनाओ | 


श्री सोहनलाल शारदा, शाहपुरा (भीलवाड़ा, राज.) 


जव तक हम नयी पीढ़ी को वैदिक आय नहीं aar- 
येंगे-- इसके लिए कोई नया काय-क्रम नहीं देंगे-- 
तब तक wa: शनः नीचे की ओर ही चलते जायेंगे | 
समाचार-पत्नों में पढ़ने को मिलता है कि संस्कृत-विद्या- 
लयों में विद्यार्थी न्यून होते जा रहे हैं । - 

महेषि के जीवन चरित्र में तो आता है कि जोधपुर 
के राजो जीवनसिहे के उत्तर में महषि ने कहा था कि 
मे कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, भेरा काये आर्यसमाज 
ही पूरा करेगी | ऋ के ग्रन्थों के आधार पर हमने 
यह ५ सूत्री कार्यक्रम बनाया है-- 

१. ५ से ८ eq बच्चो को आयरुमाज वे नियम 

व्याख्या सहित पढ़ाये जाये | 
_ ९. इन्हीं बालकों को सत्यार्थ प्रकाशके तीसरे समु० 
कै आधार पर नित्यकर्म, आचमन, प्राणायाम, संध्या, 


- यज्ञका पाठ सिखाया जाय। 


है. इन्ही को आगे चलकर संस्कारक्रिधि TR Khon Coll 


` ही गति करती है । शुनःशेप वह वायु है जो aaa 


eci 


शुन:पुच्छ वह वायु है जो मेघ-मण्डल के ऊपर 


से सीधी प्रथिवी की ओर आती दै । और gat 
लाङ्गल वह वायु है जो मेघ-मंडल के नीचे के स्तर | 
पर चलती है। शुनः शब्द वायु -थाचक है, और | 
तीनों नाम तीन प्रकार की वायु की गति के है अत: | 
शुनःशेप-वायु के चलने से रोहित-बादल वर्षए- | | 
शील बादलों से मिल जाता है। 


_ शुनःशेप आदि ऋषि सृष्टि के प्राण-तत्त्व भी | 
हैं ऐसा महषिने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में माना | 
है । ऋषि मनुष्यरूप भी हुए । हस लोगों का ध्यान । 
सदा मानव ऋषि पर ही गया, सृष्टि के प्राणतत्त्वो. | 
पर नहीं । सृष्टि के प्राण-तत्त्व-ऋषियों में भी काय॑ | 
कारण-भावसे पुत्र-पौत-बंशभाव समझा जासकताहैँ। 


सामान्य प्रकरण समझाया जाय, जिससे पुरोहितों को | | 
समस्या हल हो सकेगी | महषि का भी आदेश हे कि 
इतना तो अवश्य पढ़ लेवे । 


४. पुनः इन सुप्रोग्य बाल विद्याथियों को सत्यार्थ 
प्रकाश का छडा समु» पढ़ाया जाय, जिससे उनकी थि 
रुचि राजनीति की भोर जम जाय | ड 


५. पुनः विद्याथियों को इसी समुल्लास के अन्तिम 
प्रकरणके आदेशानुसार राजतीति के मझाभारत,मतु- . 
स्मृतिके एतद्‌विषयक अंश, वेदमन्त्र पढ़ोकर पुणज्ञाती 
ऐसा वनाये कि आगे चलकर ये विद्यार्थी राष्ट में. 
प्रमुख स्थान ग्रहण कर सक । | 

यदि हम केवल आलोचनामें रहे, नई पीढ़ीको तैयार | 
नहीं किया तो जो हाल हँमारा पाकिस्तान बनने पर | 
हुआ कि करोड़ों रुपये का माल छोड़कर जान 


लेकर 
द पानु हट, ह 
भागना न पड़ । अत; इस काये में शीघ्र जुट जाये। | 


ion, Haridwar 
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स्टाकहोम का समाचार है कि डाक्टरों के एक दलने 
अपने परीक्षणों से प्रमाणित किया है कि उपवास, अल्प 

गर आर शाकाहार से बहुत से Few ६ 
दूर करने में बहुत सहायता ,मिलतीः है।. ` 

वहाँ आङ्गिक सर्जरी के प्रोफेसर डाबैटर. ओल्लोव 
जिडहव के नेतृत्व में परीक्षण कर रहे डाक्टरोंके दल 
ने यह पाया है कि उपवास और अल्पाहार (कम खाने) 
से पुराना दसः च रक्तचाप ( हाई ब्लड प्रशर ), 
प्रास्टेट तथा ब्लेडर की सूजन, मधुमेह और रीह्‌ जैसे 
[गां को बिना क्रिसी दवा के दूर याकम किया जा 
सकता है । 


उतो आर्य पीरो 


.उठो आय बीरो, जगत को जगा दो | 

उठो, जाग करके तुम सोये..उठा दो |) 

बजा दो.. जगत सें अब वेदों का डंका | 
3 Nie + 

अनाचारः पापो की Gat तुम लङ्का । 


अविद्या करो दूर भारत फे लालो। 
बनो. साहसी और उद्देश्य पालो | 


तुम्ही थे जिन्होंने धर्म को बचाया | 

चढ़े फॉसी पर तुम ने सिर भी कटाया | 

पुन: उठकर वह ही तुम जोहर दिखादों ॥ उठो 
कविराज वनवारीलाल शादो; नयी दिल्ली 


शाखा-सम्ाचार 


परिषद्‌ की चंडीगढ़, ज्वालांपुर जयपुर, दिल्ली. 
रायपुर, रेवाड़ी, कलकत्ता,बम्बई आदि शाखाओंमें 
प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष यज्ञ तथा वेद-गो ठी हुई | 


इये रोग भगाइये संहार 


भ्रष्टाचार पाखण्ड जड़ से मिटा दो ॥ उठो... ” 


झण्डा AY का तुम जगत में फहरा दो ॥ उठो... 


i 


१1६९, डाक लखनऊ २०९ 


विधि की = 


महर्षि दयानन्द सरस्वती को वेदा नुकूल संस्कार 
वि ¢ क्को रचना काति क शासावास्या ९९३२ बि 


को हुई 1 दूसरा प्रामाणिक वर्तमान संस्करण 
iN write कृष्ण ्रयोदशी १९४० Rat, निर्वाणसे दो 


a ९ 
/ 


| 
मास ga, महषि ने छपने को दिया | इसे सो वषे | 
पूरे पत्त: इसकी शताब्दी सब्र मनाई जाय| | 
जिसक पास न हो वह अवश्य खरीद ले झ | 
इसे पूरा पढ़े, वेद-मन््र याद करे, शुद्ध उच्चा 
का अभ्यास करे, बच्चों के संस्कार अवश्य करे | | 
विद्यार्थी इसका.वेदारम्भ प्रकरण आर गृहस्थ | 
गृहाश्रम के अमूल्य उपदेश अवश्य पढ़ें । समाजों में 
इसकी कथा और प्रवचन हां । 
दिश्ववेद्परिषद्‌ श्रावणी से कृष्णाष्टमी तक नौ 
दिन लखनऊ में संस्कारबधि का शिविर लगायेगी 
तथा वेशारद' घी परीक्षा लेगी । इच्छुक 
जन ओर समाज ५) शुल्क भेजकर प्रश्नपत्र मेंगालें। 
भाद्र वढि १३ को संस्कार विधि शताव्दी wey 


td 
सरक 


| 
1 
| 


i 
a yo? 


पद की परीक्षा 


बेद-विश्वविद्यालय की श्रावंगी-पश्चात्‌ होने- 
वाली चारों वेदों, संस्कृत, व्याकरण; पौरोहित्य 
ANE की विशारद, भूषण, रत्न उपाधि वाली परी- 
जाए भाउपद पूणमा को हांगी | पाठविधि qaal 
है । शुल्क ५)में प्रश्नपत्र पाकर, उत्तर भेजिए और 
सुन्दर प्रमाणपत्र लीजिए | 


परिषद्‌ के निश्चय 


२९ मई को प्रबन्धसमितिने Pica निश्चय किये- 
सदस्यता-शुल्क सव के लिए २०) रू, होगा | 
व्दज्र।ति सब सदस्यों को दी जायगी | fasta 
रात।व्द।पर वदज्यौतिवा टिशेषाड निकाला जाय। 
= भाचा वीरेन्द्र झुनि शास्त्री, मन्दी 


í बन्दे रो ग्राप्त संख्या \ OAS = 7 
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| oH p RE 
a णि 
कार्‌. | 
र वि. | 
सेदो | 
Tag | 
जाय । | सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आचाय वोरन्द्र मु शास्त्रा एस८ए०, काव्यतीथ, H ay विश्‌ द-परिषदू, 
और | सा 5१७ महातगर, लखनऊ, उ. प्र. २२६००६ दूरभाष ८४१०१ 5 
[रणु i $ विशेषांक-सहित वाषिक सूल्य २०), आजीवन २००), विदेश में वार्षिक ४०), एक प्रति २) रुपये ६8 
a Oe EES Cl iS 
ca maa [विशाख1२॥४॥ fio 
में | 3 र 

i सड १६२२९३०, मानव-वेदसाष्ट--सवत १९६००५३०८४ दयानन्दाव्द १५६ 
a L (Hea 3 ४-४ ३ | शाणसय यज्ञ 
येगी । 3 B, a 
Ey | ०००००००००००००००००००००००००००० à ५०००००००००००० ei . हो ०००० tec eee weer re ००.५ “०-०० osas e ciee s tes setes 
ig | at 

ut देव आष! del की ज्योतिष वाणी 

AQ] | a U - 


B वेद-ज्योति से वसुधा का अज्ञान मिटेगा | 

l इस प्रकाश से पाखण्डाँ का पाश कटेगा ॥ 

दयानन्द की सत्य तपस्या, 9 

सुलझा पायी जटिल समस्या, 

आय शक्ति ले अनाचार का भार घटेगा | वेद 

वेदों की ज्योतिमंय वाणी , 

मानवता के हित कल्याणी ; 

प्राणिमात्र के मन से भ्रमे का मेघ हटेगा । 

वेदों से ही दिशा दिशा का सेलु sear ! 
सरस्वती कुमार “दीपकः, बम्बई 


विश्च-बेद-परिषद्‌ के प्रथम कोषाध्यक्ष, Has, पढ को पो | आर पदो! 


= 
= 
wi SRP 


ये- 
जीवन-दानी आर्यनेता रिटा० आडीटर, ६८ वर्षीय नहीं हैं ऐसा aa कोई विश्‍व में, पढ़ो । 
ण श्री सत्यदेब जी का २६-३-५३ को सायं ६ बजे हृदय यथार्थ ज्ञान के लिए इसे पढो, पढ़ो ॥ 
al अवरोध से देहान्त होगया । १-४-८३ को अन्त्येष्टि प्रमाद छोड़ कर पढ़ो, विचार कर पढ़ो॥ 
ओर ३-४-८३ को शान्ति-यज्ञ विधिवत्‌ हुआ । . पढाए वेद को, पढ़ें, सुने, सुनाए, भौ । 


शोक-सभा में नागरिकों ने श्रद्धांजलि अपित की | eit ac क वो क 7 
ईशवर उन्हे सद्गति और परनी- ३ qat- ३ पुत्रिय a । CR 
yr | को धेय धारण कराये --अभिविनय भारती, नयी दिल्ली _ 


Jct राम शब्द निम्नलिखित ara में आता R- 
भद्रो भद्रया सचमान आगात स्वसारं जारो अ- 
भ्येति पश्चात्‌ । सुब्रकेतंद्यु भिरर्निवितिष्ठन्‌ उशदू- 
ATT रामम्अस्थान्‌॥ ऋ १०,३.३,सा १४५८ 
इसका अग्नि देवता (विषय) हे | सायण ने सूर्य 
अर्थ करते हए लिखा कि सूर्य उपा के साथ उसके 
` पीछे आता है और राम = अन्धकार को दूर करता 
- है। यह भाधिदविक अथे हुआ | 
श्री जयदेउ शर्मा ने भौतिक अथ. में लिखा कि 
झग्रणी राजा प्रजा-सेना के साथ आकर राम = 
अन्धकार-तुल्य शत्र पर चढाई किया करे | 
में ने, स्वामी ब्रह्ममुनि, श्री विश्वनाथ बिद्यामातंड 
| तथा स्वामी धर्मानन्द ने सामवेद के आध्यात्मिक 
| | भाष्य में लिखा कि भद्र अग्नि ईश्वर : भद्रा प्रकृति- 
| ` अर्चना-सात्त्विक चित्तवृत्ति के साथ साक्षात्‌ होकर 
राम = अज्ञान को दूर करता और राम = रमणीय 
रमण॒योग्य गात्मा में सात्तात्‌ होता है। 
ऐसा उत्तम अथ होनेपर भी पौराणिक ज्वालाः 
प्रसाद मिश्र ने वेद में राम का नाम श्राया बताना 
सिद्ध करने हेतु नितान्त अशुद्ध कल्पित अथ किया 
कि दाशरथि राम सीता के साथ आये, उसे रावण 
'हरले गया, हनुमान्‌ रास के पास पहुँचे आदि । 
राम और हनुमान: तो वेदोंके ज्ञाता थे और त्रेता 
में हुए, तो उनसे पहले ही सूष्टि के आरम्भ मैं प्रकट 
हुए वेदों में उनका नाम केसे आ सकता है ? 
` बाल्मीकि राम को विद-रेदा Raa (बालः 
कांड) और हनुमान के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
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२ i वेद-ज्योति 


वाल्मीकि राप्रायण में राम की कुछ विशिष्ट बातें 


वाल्मीकिके सिद्धाश्रमतै राम-लक्ष्मण ने १२ वर्षे 


म 


| 


| 


सें ७२ शास्त्रास्त्रों (विभिन्‍न प्रकार के बस ओर क्षेप्य . 


THOSE) का ज्ञान आर अभ्यास किया 1 ये ऋषि 
बड़े साइन्टिम्ट थे जिनकी यज्ञ-शाला लँबरेटरी थी। 
पाठक ईन ७२ सस्ता का वणेन रामायण H पढे | 

ज॑नक के सीता sata) यज्ञ करते ससय जन्मी 
पत्नी का नाम सीता हुआ । वेद में इसका रथ हल 
की फाल ओर ware! 

जब राम माता कोसल्या से वन-गसन की आज्ञा 
लेने गये तो वे यज्ञ कर रही थीं | 

राम ने विश्यामित्रके साथ और बन जाते समय 
तमसा नदी-तट पर सन्ध्या की ! सीता भी वैदिक 
सन्ध्या देनिक करती थीं रामने हनुमान्‌स कहा था- 
सीता जलाशय-समीप सन्ध्या करने सायं आयेगी | 

राम प्रतिदिन वेद पढ़ते थे। भरत पूछते है-- 
रामको वन क्यों भेजा ? क्य। वेद्‌-पाठमें अनध्याय 
किया था ? भरतने कहा था- जो पाप वेद न पढ़ने 
और सूर्योदय तक सोते रहने से लगता है वह मुझे 


लगे यदि बन भेजने में मेरी तनिक भी इच्छा ati” 


शप्रगस्त्य के आश्रम में सोलह हजार सनिक तथा 
शासत्रास्त्रों का भण्डार AT | 

लक्ष्मण सीताका केवल पेरका AIT ही पहचान 
सके क्योंकि नित्य चरण-स्पश करते थे-- 


नाहं जानामि केयुरे da जानामि कुण्डले | 


नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌॥ 
रावण ओर राक्षस हमसे अच्छे थे क्योंकि उनके 


घर-घर अग्निहो होता और' वेद पढ़ा जाता था- | 


अग्निहोत्र च वेदाश्च राक्षसानां गृहे-णृहेः | 


रावण आर्य ब्राह्मण था । उसने सीता के साथ 


बलात्कार नहीं किया- इतना सच्चरित्र था तभी 
तो स्वयंवर के योग्य समभा गया था । उसकी मूर्ति 


जलाना बन्द होत्राचाहिए क्योंकि यह अनुचित है। . 
राम सुख-दुःख सें समान थे, ऐसे हो हम बचत | 


शग्राहुतस्यासि पेकाय ब्विसृष्टस्य बनाय च 1 


न मया लक्षितस्तस्य संबल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥ , 


r 
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पंचिका ७, अध्याय ४ 


y Qs 
g ज़ ण a a it Ai ay m, 
णिशघ dai म aiai 
a ~ 
खण्ड २०-- राजा को देघयज्ञ करने की याचना 
करनी चाहिए | 
प्रश्त--जिस ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य को दीक्षा लेनी 
हों वह देवयज्ञका स्थान राजासे माँगता है यदि राजा 
यज्ञ करे तो aa किससे स्थान माँगे ? 
उत्तर-दिव्य क्षत्रों के अधिपति आदित्यसे माँगे | 
राजा दीक्षाके दिन प्रात: सुर्यके सामने खड़ा हो पढ़े- 
१२६३. इद श्रेष्ठ ज्यातिषां ज्योतिरुलमम्‌ ... ॥ 
क्र १० १७०.३ 
~ ~ ७ an ` 
देव सवितद वयजनं मे देहि देवयज्याय || 
आदित्य उत्तर को चलता जाता है मानो कहता है 


हा. मैं देता हुं | इस प्रकार जिसको आदित्य स्थान दे 
देता हैं उसका कोई अहित नहीं छर सकता । 


जिसको इन मन्त्रों का पाठ करके स्थान मिल गया 
उसकी श्री दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ओर एश्वय मिलेगा] 

खण्ड २१-- अब इष्टा-पुति अपरिज्यानि (हानि न 
करनेवाली)दो आहुतियाँ दे | ये दीक्षा से पहले ही देनी 
चाहिए । ये ४ बार लियेहुए घी की आहुतियाँ ये मन्त्र 
पढ़ कर आहवनीय अग्नि में दी जाती हैं-- 
` पुनले इन्द्रो मघवा ददातु | ब्रह्म पुनरिष्ट पूर्त दातृ 
स्वाहा ॥ 

मघवा इन्द्र और ब्रह्म इस आहुति का पुरा फल दे | 

अब पशु को वाँधने के लिए ३ समिष्ट यजु मन्त्रों 
को पढ़ने के पश्चात यह मन्त्र पढे-- 
पुनर्नो अगिनिर्जातवेदा ददातु ad पुनरिष्ट पूत anearey 

ये दोनों आहुतियाँ दीक्षा पानेवाले क्षत्रिय को देनी 
चाहिये | ३ (२१) [२४४] 

SUS २२-- ARES के Ga सोजात का कहना 
है कि कामना की पूर्ति के लिए अजीत पुनवंण्य ara 
दो आहुतियाँ इन दो nai से दे-- 

FG परपदे ब्रह्म मा क्षत्रादू गोपायतु ब्रह्मणे स्वाहा। 

अये-- ब्रह्म मुझे क्षत्र से बचाए | यज्ञ करने वाला 
मैं ब्रह्मको प्राप्त करता हूं | उसके लिए उत्तम वचन हैं। 

जो दीक्षा लेता है वह यज्ञ से फिर जन्म लेता है। 
ब्रह्म-प्रपन्न को क्षत्र नहीं सताता | 
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अब वह पशु के बॉधने के समिस्ट यजु पढ़ कर यह 
मन्त पढ़ता है-- 
aa प्रपद्ये क्षत्रं मा ब्रह्मणों गोपायतु aaa ल्वाहा | 
ऐसा ही है कि जो aa को पाता है वह राष्ट को 
पाता है | क्षत्र ही राष्ट्र हैं । उस से प्रपन्न को ब्रहम 
नहीं सताता, प्रसन्न हुआ क्षत्र ब्रहम से रक्षा करता है। 
ये दोनों आहुतियाँ इष्टा.पृते की हानि से बचने के 
लिए हैं । पूर्वोक्त के स्थान पर इन दोनों को ही देना 
चाहिए । ४ (२२) [२४५] 
६७ qiga के पश्चात्‌ उपस्थान & 
खण्ड २३-- क्षत्र का देवता इन्द्र; छन्द ति eq, 
स्तोम पंचदश है | राज्य के अनुसार यह सोम है और 
सम्वन्ध से राजन्य | जत्र मृग चर्म धारण सरके दीक्षा 
व्रत लेता है और STENT उसके चारों ओर रहते हैं 
तब वह घ्राहमणत्त को प्राप्त हो जाता हैं। उससे sez 
इन्द्रिय को. faced वीर्य को. पंचदश स्तोम आयु को. 
सोम राज्य को. पितर यश-कीति को ले लेते हैं। क्यों 
कि वे कहते हैं कि यह हमसे अलग होगया | 
अब ag दीक्षा के बाद आहुतियाँ देकर आहूवनीय 
के पास भाकर कहता है-- 
मैं इन्द्र-व्रिष्ट्पू-पंचदश स्तोम-सोम राजा-पितरों 
को नहीं छोड़ता | ये अपनी शक्तियों को मुझसे न ले । 
मैं उनसे युक्त होकर अग्नि देवताको प्राप्त करता हूं | मैं 
गायत्नी-तिबृत स्तोम सोम-अहम को प्राप्त होता हूं । मैं 
त्राहमण हो गया हूं । 
जव वह यह कहता है तो वे उससे अपनी शक्तियों 
को नहीं लेते x (२३) [२४६] 
S उत्तर-होम के पश्चात्‌ उपस्थान ६ 
खण्ड २४-- क्षत्रिय अरिन-गायत्नी- विन्त स्तोम- 
ब्राहमण के सम्बन्ध से दीक्षित होता है | यज्ञके समाप्त 
होने पर जब वह फिर क्षत्रिय हो जाता है तो वे अपनी 
शक्तियों को यह कह कर ले लेते हैं कि वह हमसे भिन्न 
क्षत्रिय हो गया। 
पशु-बन्धन सम्बन्धी समिष्ट यजु की आहुतियों के 
पश्चात्‌ वह आहवनीय के पास आकर कहे- मैं ater 


गायत्वी-त्रिवृत स्तोम-ब्रहम के सम्बन्ध को छोड़कर नही 
x गहा 


जा रहा! वे मुझसे अपनी शक्तियाँ न ले। मैं उनः 


साथ इन्द्र-तिष्टुप्‌ पंचदश स्तोम-सोम के पास आता RF 


| 

| 
| 
| 
| 
"या 


TS oe ee 


* 
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और द्वात्विय हुआ जाता हूं हे देव-पितरो हे पितर- 
देवो, जो में हूं उसी रूप में यज्ञ करता हूं । जो मैंने 
afte की वह मेरी हे । मैने अपनी हँ वस्तुकी पूर्ति 
की है | जो तप क्रिया है वह मेरा ही 21 अपनी ही 
aaga आहुति दी है इसका Alta उपद्रष्टा, वायु 
उपश्रोत। और आदित्य अनुख्याता है । में जो हूं 
बही हूं . ऐसा कहने पर और क्षत्रिय बनकर आह 
adai आहुति देनेपर ३ ससे अग्नि आदि अपनी 
शक्तियों वापस नहीं लेते | (२४) [२४७] 
खण्ड २५. प्रश्त--जब R ह्मण की दीक्षा होती 
है तो कहा जाता है ब्राह्यण की दीक्षा हुई । यदि 
क्षत्रिय को दीक्षा हो तो क्या कहना चाहिए ? 
उत्तर कहा तो यही जायगा कि ब्राह्मण की 
दीक्षा हुई किन्तु क्षत्रियके पुरीहितके ऋषिका नास 
ले तथा उसी का प्रवर कहे क्योंकि उसने ब्राह्मण 
होकर यज्ञ किया 1 ७ (२५) [२४८] 
खण्ड २६. प्रश्न-- क्षत्रिय यजमान-भाग को 
खाए या नहों ? यदि खाए तो पापी हो कथोंकि वह 


gano को यज्ञाधिकाए 


खण्ड ३७- सुषदूमा के Ga विश्वन्तर ने श्यापणां 
को यज्ञ के अ्धिकारसे वंचित कर दिया । उन्होंने 
जत्र यह सुना तो उसके यज्ञमें जाकर वेदिक्रे भीर्तर 
Aan | उनको देखकर विश्‍वन्तर बीज्ञा--ये पापी 
यहाँ बेठे हैं। इनको निकाल दो । वेदि के भीतर 
मत 45a दो जब्र नोकर 3-2 निकालने लगे तो वे 
उठकर चिल्लाते कगे-- परिक्षित के प्रजन 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


भहुताद्‌ है | यदि न खाए तो यज्ञ से प्रथक होजाय 
क्योंकि यहे यजमान कां भाग हैं। 

उत्तर--इसे ब्रह्माको दे देना चाहिए क्योंकि बहू 
Maas स्थान पर है । वह उसका आधा È | उस 
का खाया हुआ अपने खायेके समान हो जाता है। 
वह साक्षात्‌ यज्ञ हैं यज्ञ उसमें प्रतिष्ठित है | यजमान 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है | अतः वह यज्ञमें यज्ञको डालता 
है जेसे जल में जल या अग्नि में अग्नि डाली जाती 
है। इसमें न नियम-विरोध है न यजमान को हानि 
अत: यजमान-भाग ब्रह्मा को दे देना चाहिए | 

कुछ ऋत्विज यह्‌ पढ़कर इसे अग्निमें छोड़तेहे- 

प्रज्ञापतेविभान्नाभ लोकस्तस्मिस्त्वा दधाभि सह 
यजमानेन स्वाहा ॥ 

किन्तु ऐसा न करना चाहिए | यजमानभाग को 
अग्नि में डालना यजमान को अग्नि में डालना है। 
ऐसा करनेवाले से कहे-तूने यजमान को अग्ति में 
जला दिया । उसके प्राण जल जायेंगे और बह मर 
जायगा । सदा ऐसा हाँ होता है। ऐसा न करे | 5 


यहा आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में अध्याय ३४ 
( सप्तम पञ्चिका का चतुथ जध्याय ) समाप्त हुआ | 


ऐतरेय ब्राह्मण पंचिका ७ अध्याय ४ 


अध्याय ३५ 


ते जब कश्यपों के बिना यज्ञ करना प्रारम्भ किया 


तो कश्यपों में से असितमृग लोगों ने उन भूतबीरों 
को यज्ञ से हटा दिया ( जी कश्यपों के स्थानमें यज्ञ 
के fat बुलाये गये थे) | क्या हममें भी कोई ऐसा 
बीर है जो सोम.पान फो जीत ले ? 
५ Wg के पुत्र राम ने उत्तर दिया--वह बीर में 
| यह्‌ राम मागवेय श्यापण था जिसने वेदों को 
पढ़ा था बहू राजा से बोला-- हे राजन्‌ क्या 
तुम मुझ जैसे वेदपाठी को भी वेदिसे निकालोगे ? 


De 


2] 


—— 


में कमी आने पर सन्तान शू 
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पब्चिका ७ अध्याय ५ 


राजा ने पूछा-- हे ब्रह्मबन्धु, तू जो कोई हो यह 
तो बता कि तूने यह ज्ञान कहां प्राप्त किया? १(२७) 
खण्ड “८- राम ने उत्तर दिया- जब इन्द्रने त्वष्टा 
के पुत्र विश्वरूप का अपमान किया; ga को मारा, 
यतियों को श्रगालो के सामने फेक दिया अरुमघों को 
मारडाला व वृहल्पति को धिक्क्रारा तो देवाने इन्द्रको 
निकाल दिया और सोमपान से वंचित कर दिया । तब 
अन्य सब दात्रिय भी सोसपान से वंचित हो गये | जब 
इन्द्र ते त्वष्टा से सोम ले लिया तो उसे भी फिर भाग 
मिलगया किन्तु क्षत्रिय अब भी वंचित हैं । यहाँ केवल 
एक जानता है कि ag अधिकार केसे मिल सकता है । 
राजा--क्र्या तू इस विधिको जानताई? मुझे बता | 
राम-- हा से जानता Fl तुझे adami । २ 


क्षत्रिय के अम्र 


खण्ड २९--- ऋत्विज इन तीन agai में से किसी 
एक को देंगे सोम, दही या जल | यदि सोम दे तो 
तु ब्राह्मणों को प्रसन्न करेगा क्योंकि यह उनका भक्त्य 
है | तेरी सन्तान उनके समान बन जायगी | वह दान 
सोम-पान और भोजन की इच्छुक होगी ओर यथेच्छ 
विचरेगी । क्षत्रियत्व में कमी होगी | दुसरी या तीसरी 
AAN वह ब्राह्मण हो जायगी और उनके साथ रहेगी | 
यदि वेश्योंका भक्ष्य दही लगे तों तू बैश्योंको प्रसन्न 
करेगा । तेरी सन्तानमें बैश्यत्व भायेगा । वे दूसरों को 
कर देंगे जो उनको यथेच्छ चलायेंगे, क्षत्रि यस्वकी कमीसे 
वृश्यत्व आ जायगा तो सन्तान दो-तीन पीढियोम पुरी 
वश्य हो जायगी और उनमें रहना पसन्द करेगी । 
यदि शूद्रां का भक्ष्य जल लगे तो तू शूद्रों को प्रसन्न 
करेगा | सन्तान में शुद्रत्व आयेगा | वह दूसरों की सेवा 
करेगी | दूसरे उनकी यथेच्छ ताडता करेंगे । क्ष क्रियत्व 
होगी | दो तीन पीढ़ियों 
में पुरी शूद्र होजायगी और उनके साथ रहने लगेगी ।३ 


दाशाय कं भक्षय 


खण्ड ३०-- हे राजन्‌ न्यम्नोध[वट]वृक्ष की नीचे 
लटकने वाली जड़, agrat [गूलर]; अश्‍वत्य[पोपल] 
और प्लक्ष [पिलखत] के फल--ये क्षक्षिय के हैं | इन 


र निकालकर [पिये | यह SAT Hl J 0 Kanari 


१५३ 


जब देवता यज्ञ करके स्वगे गये तो सोम का चमचा 
टेढ़ा होने से सोम की gal के फेलने से न्यग्रोध हुआ | 
यह पहले कुरुक्षेत्र में फिर अन्य स्थानोंमें उत्पन्न हुआ | 

† अब तक असे न्युव्ज कहते हैं । जो नीचे की ओर 
बढ़ वह न्यगरोहू और फिर न्यग्रोध कहाया | ४ 

खण्ड ३१-- इस सोमरस में से जो नीचे गिरा उस 
की नीचे जाने वाली शाबायें भोर फल हो गये । इस- 
लिए जो क्षत्रिय न्यग्रोध की नीचे जानेवाली जड़ों और 
उसके फलको खाता है वह भपने निज भक्ष्य सै वंचित 
नहीं होता | इसके अतिरिक्त वह प्रतिनिधि रूप में 
सोमपान भी कर लेता है क्योंकि न्यग्रोध सोमका रूपाः 
न्तर है | ag परोक्षरूप से ही ब्राह्म णत्वको प्राप्त होता 
है | क्षात्र शक्ति (न्यग्रोध की भाँति ) afte मे फेलती 
है | उन्हीं का राष्ट होता है | न्यग्रोध भुमि में गढ़ी 
भी होता है अपनी शाखाय नीचे फेलाक़र बढ्ता जाता 
है । जो चान्निय यज्ञ में न्यग्रोध की जड़ों और फन्नोंका 
रस पान करता है वह rise में न्यग्रोध की प्रतिष्ठा 
पाता है | उसका राष्ट सुदृढ हो जाताहै । अपनी शक्ति 
की स्थापना करता है और उसका राज्य नष्ट नहीं 
होने पाता है। [x] 

खण्ड३२-- यह जो उदुम्बर के फल हुँ यह अन्त 
ऊजे और रसे ऊत्पन्न हुए हैं और वनस्पतियो में सब 
से अधिक रस वाले हैं। इनसे राजा क्षत्रियस्य को 
सम्पन्न कर देता है | 

अश्वत्थ वनस्पतियों के तेज से उत्पन्न हुआ है वन- 
स्पतियों का राजा और तेज है | यह क्षत्रियमें साम्रा- 
ज्य और तेज धारण करता हैं। 

प्लाक्ष वनस्पतियो के यश से उत्पन्न हुआ है । इस 
में वनस्पतियों का स्वाराज्य और वैराज्य है उन्हें वह 
इस प्रकार क्षत्रिय यश धारण करा देता है | 

जब ये वस्तुए उपस्थित हो जाती है तो सोमराजा 
को खरीदते है और उपवास का कृत्य करते है । उसी 
प्रकार जैसे असली सोम यज्ञ में किया.जाता है । 

उपवास के दिन atag के पास सोम निचोड़ने के | 
सभी सामान आजाने चाहिए जसे चर्म, दो तख्ते,द्रोण 
कलश, दशापवित्न [छन्ना], पत्थर, पुतभूत-चमचा , 
आधवनीय, स्थाली,[घड़ा] और उद चन | यह जो रस 
निचोड़ागया इसका एक भाग प्रातःसवनके लिए दुसरा 
दोपृहरके सवन के लिये करना चाहिए । [६] 


खण्ड ३३--जब आहुतिके लिए चमचोंको उठाते 
हैं तत्र यजमानके चसचेको भी उठाते है। उसमें दा 
तरुण दर्श डाल कर परिधि-समिधाओं के अन्दर 
डालते है, एक दभ डालकर स्वाहा क साथ पढत ह्‌ 
१२६४--दधिक्राव्णो अकारिषम्‌... ऋ ४.३९.६ 
ओर दूसरा दभ डालकर यह मन्त्र पढ़ते ह 
१२६५ आ दधिक्राः शबसा प च कृष्टी 
४.३८.१० _ 
जब ऋत्विज अपने anal को पीनेफे लिए उठाव 
तसी यजसान भी अपने चमचे को उठाये | 
जव होता इडा कहे तो यजमान भी यह कहता 
हुआ अपने चमचे से पिये- 
यदव शिष्टं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो आपबच्छ- 
चीभिः। हदन्तदस्य मनसा शिवेन सोमं राजानमिह 
भक्षयामि ॥ 
` यह्‌ सोम प्रसन्न चित्त से पिया हुआ. हितकर 
होता है | उसका राष्ट व्यथा-राहित होता < | 
निम्नलिखित सन्त्र पढकर हृदय-स्पश करता है- 
शां न एधि हृदे पीतः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः | 
यदि हृदय-स्पशं न करे तों आयु कम होगी | 
नीचे लिखे दो मन्त्रों से चमचा को भरता है-- 
श्रा प्यायस्व समेतु... ( देखो २०२ ) 
सं ते पयांसि ay यन्तु वाजाः...(देखो १२४) 
रूप-समद्ध होने से ये मन्त्र सफल हैं । ७(३३) 
खण्ड ३४--जब ऋत्विज चमसों को रख दे तो 
gang भी अपने चमस को tag | जब वे उठार्थ 


| का नत फे स्तोत-शस्त 


खण्ड १- राजसूय यज्ञ के प्रातः और तृतीय 
सवन के स्तोत्र भोर शास्त्र सोमयाग के ऐकाहिको के 
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ह्‌ सलमान होते क्र्याँकि वे शान्ति CE JINRI स्पा colectio FARNA तूरवक्रता 


तो उठाये और ग्रातःसबनभें थह मन्त्र पढ़कर पिये... 
नराशांस-पीतस्य देव सोम ते सतिबिद 
zA: पितृभिभक्षितस्य भक्षयासि ॥ 
सध्यसवन में उसे: के स्थानमें उ: और तीसरे 
सबन में काव्यः कहता है । क्योंकि पितर प्रात: के 
BH, मध्य के ऊव ओर सायं के काव्य कहाते हे । 
सोमपा प्रियत्रत ने कहा था-- जो सोम पीता है 
उसके पितर अभर हो जाते हे और राज्य ag | 
प्रत्याभमश च आप्यायन ताना सवना H समान . 
है । सव सोमरस निकालने के समान की जाती है | 
इस विधिको राम मा वेयने सुषद्साके ga विश्व- 
न्तर को बताया | तब राजाने कहा--हम तुझे एक. 
हजार गाए देत हे । मर यज्ञस श्यापण लोग आय। 
इसी विधि का कथन कवष के पुत्र तुर ने परि- 
क्षित के पुत्र जनमेजय से किया और पवेत-नारद ने 
सहदेव-पुत्न सोमक से! फिर उसने सहदेव aida 
से। फिर बाभ्रव gaa से फिर भीम वेदभ से 
फिर नग्नजित्‌ गान्धार से | इसका कथन अग्नि ने 
सनश्रुत से उसने अरिन्दस से उसने क्रतुविद्‌ से 
उसने आनकि से ओर वशिष्ठ ने सुदास से किबा | 
वे सब इस प्रकार पान करके बड़े होगये । सब 
महाराजा थे । जो क्षत्रिय इस प्रकार पान करता है 
उसकी श्री सूर्य के समान चमकती है । वह सत्र 
दिशाओं से बलि (कर) लेना है और उसका राज्य 
व्यथा-रहित हो जाता है। ८(३३) [२५७] 


यह वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद पञ्चिका ७ का अध्याय ५ समाद EAT l 


ऐतरेय ब्राहमण ग्रन्थ, पज्चिका ८, अध्याय १ 


देने वाले हैं । परन्तु मध्य सवन में भेद है । उसके 
पवमानका वर्णन हो चुका जिसके पृष्ठस्तोत्रमें दोनो. 
साम व्रृहत्‌सहित होते हे और गाये जात E l 
रथन्तर साम का पहला मन्त्र यह है-- 
श्रां त्वा रथं यथोतये... (१) (५०४) 
(२) (७४०) | 


oa — SP AV 
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पारिभ्राषिक शब्द 


अरनी ध्र अग्नि रखने का स्थान | कुण्ड 
अतिजगती- १३-१३के ४पादों (५२ अक्षरों)का छंद 
अधिगु-पशु (अशिक्षित) को शान्त करनेवाला | 
अनद्धा -किसी कों आहुति न देनेबाला (७.६) 
अनीजान-- जिसने अभी तक यज्ञ नहीं किया | 
अनुचर--शस्त्र का पिछला भाग | 
अनुमति अमावस्या का उत्तरार्ध। 
अनुष्टुप्‌ ८-८ के ४ चरणों ३२ अच्रोंका छन्द | 
अनुस्तरणी मृत्यु के समय दान दी गयी गो | 
अन्तयाँस-- अन्तर्याम और उपांशु २ घडे होते हैं। 
इन पर प्याला (ग्रह) रक्खा जाता है। ( २.२१) 
अभ्याबति--बार-ब1र आनेवाले षडह आदि दिन | 
अवभूथ-- यज्ञ का अन्तिम कार्य, स्नान | 
अविहत पाठ--जिससें मन्त्रके पद दूसरे से न मिलें 
asqa- छन्दो का क्रम टूट जाना, जेसे प्रातरनु- 
वाक में गायत्री-अ-ज्रि-ब्ु-उ-ज-पंक्ति | 
अहीन--कई दिन तक चलने वाला सोम याग | 
आगू--अध्वयु का कथन- होता यक्षत' या होतर्यज 
आप्रन्थन- सादी गाँठ देना । (५.१५) 
आज्य--देवों के लिए पिघला घी । होता का शस्त्र 
आयुत--पितरों के लिए आधा पिघला हुआ घी | 
आरम्भणीय-- बर्ष के आरम्भ में किया जाने वाला 
कृत्य जिसे चतुविंश भी कहते हैं । (४.१२) 
आहाब- asa शास्त्रमें होताका कथन- 'शंसाबोम्‌' 


आहुति = आहूति--यज्ञक्ा बुलावा, यज्ञमें हूवि-त्याग 


इष८--ज्ञिसके द्वारा यज्ञ खोजा जाय | (१.२) 
इडादधि--दही से किया जाने बाला क्रतु (३.४०) 
ईजान--जिसने पहले बज्ञ क्रिया हो । 

उदयनीय-- सोस-याग की अन्तिम इष्टि , 
उपगाता-- साम-गायकों के साथ गायक (७.१) 
उपनयमनी--दूध पीने का लकड़ीका चमसा | 
उपवसथ--सोमयाग से एक दिन पहले का उपवास | 
उपसद-- घेरा, याग का विशेष कृत्य | 

उपसर्ग --षो डशीमें मिलाये गये महानाम्नीके ५ अंश 
उपस्तरण यज्ञ में चमचे से घी डालडा । * 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


उपांपु-- उपांशु और अंतयाँम दो घड़े होते हैं । 
इनके ऊपर रखे प्यालो को ग्रह कहते हैं । 

उष्एक-७-७-७-७ AGUA बना २८अक्षरका छंद 
सामयाग क १६ ऋत्वज -- ब्रह्मा, अध्वयु होता 
उद्गाता और इनके२-३सहायक-९ त्राह्मणाच्छसी 
२, अस्तीध्र ३. पोता । ४. प्रशास्ता ५ अच्छावाक 
६, ग्रावस्तोता | ७, प्रतिप्रस्थाता ८ नेष्टा ९ उन्नेता 
१०. प्रस्तोता ११, प्रतिहतो १२, सुत्रह्मण्य | 


एकथन = एकधना-वह जल जो यज्ञ के दिन प्रात:- 
काल लाया जाता है। 


एकाह --एक fra qu होनेवाला सोमयज्ञ। 
किशारू-चावल को भूसी (२।६) [चावलके अंग- 
किशारू तृषा एवं कसार | | 

कुहू - अमावस्या का पूर्वाध | 

खर-- यज्ञ पात रखने की चवूतरी [ १२२] 


- गायत्री-प-प-८ क्रम से ३ पादवाले २४ अचरकाछँद्‌ 


गोष्ठ- जहाँ पशु शाम को ata जाते हे 
aq- दंवा का घृत आज्य,सनुष्यों का घत, पितरों 
का आयुत एवं गर्भस्थ जीवाँका घी नवनीत कहः 
लाता है पिघला घी आज्य, AAT हुआ घत,आधा = 
Raa आयुत एवं मक्खन नवनीत कहलाता है 
चरू या ओदन --दूध घी मिला उबला चावल । 
चितेध-- चिता का ईधन 
जगती-१२-१२ १२-१२ अक्षरोंका४८ अक्षरकाछंद्‌ 
जातवेदर-ाग्न (उत्पन हुये को पाया) -व्युत्पत्ति 
जुष्टि-- रियायती आहुति (८.३०) ; 
ज्योतिष्टोम--सोसयागका प्रथम विभाग है इसकी 
४ संस्थाएं अग्निष्टो म,उकथ्य,पोडशी,अतिराञ हैं 
तष्णीशंस--चुपचाप जाप या प्रार्थना 
तृच-- तीन ऋचाओं से मिलकर बने सूक्त 
दीक्षणीय इष्टि- यह यज्ञकी तयारी (भूमिका) है 
दूरोहण -aÑ या सूय ,व्युत्पत्ति (४.२०) 
जिष्टुप-११-११-११-११ अक्षर्‌[%४ अक्षरका छुद | 
ढादशाह- बारह दिनों का क्स्य (४.२३) र 
धाय्य-सामिधेनियों के बीचमें पढे जानेवाले मन्त्र 


< = 


नभाक-- खोदने का कुदाल (६.२४) 
नवन्नीत-- गर्भस्थ जीवों के लिये घी ( देखो घृत) 
निनृति--पदोके अंतके स्वरोंकी आवृति को कहते है 
निग्रन्थत-- लपेट कर गाँठ देना (०१५) 
निविद--सोमपानके लिये देवताओं के आवाहन मन्त्र 
न्यू ख--स्वर को उदात्त कर पढ़ने की विशेष विधि 
न्यूत-- देस से एक कम =९-[६,९] 
पंक्ति-१०-१०-१०-१० अक्षरोंवाला ४० अक्षर का छंद 
qifa दित-- अकेले दिन [६.१५] 
वांचज्ञन्य-पॉच-देव,मनुष्य,गन्धर्व-अप्सरा, सपं, पितर 
पुरोगव-- नेता [१1२०] 
पुरोडाश-इष्टियोंमें दीगई चावलके आांटेकी प्रधानहबि 
पुरोरुक्‌--उच्च स्वर से कहे जाने वाला पद 
प्रष्ठ- सामवेद के दो तृच मिलकर पृष्ठ कहाते है' 
salg- पाठकी वहविधिजिसमें २-३पदोंके बाद रुकतेहें 
प्रणयन- अग्नि को उत्तर वेदी से ले जाना 
प्रतिपद-- शस्त्र का पहला भाग 
प्रतिष्ठा-- पशु ठहरने का स्थान, [३.२४] 
प्रपदरीति-ऋचाओंके बीचमें कुछपद मिलाकर पढ़ना 
प्रस्तर-- कुशों का बंडल 
प्रातरनुवाक्य-प्रातःकाल बोल जानेवाले अनुवाक्य 
प्रायणीय इष्टि-- यज्ञ की प्रारम्भिक इष्ट 
वृहती- ६-६-९-९अक्षरों से बने ३६ अक्षर का छंद 
महानाम्ती-- जिसके द्वारा इन्द्र ने महान्‌ बनाया | 
मानुष-मादुष--जो दोष के योग्य न हो 
यज्ञदोंष--जग्ध, गीणं, वात (3138) 
. यूप--यज्ञ शाला का खम्भा जिसमें पशु बाँधते है 
"यौनि बीच में पढ़े जाने वाले मन्त्र 
रराटी- हविधाँन के खम्भो पर लटकी दर्भ की माला 
राका-- पुणिमा का पहला आधा भाग 
रूपसमृद्ध- जिनमें की जानेवाली क्रिया का संकेत हो 
रोहित-- जिस छन्द से स्वग पर चढ़ा जाय 
वरदे ब-यजन, यज्ञ स्थान (१-१३) 
वषट्कार--रे प्रकार के वञ्च, धामच्छद-रिक्त (३-७) 
वसतीवरि- यज्ञ के १ दिन पुवे लाया गया जल 
वहतु- अतिथि को भेट में दी जानेवाली वस्तु, दहेज 
` वहि-- बहेन करनेवाला, नेता, agar ( ३-१७) 
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तीर- इसके 3 भाग हैं- अनी छ&-प खबरे न Collection, Haridwar 


२ ऐतरेय ब्राह्यण 


वावाता-राजा की बीच की पत्ती | पहली महिषी, 
दूसरी वावाता, तीसरी परिवृक्ता 


Rza पाठ- जिसमें मन्त्र के पद दूसरे से मिलजाये _' 


sag — Sal के क्रमश: ४-४ अक्षर वढ़ना | क्रम 
गायन्नी-उष्णिक्‌_अुष्टु प-वृहती-पंक्ति-वरिष्टुप्‌-जगती 
व्यूहछन्दस-- छन्दों का तितर वितर हो जाना 
शक्त्ररी- १४-१४ के ४चरण =५६ अक्षरों छन्द 
व्युत्पत्ति ५.७ में 
शस्ल- होता द्वारा ऋचाओंका विशेष पाठ, १२ हैं 
आज्य; प्रउग, मैत्रावरुण, त्राह्मणाच्छंसि, अच्छा- 
वाक, (५ प्रांतःसबद के), agada, निष्केवल्य, 
मैत्रावरुण, Mayra, अच्छावाक (५ मध्य- 
सवनके), वैश्वदेव, अग्नि-मारुत (२ सायंसवनके) 
इनके साथ ही सामवेदे १२ स्तोत्र होते है(३.३६) 
षडह-- ६ दिन का यज्ञ-कृत्य (४.१५) 
शुक्र व्याहृति ( ५.३२ ) 
संसव-दोष--दो या अधिक पुरुषों के एक ही समय 
पास पास सोमयाग करने से उत्पन्न गड़बड़ी 
संगविनी- जहाँ पशु दोपहर को धूप से वचने के 
लिए बाँधे जाते है । 
सदस्‌- उत्तर वेदी के दक्षिण-पूर्व में थिशेष स्थान 
सम्पात-- व्युत्पत्ति (४.३०) 
समानोदक- समान-वाक्य पर समाप्त सूक्त (५.१) 
साम-- Fa का अन्त करने बाला, “न्याय वाला 
वेद-गीत (व्युत्पत्ति ३.२३) । इसके ५ भाग हैं- 
आहाव(हिकार), प्रस्ताव,उद्गीथ, प्रतिहार, निधन 
सामियेनी-अरिन प्रज्वलित करते समय समिधाएँ 
अग्नि में डालने पर पढ़ी जानेवाली क्रचाएँ 
सिमा- जो सीमा से बाहर हुए (व्युत्यत्ति ५.७) 
सिनीबाली- पूर्णिमा का दुसरा भाग, उत्तराधे 
स्वर-साम-- व्युत्पत्ति ४.१९ 
हविर्धान वह गाड़ी जिस पर सोम या अन्य हावे 
उत्तर वेदि में लायी जाती ह। | 
हविष्पळ्चकु- यज्ञ में डाली जानेबाली ४ प्रकार की 
वस्तुए- धान, करम्भ, परिवाप, पुरोडाश और 
पयस्या (दृही-मद्ठा) -दूध-घी आदि | 
होता- जो देवों का आवाहन करे ( १.२ ) 
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पन्त्र-सृची 


सन्त 33 सख्या मन्त्र प्रठ्रुसख्या 
अक्रन्दर्निस्तन १४१ aid विश्वेभिः ४१ 
AJR १४२ ११ त्रतपते १० 
अगन्स महा ११६ , हँसि न्यात्रेण २३ 


अग्न आ याहि ५, १४ 
अग्न इन्द्रश्च ६४ 
अर्तिः प्रत्नेन मन्म ७ 
११ शुचित्रततम: १४१ 

» सुखम्‌ ७ 
अश्तिनारिनः २४-१४१ 
अग्नि ते सन्ये ८ 
» दूतं बृणीमहे५,१०० 


aa tal सधूनां ६० 
अचेति द्रा ११० 
अजीजनो हि (5.११) 
ASAA त्वाम ४३ 
अतो विश्वान्यद्सु १४६ 
अदाभ्येन शोचिषा २३ 
अदितियों रदिति ७७ 
अद्या नो देव ६६, १०३ 
१०९, ११४, ११७, 
अधा यथा a: पि १४१ 
„ होता न्यसीदो ४८ 
अधि ZNT., ४२ 


1१ नरो दीधिति १०६ 
p मन्ये पितर ८८ 
” वो देव ११४ 
अग्निऋ षिः पप ६४ अधुक्षत्‌ पिप्युषी ३४ 
ग्निर्नेता ७३,६८,१०२,१०५, अथा न उभये १४७ 
१०८, १९०, ११३, ११५, ११८ श्रध्वयंबो ऽव॒ ५५ 
ANa gaU जच ७,२६ » भर oo 
» होता गृह ८५, १०६ » हविष्मन्तो ५५ 
eee real! ४६ अनश्वो जातो १०३ 
» 9 न्यसीदत्‌ १४२ अनागसो अनि ६६ 
» #9» पुरोहित: ७ ` अनुहि त्वा (८.११) 
अग्निश्च विष्णो ७ अचन्तश्च प्रागा ४२ 
» ट्वा MASA (८.६) अप व्यं वृजिनं १०५ 
अरनीषोमा हवि ४५० „ प्राच १३२,(८-१०) 
अग्ने जुषस्व प्रति ४२ अपश्यं गोपाम २१ 
११ य सुपथा १३ 5) त्वा भनसा ३१ 


» परतीरिहावह १२७ » दीष्या ३१ 
» सरुदूभि: ८१ पाः पूर्वेषां हरि ८७ 
» सुड ११६ अ्पाधमदभि १०० 


अग्नेर गायल्य (८.६) 
» षयं प्रथमस्या १४४ 


अपाम सोमम (८.२०) 
अपाय्यस्यान्ध ५५ 


अरजे वाज्य : अपड ay ०६ Pefsurukal Kangri Collectio 


कोष्ठक के अन्दर संख्या पडिचका तथा खण्ड की है । 


अच्छा कोशम्‌ १५ अयं मे पीत उदि ८१ 


अच्छा समुद्रम्‌ १५ , वेनश्चो ३० 
अपो देवीसप ५७ , सयो वरि ८१ 
अप्छु धूतस्य ८८ p सोम इन्द्र ११६ 
अप्स्वरने सधिषट १४१ „ स्वादुरिह ५१ 
अबुध्ने राजा १४५ » हयेनवा १११ 
अभि तष्टे ११३२ सया ते अग्ने ३९ 
» ते संघुना १५ शरा इवेदचरमा १४२ 
n पय दव २७ १११ अरूरुचदुष 33 
TIRS ११४ अचत प्राचंत ८७ 


» त्वा देव२२-३४-११४-१४४ अर्वाङेहि सो १२८ 


9) पूर्वेपी ९९ अब ते हेलो १४५ 
११ वृषभा (८.२०) „ द्रप्सो अंशुम १३८ 
„ शूर नो ९०- ९९- अवमंहइन्द्र ११० 
१०३- १०८- १९५-११७ अविरासि सुन्व १०८ 
ata प्र गोपति ८६ शप्रविन्दन्त ३१ 
» Wp ध्य अवोरित्थावां ११२ 
प्रभिष्टये सदा १०० अश्विना पुरुदंस ६७ 
अभी वर्तेत हवि (5.१०) » यज्वरी ६७ 


„ षुणःसखी ५४ 5 वर्तिरस्मदा १४२ 


अभूठुष रुशतू ५४ १9 


अभूरेको रयि. १११ „ वाजिनी १०२ 
शमी य ऋक्षाः १४५ „ हारिणा १०२ 
अमूर्या उप सूर्ये ५७ 5 वेह १०२ 


Sa ज त्वा वा १४७ 
असावि देवे गो १२७ 
अस्तभ्नाद्‌ TAF ४२ 
अस्तु श्रौषट्‌ ११० 

` अस्मा इढु प्र तव १३१ 
अस्मा उतेमहि ४६ 


अमेव न; सुहूवा १२८ 
grad) यन्त्यध्वसिः ५७ 
अम्बितमे तदी १०५ 
अनु प्रत्तस्यौ १४८ 
अयसग्निरुरुष्य ४१ 
अयमिह प्रथमो ४० 
HAG ते सरस्‌ ११५ 

१ ष्य प्र देव ४० 
अयं जायत मनु १४८ 
बिसय ८६ 


अस्माक शिप्रिणीनां १४८ 


वायुना युवं ९१ . 


न : न नमम 


अस्माकसायुवंधेयन्‌ ४२ | 
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i ne बर्हि 


अय॑ देवाय जन्मने ११४ 
अयमु ते समतसि १४८ 
अहं गर्भभदधामो ३१ 

» भुवम्‌ बसु ११७ 
अहश्च कृष्णमह ११२ 
अहा यदिन्द्र सु ११३ 
अगन्‌ देव ऋतु २० 
ST गोमता ११२१४२ 
Altea न स्व १०४ 
आगमन्ताप उशा ५७ 
चा घ त्वावान्‌ १४८ 
अआ घा यमद ,, 
अ चिकितान १०५ 
आजातं जातवेदसि२४ 
आ fagt सत्पति ९८ 
च्या जुहोता दुवस्यता,५ 
आ ते पितर्मरुतां ७८ 
११ सुपर्णा १४२ 
आत्मन्धन्तमो .३४ 
खा त्वा रथं यथो,७२- 
९८- ११३- (5.१) 
आ त्वा बहन्लु =६-१२७ 

त्रा दधिक्रा; (v.33) 
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वेद-ज्योति 


पद को सर्व-स॒लम्र बनाओ 


रि? MN ० wo an 


° 


x पी 


HS GEG G G 


RNS SRST 


st eS A जि a X 
aaa भी वेद से पारेचित नहीं हैं, 


` उपारे संगठन की सुदढ़ता व व्यापकता का प्रयोजन 
वेद-प्रचार । क्योंकि आर्यसमाज परोपकारिणी सभा 


, गौकृषिआदि रक्षिणी सभा इनके नियम-उपानियमों में 
वेद को मानव मात्र तक पहुंचा देने का संकेत किया 


गया है । अभी ये स्थिति है कि आयसमाज के सब 
अतः इस शताब्दी 
दिवस तक हमं आय सदस्यों को संस्कृत-आषे ग्रन्थोंका 
इतना ज्ञान प्राप्त करलेना चाहिए कि आये शुद्ध उच्चा- 
रण से वेद पढ़ तो सके ही | विद्वान्‌ लोगों को पुरोहि 
बनाने का नियम प्रत्येक आये समाज के लिए हो तों 
वेद को सवसुलभ किया जा सकेगा | 

सावदेशिकसभा को तो चतुर्वेद-भाष्य संस्कृत में 
निकालना चाहिए तथा सम्पूणं विश्व में जिन-जिन 


संस्थाओं में वेद अध्ययन अनुसंधान हो रहा है वहाँ वहाँ 


पहुंचाना चाहिए | अभी शताव्दी दिवस तक विश्व के 
समस्त वेदाध्यायी शिक्षालयोंमें ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 
तो पहुंचाई ही जा सकती हे । 

मानव-मात्न तक वेद पहुंचे, इसके लिए हमें वेद का 
अनुवाद विशव की सब भाषाओं में ( जो लगभग एक- 
हजार हैं) कराना होगा | इस कार्य के लिए निम्न 


पद्धति अपनावें | | ऋषि दयानन्द ने ऋग्तेद (अपूर्ण ) 


व यजुर्वेद भाष्य में संस्कृत अन्वय दिया है, जिसका 
हिन्दी भाषा में अनुवाद नहीं हैं । हिन्दीभाषी प्रदेशों 
की सभायें मिलकर ' संस्कृत अन्वय की हिन्दी मात्र 

प्रकाशित Bue तथा ऋग्वेद(शेष);साम,अथव के भी 
अर्नूदेत भन्वय ATA प्रकाशित SWS | इस पद्धात से 


पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एस. एससी. प्रौफसर का 
२९-४-१८६४ Fo को और देहान्त १६-३-१८९० ई० 
को हुआ | केवल २६ वर्ष की अल्प आयु में आपने वेद 
का अध्ययन कर वेद-विषयक महत्त्वपूर्ण कार्य किया | 
वे सच्ने जीवित शहीद थे । alah दर्शतकर नास्तिक 
आस्तिक बन दिनरात प्राणायाम किया और वेद पढा | 


` _ हम आये अपने जीवन में वेद को जितना निभायेगे : 


वड़े कम मूल्य पर वेद प्रेमियों तक वेद को पहुंचाया | 
जा सकेगा । इसी प्रकार का प्रयत्न भारत की हिन्दी 
इतर भाषाओं व अन्य राष्ट्रों में जो विभिन्न भाषायें | ; 
हैं, उनके लिये भी किया.जा सकता है । वेद के अनु- | 
वादित . संस्कृत अन्वय के माध्यम से वेद को प्रत्येक i 
शिक्षित तक पहुंचाने के साथ ही विश्व के अशिक्षित i 
मानव समाज तक ऐसे स्नातक तयार कराते चले जो ij 
विश्वके एक-एक भाषामें वेद को सर्वप्रिय करते चल | | | 
विश्वके सभी वेद जिज्ञापु विद्वानों तक तो वेद का ‘ | 
संस्कृत भाष्य ही पहुंचाना होगा | इसके लिए aid- | 
देशिक को चाहिए वह राष्टीय' संगठनों द्वारा प्रत्येक । 
राष्ट के विश्व-विद्यालयों में जहाँ भी पाठ्य चर्चा में Í 
वेद हैं, ऋषि दयानन्द का वेद भाष्य पहुँचां दे । { 
यदि आय जनता सावंदेशिक के प्रतिनिधि रूप में | | 
उन्हे) लोगों को भेजे जो संस्कृत-शास्त्र वेद से परिचित | 
at तथा जिनकी दृष्टि अन्तराष्टीय हो, तो अगली q 
शताब्दी तक मानव मात्र तक वेद ग्रन्थ (चाहे संस्कत 
अन्वय का अनुवाद मात्र हो) पहुंचाया जा सकताहैँ। | 


उतनी ही सघनता से उसका प्रभाव मानव-समाज में | 
बढ़ता जायगा | -अब तो दूसरे लोकों में भी जानेका | 
प्रबन्ध हो रहा है अतः वहाँ भो वेद-सन्देश पहुंचाने के | 
लिए आर्यसमाज को तैयार होना चाहिए | आगामी 
ऋषि निर्वाण शताब्दी पर जनता हमारे नेताओं को 
प्रेरित करेगी जिससे हमारा feg वग मानवमात्र को _ 
वेदामृत का पाने करा सके । -- रक्षक, भज 


जन्म ८ चैत्र संवत्‌ १९१५ विक्रम को और 
फाल्गुन शुक्ल ३ संवत ९९५३ वि० को एक 
छुरा से हुआ । उन्होंने भी महुषि के दशन 
जीवन-चरित्र लिखा और ईसाई-मुसलमाचों 
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समचार 


& चण्डीगढ़ होली उत्सव 58 

२५-३-८३ को विश्ववेदपरिषद्‌ शाखा चण्डीगढ़ 
द्वारा स्थानीय समाजो की ओर से महिला आर्यस० 
सैक्टटर १८ की अध्यक्षता में श्री आशुराम आय के 
zaa ma के साथ वासन्ती मवसस्येष्टि यज्ञ 
आरम्भ हुआ | AAA डा.भवानीलाल भारतीय, 
श्रीमती सत्यवती, ब्रह्म० रामप्रकाश, साता देवकी 
राची वर्मा,प्रधावा राजकुमारी और मन्विणी दया- 
वन्तो ने परस्पर प्रेम भक्ति और सुधार पर वल देत 
हुए होलीपर्व की महिमा का ama किया । होली- 
पद्धति की सौ प्रतियाँ लखनऊ से मंगा कर बाँटी | 
श्रीमती कृष्णा कपूर की बालकु-बालिकाओं की सं- 
& गीत पार्टीने भजनोंका प्रोग्राम देकर पुरस्कार पाये | 

श्रीमती चंचल जी के शहीदी गीत ने बलिदानों 


मन्दिर की अपील पर एक हजार रुपयों का दान 
श्री सन्तराम भाटिया ने अपण किया । धन्यबाद । 
AJUR Ba, मन्त्री परिषद 
$ आयसमाज सिलीशुड़ी का वाषिक चुनाव ६ 
प्रधान श्री जवाहर लाल आय | 
मन्त्री“ श्री सर्वेश्वर झा | 
 & आर्यसमाज का पुनः-सङ्ग ठन & 
वतमान स्थिति और भविष्यके सम्बन्धमें विचार 
कर्‌ रिपोट देने के लिए सार्वदेशिक सभा ने एक 
` उपसमिति गठित की है। इस विषयके सुझाव नीचे 
पत्ते पर भेजे जाये-- 
आय (संयोजक ) प्रधान आर्यसमाज अजमेर 
सरस डिस्टीलसे ata निरस्त करो & 
[म से मह।रष्ट, सरकार ने शराब की 


थे शराब समजा जायगा जो कि 


!, लखनऊ उ 
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की खूड़ी होलीका दशय पेश करके aul बॉधदिया _ 


-समाज सान्ताक्र स बम्बई के 
A R २२ नारायण दास कपूर क्रघीकेश २५९०३” 


` २३ श्री सत्यदेच आये मन्त्री सार्व.वे.प्र-स२६-३-८३ | > 
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ite ; BACARA 


घाती को गोली थे mA 


यदि नो गो हँसि यद्यश्व॑ यदि पूरुषम्‌ । f 
तं खा सीसेस विध्यासो यथा नोञ्साववीरहा ॥ 
: थर्ववेद कांड १ सूक्त १६ मन्त्र ९ 
भारत-सरकार-लोक-राज्य-समाध्यक्षों को सप्नीः 


ae बन्द करने-कराने के स्मृतिपत् दिये जाचुके / 


माळा ता जुलाई से सत्याग्रह होगा। 
-णच्प. भा. ग-सरचक्षण-पररषद्‌ नड द्ल्ली 


शीक-साचार 


de GEJNA 


a | 


नीचे लिखे विद्वानों के निधन पर उनकी aena 
की प्राथना के साथ शाक प्रकट किया जाता है-- 
१ गुरूबर श्री अयोध्या प्रसाद शास्त्री लखनऊ 
२ श्री देवीदुयालु जौहरी फतहगढ़(८४) १०-११-५३ 
३ भीसभाई नागर आ. स. कछोल्ली १४-१२ 
४ स्वासी वेदत्रतानन्द (नचनी गोरखपुर) १८-१२ 
५ श्रीमती सुषमा देवी (रानी अमेठी) २१-१२-५२ म 
६ सवे श्री के. एल. बसा अजमेर (so) १५-१-५८२ 
७ पंधमवीर वेदालङ्कार पाडिचेरी (७८) २७-१-5३ 
८ सोहनलाल प्रधान आ. स. डिबाई (अनूपशहर) | 

अभयकृष्ण जोहरी इलाहाबाद लखनऊ१ -२-५३ - | 
१० वी, एन. चौबे हँदराबाद ३-२ - 
११ डा. आत्माराम दिल्ली ३-२- 
१२ स्वामी वेदमुनि वानप्रस्थ कौडियागंज ९-२- 
१३ एल.सी.सोंधी प्रधान अ, स. लन्दन १३-२- 
१४ रामपत वानप्रस्थ मदीना रोहतक (७६) ६-२ 
१५ कृष्णचन्द्र बिद्यालङ्कार दिल्ली १८-२ | 
१६ पंडित महेन्द्र शास्त्री बहालगढ़ (सोनीपत) | 
१७ थी बीरवल नाथ, सदर लखनऊ २७-२- 


१८ देवीशरण आय दिल्ली | 
१९-२० कुसुम कुमार वेदालङ्कार तथां भाई विद्या- 


सागरवेदालङ्कार विलिभोरा वलसाड़ १५-३ 
१ देवेन्द्रनाथ भनोट हँदराबाद २४-३ 
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२००), विदेश में वार्षिक ४०), एक प्रति २) रुपये & 


सी ८१७ महानगर, लखनऊ 
g विशेषांक-सहित वापिक मूल्य २०), आजी 


हे 
a 
जून १६८३ Fo, मानव-वेद-साष्ट-संवत्‌ १९६०८५३०८४, 
OV N a रळ 
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आया का सदा कल्याण 


रे जो काम पर-हित के बही इन्सान होता है | 
काम जो धमे के आये वीर बलवान होता है ॥ 
दीन दुखिया अनाथौं वेजुबानां का सहायक जो। 
बड़ा है साग्यशाली वह जगत्‌ सें मान होता हे l 
तक की जो कसोटी पर खरा खोटा परख लेता | 
वही ज्ञाती जिसे वेदों का सच्चा ज्ञान होता है ।। 


wes ~ € ai ~ i 
फंसा पाखण्डकी SLASH करता कम जो Ale | 


. समभझाने से जो न सममे,बही नादान होताहे ॥ 
स्वाध्याय और सत्संगमै समय अपना लगाता जो | 
कहे “निर्भय? आर्यो का, सदा कल्याण होता है ॥ 

करे जो काम परहित के बही इन्सान होता हैं | 
--नेन्दलाल 'विभेय! , बहीः, फरीदाबाद 


del की महिमा 


“वेदों मै बह सब कुछ है जिसकी हमें इस जीवन | 


में आवश्यकता होती है और परलोक के लिए हम 


ime, शुक [sete] 2080 १) 
हाण (38-37% eine À अिएक 
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दयानन्दाच्द १५६ 


तेह aul संसार के हैं 


अग्निने ऋग,बांयुने ag, देखकर जगको दिखाया, | 
साम का मधु गान पा आदित्य ने सबको सिखाया, .. 
यह महान्‌ अथव-वेभव अंगिरा के पास आया, 
पाठ-क्रम-चेताजनो ने AA सुंबर गौरच बचाया । 
वेद तउ-मन के, अतनु करतार के है। | 
वेद भारत के, समी संसार के हैं ! ॥ | 


— a — a_a डा" 


वेदों 
प्रथा, प्रगतिशील 
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वेद-ज्योति 


ne दयानन्द की जनातिधि 


[ श्री इन्द्र देव पुरोहित भारतीय श्रायंसभा, कुलपति गुरुकुल शाही ( पीलीभीत ) उ. प्र. ] 


दो नाम रखने की प्रथा aaa प्रचलित है, १ नाक्ष- 
द्विक, २ आभिप्रायिक । नाक्षत्रिक नाम नक्षत्र के अनु 
सार पुरोहित रखते हैं तथा आभिप्रायिक नाम माता 
पिता अपने अभिप्राय के अनुसार रखते हे,वही नाम 
व्यवहार में लाते हैं | 
wy ra के भी ताम दोतों प्रकार के थे; १- 
दयाराम प्रा द गत जो -JTT कर | कुछ लोग ga- 
शंकर को ताक्षत्निक नाम तथा दयारामको आभिप्राथिक 
नाम मानते है तया कुळ लोग sae विपरीत दयाराम 
को नाक्षत्रिक ताम ओर मुलशकर को आभिप्रायिक 
नाम मानते È | वदि नाक्षत्रिक नाम JANE? मान 
लिया जावे तो — 

(a) augu पिता ने gairt नाक्षत्रिक 
नामको छोड़कर TVA आभिग्रायिक नाम क्यों रखा 
जत्रकि दयाराम नाम वैष्णव है ? इसके विपरीत यह 

तो न्यायसंगत है कि शंकर अनुयायी पिता ने दयाराम 
नाक्षत्रिके नाम को छोड़कर मूलशंकर भाभिप्रायिक 
नाम रखा क्योंकि दयाराम नाम वेष्णव होने से ऋषि 
के पिता को अभीषट नहीं था | 

[२] ऋष से पूर्व वंश परम्परा में किसी का नाम 
शंकर परक नहीं है तो कंसे मान लिया जावे कि मूल 
शकर नाक्षत्रिक नाम पुरोहितने रखा ! इसके विपरीत 
दयाराम नाम रखना न्याय संगत है । 

[३] ऋषि ने स्वयं लिखा है — 

मैं अपना ब्रह्मचारी नाम भी बहुत प्रसिद्ध करना 
` नहीं चाहता क्योंकि घर का भय बहुत बड़ा था | 

विशेषतः संन्यास आश्रम का अवलम्बन करने से 
दूसरा नाम ग्रहण, करने पर मेरा परिचय संपक भी 
निरापद हो जावेगा I 

पूर्णानन्द सरस्वती के नाम से सन्यास आश्रम ग्रहण 
करके मैं दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुआ | 


यहाँ दूसरा त!म a S ग्रहण कियाजो कि 


दयाराम के राम को अलगकरके आनन्द जोड़कर बना 
है यह दयाराम नाम गाँवमें aga प्रचलित नहींथा | 
इस नाम को माता-पिता आदि घर वाले हो जानते 
थे । प्रसिद्ध नाम तो उनका मूलशंकरं ही था जिसको 
इत्राहीम आदि साधरण मनुष्य तक जानते थे । अतः 
ऋषि मूलशंकर नाससे डरते थे (क्योंकि घरवाले हमें 
जान जायेंगे ) ईंसलिये उन्होंने इस नाम को छोड़कर 
दयानन्द नास रखा | ऋषि को दयाराम नामसे मोह 
था, नहीं तो दयाराम को छोड़कर और कोई अपना 
अन्य नाम रखते | 

सिद्धान्त यह हैं कि नाक्षत्रिक नाम अप्रसिद्ध होता 
है यदि प्रसिद्धहो तो आशिप्रायिक नाम रखने की क्या 
आवश्यकता हो ? अतः इंसी नियम के अनुसार ऋषि 
का ब्रह्मचारी नाम जो अप्रसिद्ध था वह था दयाराम 
नाम | यदि ऐसा न होता तो दयानन्द नाम न रखते | 

[४] स्वामी वेदानन्द जी कहते हैं-- 

स्वामी दयानन्द का जन्म का नाम दयाल जी एवं 
दयाराम है । 

तथा राजकोट आयंसमाज के. मन्त्री जी लिखते हैं- 
स्वामी जी का मूलशंकर नाम मूल नक्षत्र पर नहीं था 
इधर प्रत्येक व्यिक्त के दो दो नाम होते हैं | इसी 


तरह स्वामीजी का राशि का नाम दयाराम था। जिस 


से दयानन्द नाम पड़ा और लाइ प्यार का नाम मूल- 
शंकर था जिसका मूल नक्षत्र से कोई सम्बन्ध नही है। 
[५]जो लोग यह कहंते हैं कि मुलनक्षत्र में जन्म 
होने के क[रण मूलशंकर कहने लगे, तब भी नाक्षतिक 
नाम मूलशंकर नहीं हुआ क्योंकि मूलनक्षत्र A यो 
भा भी अक्षरों पर कोई नाम होना चाहिए किन्तु ऐसा 
नही है और यदि मूलनक्षत्न में जन्म मान लें तो दया” 
राम नाम क्यों रखा गया | जब कि वे सज्जन इसे त॑ 
आभिप्रायिक मानते हैं न नाक्षत्रिक | इसके लिए कोई 
उत्तर नहीं है | (आगे शेष TE ११ पर) 
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यस्यते मा (३) देखो [७४६ 
रथन्तर का पिछला मन्त्र यह हे“ 

इद' बसो सुतमन्ध ... [देखो ५८७] 

aiaga: सुतो .... [ , ७५०] 

तं ते aa यथा [ ,, ७५१] 


पवमान AFA मरुत्वतीय शास्त्र है जिसमें रथंतर 
साम है | 

( मध्य सवन में ) पवमान स्तोत्र को रथंतर की 
रीति से गाते हैं एरा देने के लिए बृहन gg 
है | पहले और पिछले स्तुति के मन्त्रों को रथंन्तरसे 
गाते हैं | रथंतर ब्राह्मण है वृहप क्षत्रिय है । ब्राह्मण 
alaa से पहले होता है | राजा को समझ it चाहिए 
कि जव ब्राह्मण मेरे आगे है तो सेरा राष्ट सुद ढ़ 
Att Ae रहित होगा | रथन्तर अन्न है। पहले 
रखने से बह राजा को खाना प्राप्त कराता है। 
qaar यह Guat है, यह प्रतिष्ठा है | पहले रखने 

यह राजा कों प्रतिष्ठा देता है 

इन्द्रको बुलाने का प्रगाथ बिना किसी परिवर्तन 
के वही है जो कि और सोम दिनों का है । ब्रह्मण- 
स्पति का प्रगाथ जिसकी विशेषता 'उत्‌' हे दोनों 
सामों में एक सा है | धाय्या भी वही है | मरुत्व- 


तीय प्रगाथ ऐकाहिकों का बिशेष है। [१] 
खण्ड २ (पवमान ३क्थ्य) का निविद सुक्त 
यह है -- 


जनिष्ठा उग्रः... [ देखो ५९९ | 
इसमें sa’ भी ओर 'सह' भी। यह क्षत्र का रूप 
है। ओजिष्ठ भी क्षात्ररूप है । बहुलाभिमानः में 
अभि’ शब्द है जो पराजित करने का रूप है। 
इस सूक्त में ग्यारह ऋचाय हैं । त्रिष्टुप्‌ में ग्यारह 
अक्षर होते हे | क्षत्रिय इसका रूप है । ओज इन्द्र 
का बल है | यह तिष्टपू है । ओज क्षत्रिय का वीय 
है। इस प्रकार बह राजा को ओज, क्षत्र तथा वीय 
से सम्पन्न करता है । यह 'गौरिवीत' सूक्त & | 
इससे मरुत्वतीय शस्त्र समद्ध हो जाता है। ईसका 
भाहाण पहले कहा जा चुका है | 
1मिद्धि हवास 
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स त्व नारचन्रे .. [देखो ५७८४] 
यह बृहत्‌ प्रष्ठ है | वृहत्‌ साम क्षत्र हे | ज्येष्ठ है 
तथा श्रष्ठ है | इससे राजा GAG होता हे | 
असि त्वा शुर AJA: यह रथन्तर बृहतू साम 
1 अनुरूप है । यह लोक रथन्तर है, वह लोक 
बृहन्‌ है | इसलोक वह लोक अनुरूप है । उस लोक 
1 यह लोक अनुरूप हैं। इस प्रकार रथन्तर को 
बृहत का अनुरूप बना लेते हे तथा दोनों लोकों क 
भाग यजमान का प्राप्र कर रू 
ब्रह्म रथन्तर है क्षत्र Seq | ब्रह्म में क्षत्र 
प्रतिष्ठित है तथा चत्न में ब्रह्म | इस प्रकार दोनों 
सामा का समन्वय प्राप्त होता है । 
धाय्या वही g- यदि वावान...[ देखी gow | 
इसका व्राह्मण पहले कहा जा चुका है। 
साम प्रगाथ यह है 
उभयं श्रूवशुवच्च a... [देखो ७८७] 
तं हि स्वराजं ... [,, ७८५ | 
Tat सामोंका रूप है जो गाये जाते हैं । २ 
खण्ड ३-- १२६६. तमु ष्टुहि यो अभिभूत्योजा 
Fo ६.१5 
इसमें अभिभूति में अभि है। अषाह्वम्‌ ,उग्र ८ 
सहमःनम्‌ Ast के भी रूप है | इसमें १५ मन्त्रा हं । 
shat ast और वीर्य पंचदश स्तोम वाला है । इनसे 
राजा सम्पन्न होता है । यह भरद्वाजका सूक्त है | 
तू साम को भौं भरद्वाज नेही निकाला 
था । यह आर्षे है | बह राजसूय समद्ध हो जाता है 
जिसमें बृहत्‌ होता है । जब कोई क्षत्रिय यज्ञ करे 
तो gga पृष्ठ को काम में लावे क्योंकि इससे यज्ञ 
aug हो जाता है। ३ 
खण्ड ४-- राजसूय यज्ञ के होओं [मैजावरुण 
ब्राह्मणाच्छंसी तथा अच्छावाक ] के कृत्य वही = 
जो ऐकाहिक यज्ञा में होते है । ये शान्ति तथा प्रा 
ष्ठा के लिये है | ये यज्ञ को पूरा करते हैँ एवं 
नहीं रहने देते । वे सवरूप तथा सवसमृद् 
हैं इनसे यज्ञ सर्वे रूप ओर सब समृद्ध हो जाता है 
fag इसको करता है बह समझता 


a 


NN PR a ON SPIN 
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इन होतों के स्वरूप और सबसमृद्ध कृत्यों से मेरी 

कामनाये पूर्ण हों | इसलिए जहाँ कहीं एकादी में 
स्तोम या पृष्ठ नहीं पूरे होते वहाँ होत्रको के 
ऐहिक कृत्यों से उनको समद्ध बना देते हैं। 

हते है,कि savant पंचदश स्तम और शस्त्रवाला 
होना चाहिए | ratte इच्द्रियों की तीव्रता शाक्त हे 
भौर ओज पंचदश स्तोरूवाला है ! क्षात्र वीये ;बल है | 
इस प्रकार वह ओज दात्र और वीयसे युक्‍त होता है | 
इसके स्तोम और शस्त्र ३० [१५-१५] हेते हैं | 
विराट छन्द में ३० अक्षार होते हे । विराट अन्न है | 
बिराट स्थापना करने का अथ यह है कि वह इसक 

' अन्न में स्थापित करता हैं| इसलिये ag उक्थ पचदश 
स्तोम अंकों वाला होन, चाहिए ! 


राजस्य में अधिऐक 


खण्ड ५- अब दीक्षा लेनेवाले aiaa के आभिये 

॥ का प्रशन हैं जो अवभूथ स्नानके पःचात अन्तिम इष्टि 
|| को समाप्ति | गीता हैं | सामान पुव से त्यार रहता 
गूलर की लकड़ीकी चौकी के पाये प्रादेश-माव और 
te शीष आध हाथके तथा बन्धन मं ज के हाँ | बिल्लाने 
के लिए व्याघका चमे,णूलर की शाखा और चमचा हो 
जिसमें आठ वस्तुएँ हों | agt- शहद-घी-धूप में बरसा 


जो के कामनापरक मित- 
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अस्निषटोम जो ज्योतिष्टोम का भाग है 
गा | (erga FIA AZA 
ISIT | ब्रह्म ele से प | [राजा को सोचना 
चाहिए | अगर ब्रह्म प्रथम हो जायगा तो हमारा 
राज्य सुदृढ Fi जायग[ | सत्तरह वैश्योंका अङ्क है और 
gala थूद्रों क । स्तीमों मैं वि तृप्‌ = तेज, प चदश = 
वीये. सप्तदशा=सन्तान ओर पकविश = प्रतिष्ठा है । 
इमत्रकार व इसे इँत चारांसे सम्पन्न करता है | अतः 
प्रीतिष्टोप चाहिए जिप्तमें चौबीस स्तोम-शस्त्र हैं । 
चास अधेमास सवत्सर में हैं जिसमें सब अन्न होते 
@ | इस प्रकार वहू यजमान क्षत्रिय को सव प्रकार के 
अन्न से संयुक्त करता है | अत: ज्योतिष्टोम का अग्ति- 
ष्टोम चाहिए | ४ [२६१] 


यहाँ ठीक 
और पन्द्रह अके! वाला 


यह आचार्ये वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में अध्याय ३६ 
( अष्टम पञ्चिका का प्रथम अध्याय ) 


समाप्त हुआ | 


ऐतरेय ब्राह्मण एंचिका ट अध्याय १ 


मध्याय ३७ 


खएंड६--शेरके चमं के लोम ऊपर और गरदन पूव 
में रह । व्याघ्र वन-पशुओं में क्ष्म और राजा भी ela 
इससे समृद्धि होतीहे। राजा उसपर बंठनेके लिए पीछे 
से आकर घुटने टेककर इस प्रकार dear है कि द। हिनी 
जाँच JAA छूजाय और दोनों grata चौकी पकड़कर 
इस Feel का पाठ करता है-- 

१२९७-- अग्निष्टवा mazar सयुक्‌ छन्दसारांह्छु 
सविताषिणद्वा सोमोऽनुष्ट्भा बृहस्पति बृहत्या मिल्मा- 
वरुणा THAT इन्द्रास्लष्टुभा 1वश्वेदेवा जगत्या तानहूम- 
नुराज्याय साम्राज्याय भौज्य।य स्काराज्याय बैराज्याय 
पारमेष्ठ्याय राज्याय महाराज्याय आधिपत्याय स्वाव- 
शाय आतिष्ठाय आरोहामि ॥ 


| 
। 


~n fee 


= 
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देव इस प्रकार Heal के साथ आरोहण करते 
हैं । कि अगला छन्द पिछले से चार अक्षर अधिक 
हो । अब ये दो मन्त्र पढ़े जाते हैं-- 
१२६८-६६-- अग्नगयित्र्ययवत्‌ समुग्बों 
विराण्सित्रावरुणयो १०.१३०.४-५ 
जो राजा इन देवों के पीछे चोकोपर चढता उस 
का उत्तरोत्तर योग-क्षेम होता है वह श्री, प्रजाका 
ऐश्वय और आधिपत्य को प्राप्त करता 
पुरोहित जलकी शान्तिकेलिए मन्त्र वुलवाता है- 
१३०० — शवे मा च जुषा पश्य ताप: 1शावया 
तन्वोषस्प्रशत त्वचं मे । सर्वा अग्नी रप्सुषदी हुवे वो 
सयि वर्चो बलमोजो निधत्त ॥ 
यादे यह्‌ न किया जाय तो जेल अशान्त होकर 
उससे वीर्य को छीन लेता २(६) [२६३] 
खण्ड ७--अब गूलर की शाखा से उसका सिर 
sleet ये ४ सन्त्र पढ़ते हुए जल छिड़कते हैं 
१३०१- ईसा आप: शिवतमा इमा सवस्य भेषजी 
हसा राष्ट्स्य वर्धेनीरिमा राष्ट तो<मृताः ॥ 
[भिरिन्द्रमभ्यषिचत्‌ प्रजापतिः सोमं राजानं 
FRU यसं मनुम्‌.) ताभिरद्‌भिरभिषिचामि त्वामहं 
राज्ञो तसधिराजो ae ll 
महा-तमू त्वा महीनाम्‌ सञ्राजं चर्षणीनाम्‌ | 
देबी जनित्र्यजीजनदू भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ 
देवस्य त्वा सबितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्याम्‌ पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ अरनेस्तेजसा सूयस्य वच॑सा इन्द्रियेणा- 
भि्षिचांसि बलाय श्रिये यशसेऽन्नाद्याय भूर्भुवःस्वः | 
यदि पुरो हित केवल राजाके बल आदि की प्राप्ति 


~ 


चाहे तो सूः, यदि दो (qaaa) की तो भूः भुवः, 


याहू तीन (पुत्र-पीत्र-सहित ) की तो ya: स्वः कहे | 
कुछ का कथन है कि व्याट्टतियॉंसे दूसरोंके लिए 
ही कायं होताहै अपने लिए नहीं | अतः इन्हें न कहे। 


कुछ का कथन है कि ore ac नेसे कदल AA 
जन्सक ऊपर अधिकार होता है इस जन्त पर नहीं | 

सत्यक्रात्न जाबाल का कथन है कि यदि इन्हें न 
बोलकर अभिषेक कियाजाय तो वह मर सकताहै। 

उद्दालक आरुणि कहते हैं कि यदि व्याहृतियोंके 
Set अभिषेक होता है तो राजा बिजय पा कर 
सभी वस्तुए ATA करलता है अतः Ae स्मः कहे), 


तुम इसकी हिसा मत करो | 


अभिषेक का अंग होम 
अभिषेक के पश्चात ये वस्तुएँन्किल जाती हैं- 
अहात्व-क्षव्रियत्व-उज -अन्नाध-जल-श्रं ।षाधरस- 
नह्मवचस्‌-अन्न को पुष्टि-सन्तति । क्षत्र औषधियों 
का प्रतिष्टा है। निम्नलिखित आहतियों से वह इन 
को पुनः स्थापित करता हे-- 

ब्रह्म प्रपद्ये स्वाहा ॥ ‘ 

त्रं प्रपद्ये स्वाहा ॥ (७) [२४] 

खण्ड ८- चौकी चमस-शाखा गूलर की क्यों हो? 
FANS वह ऊज-अन्त हे जिसे ध।रण कराता है। 

दहा-मधु-घा जल आर ओषधियाँ के रस हैं। 
वह इनक धारण कराता है | 

धूप में वर्षा क जल से वह तेज और ब्रह्यव्चस 
को र।जा में स्थापित करता है | : 

शष्प-यवांकुर से पुष्टि प्रज्ञा स्थापित करता है । 

आषधि-रस क्षत्र और अन्त-र्‌स हैं। ये दोनों 
उसमें स्थापित किये जात g 

ga ओषधियों का राजा है | यह राजा का चिह्न 

1 इससे राज्य का विस्तार और प्रतिष्ठा होती है ।. 

जो वस्तुए राजा में से क॒म हो गयीं थीं वे सब 
उसमें फिर आ जाती हैं । वह सफल हो जाता है । 

अब पुरोहित सोमरस का प्याला राजा के हाथ 
में देता हुआ यह मन्त्र पढ़ता है-- 
१३०२- स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोम घार्या। 
इन्द्राय पातवे सुतः ll (Œ ९.१.१). 
हे सोम, तू स्वादिष्ठ और हषंप्रद धारा से पवित्र 
कर, तू इन्द्र के लिए रक्षार्थ निचोड़ा गया है | 
अब शान्ति का सन्त बोलता है- 

१३८३ चाना हि वा देवहितं सदस्कृतं मासं 
gaat परमे व्योमनि । सुरा खससि शुष्मिणी 
सोम एष राजा मेनं fafat स्वां योनिसाविशम्तौ || 

यजु १९.७ 

तुम दोनोंका देव-हितकारी स्थान fara है 
परम व्योम में मत मिलो | हे औषधि, तू दलाली 
हैं यह सोम राजा है। अपने स्थान को 
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१५८ 
सोम और औषधि में भिन्नता है । पीते समय मित्र 
ऋत्विज का भी ध्यान रखकर उसे भी दे | ४ (८ 
` खण्ड ९- अब गूलरकी शाखाको देखते हुए चोकी 
से नीचे उतरने की घोषणा करता हैं-- 
१३०४- प्रतितिष्ठामि द्यावाप्रथिव्योः प्रतितिष्ठामि 
प्राणापानयोः प्रति तिषडाम्यहोरात्रयोः प्रतितिष्ठाम्य- 


न्नपातयो: प्रति ब्रह्मन्‌ प्रति क्षत्र प्रत्येष त्रिषु लोकेषु , 


"तिष्ठामि । ह 
अन्त में वह पूर्णतया खड़ा होता है. सबमें प्रतिष्ध्ति 


होता, उत्तरोत्तर श्री ओर आधिपत्य को पाता है। 


| ३८-विजय,प्रपद-पात 


उत रर्‌ पूवेभिमुख बैठकर तीन बार नमो ब्रह्मणे 
' कहकर कहता है- वरं ददामि जित्या अभिजित्ये वि- 
जित्ये संजित्यं (मैं जय्न अभिजय विजय संजय के लिए 
वर देता g) | इस प्रकार जब क्षत्र ब्राह्मणके वशमें ay 
गया तो राष्ट समृद्ध होता, वीरोंको उत्पन्न करता है। 
वह वाणी को वशमें करके उठकर आहवनीय में यह 
पढ़कर समिधा रखता भौर वीयं-सम्पन्न करता है-- 
समिर्दास araea इन्द्रियेण वीयेण स्वाहा | 
समिधा रखकर पूर्वोत्तर की ओर ३ पग बढ़ाता है- 
बळप्िरसि दिशां मयि देवेभ्यः कल्पत | कल्पर्ता मे 
"योगक्षेमो अभय मे अस्तु । 
अब वह पराजय हुटाने के लिए विपरीत दिशा में 
चलता है | ऐसा कहते हैं । ५(९) [२६६] 
खण्ड दस--देव-असुर लड़ते थे | असुर पूर्व-दक्षिण- 
 प्चिम-उत्त्र में जीत गये | जब देव पूर्वोत्तर दिशा में 
लड तो जीत गये । भत: राजा जब युद्ध के लिए चले 
तो इसी दिशामें चले | पुरोहित रथका ऊपरी भाग छुए- 
' १३०५: वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूयाः (ऋ ६।४७,२६) 
वहे इस सुक्त को पढ़कर रथ को घुमाये-- 
,३०६-अभीवर्तेन हविषा... (ऋ ९०.१७४) 
भोर इत सूक्ता को पढ़ कर रथ की ओर देखे-- 
१३०७--माशुःशिशानो (अप्रतिरथ सूक्त ऋ १०.१०३) 
 १३०८--शास इत्या... (शास सुक्त ऋ १०.१५२) 
' २१३०९-्र धारा यन्वु मधुनः (सोपण सुक्त) 


वहु युद्ध में जाते समय कहता है-तथामे कुरु वथाह-. 


मिमं संग्रामं संजयानि | वह पूर्वोत्तर में जीत जायगा। 
यदि वह अपने देशसे निकाला गया हो तो कहे — 
में स्वराष्टुको लौटू। पूर्वोत्तरमें जानेसे लोट आता gy 
वह यह मन्य पढ़ता है मानो शत्रु को हरा चुका 
अप प्राव इन्द्र (देखो ११४९) 
ऐसा करने से वह शब्नु-रहित हो जाता है । 
महल में आकर वह गाहँपत्य के पास बेठता हे तब 
ऋत्विज चार बार घी भरकर इन्द्र के लिए ३ आहुति 
देता ओर प्रपद (मन्त्रके बीच में कुछ जोडना)की रीति 
से मन्त्र पढ़ता है जिससे रोग-हानि-रहित अभय हो 1६ 
खण्ड ग्यारह-वे तीन मन्त्र क्र ६.११०.१-३ ये हैं- 
१३१०-१२. पर्यषु प्र ध धन्व वाजसातये परि वृत्रा 
(Aa प्राणममृतं प्रपद्यतेऽयमसो श्म वर्माभयं स्वस्तये 
सह प्रजया सह पशुभिः) णि सक्षणिः । द्विषस्तरध्या 
ऋणया न ईयसे (स्वाहा ) u 
अनु हि त्वासुतँ सौममदामसि महै सम (सुवो ब्रह्म... 
पशुभिः) ये राज्ये वाजाँ अभि पवकान प्रगाहसे स्वाहा ॥| 
अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे श(स्वत्रेह्म..-पशुभिः) 
कमना पयः | गोजीरया रहमाणः पुरन्ध्या (स्वाहा) ॥ 
[टि०- कोष्ठक का भाग मन्त्र में जोड़ा गया है। ] 
इन आहुतियोंको देनेव।ला अरिष्टों पर विजय पाता 
शत्रु-रहित होता, त्रयी विद्या द्वारा सुरक्षित रहता, सब 
दिशाओंमें विचरता भौर इन्द्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। 
अब गौ-अश्व तथा सन्तानों के लिए प्राथना है-- 
१३१३--इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पुरुषाः | 
इहो सहस्न दक्षिणो वीरत्नाता निषीदलु ।। 
ऐसी प्राथना करने वाले के बहुत सन्तान भोर पशु 
उत्पन्न होंगे | इसको समझते हुए पुरो हित जिस क्षत्रिय 
के लिए यज्ञ करते हैं उसकी प्रतिष्ठा होती हैं। 
जो इसे न समझ कर क्षत्रिय के लिए यज्ञ कराते हैं 
वे उसे घसीटते और धन छीनलेते हैं जेसे कि कोई वन 
में जाता हो उसे चोर-डाक्‌ पकड़ कर धन छीन लें | 
पारिक्षित्‌ के ga जनमेजय ने कहा है-- रहस्य-ज्ञाता 
ऋत्विजों ने मेरा यज्ञ कराया अतः में विजयी हुआ | मैं 


शत्रु को शीघ्र जीतता हूं, तीर मुझे नहीं लग सकते; a 
पूर्णायु होकर पृथ्वी का स्वामी होऊंगा | इसे जान कर | 
यज्ञकर्ता पुर्णायु तथा सब भूमि का स्वामी होता है | | 


द्र: मुनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद पञ्चिका ८ का अध्याय २ समाप्त हुआ। 
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० | इन्द्र फा महाभिषेक 


ति दणड वारह-- अव इद्ध के महाभिषेक क! वर्णन 
ति | या जाता है । प्रजापति सहित देवों ने कहा - यह 
\ देवों में सबसे अधिक ओजवाला, साहसी, सत्ता वाला 
९ | और कामो को अच्छी तरह करनेवाला है। इसी का 
ना. | अभिपेक करें । ? वे उसके लिए ऋचाओंसे बने सिहा- 
तथे | सन को लाये। अग्हाँने वृहत्‌ और रथन्तर सामां को 
सा सि हासन के अगले दो पाये वनाया और वरूप तथा 
| वैराज को पिछले दो पाये शाक्वर और रवत को 
| ऊपर का पटटा, नौधस भौर कालय को उसके बगलके 
॥ । तख्ते | उन्होंने ऋचाओं का ताना, सामों का बाना 
भः) agai का बीच का भाग, यश को बिछौना,श्री को 
| | तकिया बनाया । वृहस्पति ने उसके अगले पाये, वायु 
। 1 । और पूषा ने पिछले, मित्र ate वरुण ने ऊपर के तस्तै 
त तथा अश्विनोंने दो बगल के तख्ते पकड़े | 
पन तव इन्द्र सिंहासन को इस प्रकार संबोधन करके 
है। | उसपर चढ़ा- वसु TAIT गायती छन्द, EEG स्तोम 
a । रथन्तर साम द्वारा चढ़े । उनके पीछे साम्राज्य के 
A | लिये मै चढ़, । रुद्र तुझ पर facet छन्द से, पंचदश 
पु | स्तोम ओर बृहत्‌ सामसे चढ़े । आदित्य तुझ पर जगती 
1 | छन्द, सप्तदश स्तोम और वरूप साम से चढ़ | विश्वे- 
| देवा तुझपर अनुष्टुप छन्द,एकविश स्तोम और वेराज 


हूँ | साम से चढे | साध्व और आपत्य तुझ पर पंक्ति छन्द 
त्रिणव स्तोम और शाक्वर साम से चढ़े | मरुत और 
अंगिरा तुझ पर अतिच्छन्दस्‌ छन्द से और तयस्तिश 
स्तोम ओर रैवत साम से चढे और मैं उनके पीछे तुझ 
पर भोग, स्वराज्य, वैराज्य, राज्य,महा राज्य, स्वावश्य 
गोर अधिक जीवन के लिए चढ 1 इन शब्दों को कह 
कर सिंहासन पर बैठे । 
जब इन्द्र इव प्रकार fagia पर बैंठ गया तो 
> RIIN ने gad कहा, 'जय तक इन्द्र की घोषणा न 
_ की जायगी वह पराक्रम से कार्यं न कर सकेगा | 
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अध्याय ३८ 
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१५६ 


परन्तु यदि ऐसी घोषणा की जायेगी तो वहू करसकता 
है । ' तव उन्होंने ऐसा करना अंगीकार कर लिया 
ओर इन्द्र के सामने मुह करके जोर से कहने लगे | 
देवों ते उसको साम्राज्य का सम्राट , भोगों का 
भोक्ता, स्वाराज्य का स्वराट्‌ राजाओं का पिता परमेः | 
sot बता दिया। उन्होंने कहा, “ आज क्षत्र पेदा हुआ 
आज aat पदा हुआ, विश्व का अधिपति पैदा हुआ, | 
विश ऑर लोगों का भोगने वाला उत्पन्न हुआ, पुरों 
का नाश करने वाला उत्पन्न हुआ | असुरों काघातक O 
उत्पन्न हुआ, ब्राह्मणों का रक्षक उत्पन्न हुआ, धमका | 
रक्षक हुआ | जव घोषणा हो चूकी तो प्रजापति ने 
अभिषक करके इन मन्त्रों को पढ़ा — 
खण्ड तेरह्‌-- निषसाद धृतत्रतो बरुण: पस्त्यास्वा | 
साम्राज्याय [भौज्याय, स्वाराज्याय, वेराज्याय, परमेष | 
ठ्याय, राज्याय, माहूराज्याय, अधिपत्याय, स्वावश्याय, 
अतिष्ठाय] सुक्रतुः ॥ [ऋ ० देखो १४६] ७४४ 
qaaa वरुण साम्राज्य इत्यादि के लिए बठा। | 
खड़ा हुआ भौर पश्चिम को मुख करके गुलर-पांश को 
भीगी शाखा से निम्तलिखित मन्त्रॉसे अभिषेक किया= | 
इमा आपः शिवतमाः [ ३ मन्त्र । पृष्ठ १५६ ] 


देवस्य त्वा afag: [ यजु ] 
भुः भुवः स्वः | 


agai ने पूर्वे में साम्राज्य के लिए, eat ने 
भौज्य के लिए; आदित्यों ने पश्चिम में स्वार 
लिए, विश्वेदेवों ने उत्तर में वैराज्य के लिए, ' 
आप्रो ने ध्रुवा में राज्य के लिए, ऊष्व में र 
अंगिरसों ने पारमेष्ठय, महाराज्य, 
स्वावश्य के लिए इन्द्र का अभिषेक वि 
के अनुसार सब दिशाओंमें राजा 
भोज, स्वराट, विराट, रा 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


ऐतरेय गाहमण पंचिका ट८,अध्याय ४ 


क्षत्रिय का महाश्चिणिक 


खण्ड पन्द्रह--इस रहस्य को समभता हुआ जो 
mia चाहे. कि यजमान क्षत्रिय सबको जीत ले, 


सब लोकों को ले ले, सब राजाओं में श्रेष्ठ हो जाय, 


साम्न ज य-सौज्य-स्वाराञ-वैराञः-पार मेऽ्ठय-राज्त- 
महाराख्य-आ घिपत्य प्राप्त करले, सर्वत्र ज्सकी प ea 
हो, वह सक भूमिका स्वामी पूर्णामु हो, पृथिवी बर 
समुद्र तक दाज्य करे और संशन-रहित हो ४ उसे 
चाहिए कि उस क्षत्रिय का इन्द्र के महाभिषेक की 
रीति से महाभिवेक करे और उससे यह शपथ ले कि 
यदि तूने मुझसे द्रोह किया तो तेरे उत्पन्न होने की 
रातसे लेकर मरण रात तक क्रिये सुकृत, प्राप्त आयु 
और प्रजा को में ले लू'गा । 
इसे जाननेवाला क्षत्रिय यदि चाहे कि में सबको 
जीत जाऊ तो वह शाङ्काके बिना ऐसी शपथ खाये | 
खण्ड सोलह- ऋत्विज कहे- बट, गूलर, पीपल, 
प्लक्ष की चार लकडियाँ लाओ । बट क्षत्रिय, गूलर 
भोज, पीपल सजाट, cag स्वराट-विराट हैं । इन 
को लानेवाले उसमें qa -भौज्य-सामूराज्य-स्वारा- 
ज्य-बेराज्य धारण कराते हैं । 
अब उससे कहे -चावल-महात्रोहि-कंगुनी-जो — 
इन चार अन्नोंको ज्ञाओ | ये क्रमश: चत्रिय,सभ्राट्‌ 
भोज और सेनानी हैं । इनको लानेबाले उसमें क्षत्र 
साम्राज्य, भौज्य, सेना-नेतुर धारण कराते है | 
अब बह गूलर की चौकी लाता है । गूलरके ara 
में इन Beal और दही-शहद-घी-वर्षाजल आदि को 
रखते हैं । सिह्दासन के प्रति कहते हैं-- 
ब्रृहत्‌-रथन्तर तेरे अगले पाये हैं, वैरुप-बैराज 
पिछले | (इत्यादि देखो पिछला ga) 
[खण्ड अठारह-उन्दीस वारह-तेरह क समान हैं] 
खण्ड Yo— दही-शादद-घी-डल से सींचकर 
इन्द्रिय-ओऔषधरस-तेज-अभृतत्व धारण कराता है । 


अध्याय ३९ 


दे । यह भी कहते हैं कि अपरिभित दे क्योंकि वह्‌ 
अपरिभित है | अर्पारसितका अपरिमित फल होगा। 
अब वह्‌ राजा के हाथ में सोम का पात्र देता हे. 
स्वादिष्ठया... (देखो १६०२ ) 
अब जो शेष रहे उसे ये दो अन्त्र पढ़कर पिए 
रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिबच्छचीभिः | 
इदंतदस्य मनसा शिवेन सोमं राजानमिह भन्चयाभि ॥ 
अभि त्वा वृषभा सुते...( क्र ८.४५.२२ ) 
सहाभिषेक करके राजा इन मन्त्रोसे सोम पिये- 
ANA सोमममृता AYA... ( ऋ ८.४८.३ ) 
शन्नो भव चक्षसा...(मं० दस सूक्त ३७ मंत्र दस) 
जिस प्रकार पुत्र पिताका आलिङ्गन करके Tra 
न्दित होता बसे ही राजा सोम पीकर और अन्नाद्य 
खाकर अपने को भूल जाता है । 


खण्ड इक्कीस-- कबष के Ga तुर ने परिक्षित्‌ । 


के पुञा जनमेजय का वसा ही राज्याभिषेक किया 
था जैसा कि इन्द्र का हुआ था । अतः बह विजयी 
हुआ और उसने अश्वमेध किया जिसकी गाथा है- 

जतमेजय ने देवों (संनिकों) के लिए सिंहासन 
के पास अन्न खानेवाले, माथे पर Pears ate 
हरी माला वाले अश्व को बाँधा ।? 

इसी रीति से भगु के पुत्र च्यवन ने मनु के पुव 
शर्यात का अभिषेक किया जिससे उसने प्रथिवी को 
जीता; अश्वमेघ किया, देवोंके यज्ञमें गृहपति बना | 


इसी प्रकार वाजरत्न के Ga सोमशुष्मा ने dal 


जित के पुत्र शतानीक क्रा, पर्वत--ारद ने अम्बाष्ठच 
का और उम्रसेन के पुत्र युधांश्रोष्टि का अभिषेक 
किया । इन्होंने और कश्यप थे तथा भुवन के पुत्र 
विश्वकर्मा ने सम्पूर्ण प्रथ्बी जीती, अश्वमेध किया। 
कहते & विश्वकर्मा की प्रशंसारें quella यह गाया< 


“हे विश्वकर्मा कोई मेरा दा: नहीं कर सकता। | 


तूने मुझे दान करदिया | मैं पानीसें ga जाऊगी। $ 


तेरा कश्यप को देने की प्रतिज्ञा करना व्यथ है I’ 


ban 


farar में सोना, हजार गोए, कए Sian AT ००००फेले हगकशिष्ठने पेजवन सुदासका अभिषेक किया ॥ 


ल्ल 


| 


| 


a 


sa यमद्दात्‌ 
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वे द-ज्योति 


Hele की जन्मरांतथि 


पृष्ठ २ से आगे | 
सौराष्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुलनक्षत् 
कारण क्रिमी का नाम मूलयुक्त रखा 


fag) थी रमणशाह छागवल[ल gale त्रा से इत बात 

का प्रमाण प्राथ किया हैं | उक्त तथ्यों के आधार 

प्र ऋषित्रर का जन्म-ताम दयाराम TAE हाता हू | 
इ Bia का जन्म फाल्गुन शुक्ल पक्ष में क्ष 


ऋषि ने स्वयं लिखा है" 
aay १८८१ के वर्ष में मेरा जन्म हुआ था। 


१. फिर माता पिता ने बुलाकर विवाह की तयारी 
करी तत्र तक इक्कीसवाँ वर्ष पुरा हो गया था। 
३. एक सास में विवाह की तैयारी हो गईं, फिर 


- चुपचुप सं०१९०३ के वषमें शामसमय घर छोड़दियो | 


ऋषि द्वारा वागत उपयु क्त उद्धरणसे सिद्ध होता है- 
. ऋषि का जन्म १८८१ वि० में हुआ था । 
२. २२ वें वर्ष Fo १९०३ Fa शु०पक्ष में TRANT | 
३. घर बुलाने के समय आयु २१ पुरी हो गई। 
४. ऋति हो at के अन्तमें एक मासपूव बुलाया गया 
१. जन्म तिथि के पश्चात एक मास के भीतर [विवाह 
सम्बन्धी सबं सामग्री प्रस्तुत हो गई | 
६ ऋषि का जन्म वर्ष के अन्तिम मास में हुआ | 
७. २१ वर्ष को आयु और गृह त्याग में एक मासका 


अन्तर है | यदि सवा मास का भी समय होता तो 


ऋषिवर एक मास के बजाय सवा मास कहते | Se 


‘ata और दो मास तो किसी भी दशामें नहीं होसकता 


८. होली से पूर्व ऋषिवर घर बुलाये गये । क्योंकि वे 


होली को स्वग्रं ही घर आ जाते | 


९ ataga वर्ष में पांव रखने से पहल शिवरात्रि 
के आते पर पिता ने कहा आज तुम्हारी दीक्षा होगी, 


इससे सिद्ध है कि शिवरात्रिके पश्चात्‌ ऋषि जन्म है1 


इसी को हरीशचन्द्रजी विद्यालंकार लिखते हैं — 


ने लिखा है तिरा अगले साल में विवाह भी | हो 
लड़की वाला नहीं मानता हैं? यह बात ऋषि ने 


तय हो चका था | | 
११. वे विवाहतिथ से कुछ डिन पहले ही भागे 
ऋषिते पूना व्याख्यातमे कहा है--एक महीनेके भीतर 
पूरी तैयारी हो गयी । यह देखकर मैं एकदिन शोच के | 
बहाने से एक घांतॉ साथ लकर घरसे निकेल पडा | र | 
इस प्रकार सिद्ध होता हे कि विवाह तिथिओर | 
गृह त्याग में कुछ दिन का अन्तर अवश्यथा | | 
१२. ऋषि दयानन्द उत्तरीय विक्रम सं्मानतेथे) . | 
ऋषि ने लिखा है कि अब do १९१२ विक्रम | 
समाप्त हुआ । अगले पाँच मास में कानपुर व प्रयाग | | 
के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे । भाद्रपद के 
प्रारम्भ में मिर्जापुर पहुंचा | 
इससे स्पष्ट है कि do विक्रम के समाप्त होने के ५ 
मास बाद भाद्रपद आरम्भ होता है जिसके अनुस 
वर्ष के आरम्भ में चेत्रमास है । परन्तु दक्षिण भार 
गुजरात में कातिक मास से परिवातित होनेव।ली 


do का चलन है | ऋषि उसे नहीं मानते थे | . 


& फाल्गुन शु०जन्म २ 
ऋषि का नाक्षत्रिक 


# 


चाहिए fe इसके प्तमात 427 की 
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समाचार 


५8 महषि दयानन्द निर्वाण शताव्दी अजमेर में ६ 
सा. आ. प्र. सभा ने ९.४.5३ को निश्चय किया 
कि शताब्दी ३ से ६ नवम्बर ८२ को परोपकारिणी 
सभा के साव मिलकर अजमेर में हो सम्पन्न होंगी | 
४8 चण्डीगढ़, हरिद्वार, लखनऊ में वेदगोष्ठियाँ ६8 
Jaama गत चेत्र पूणिमा को सम्पन्न हुई | 
आगामी वैशाख पूणिमा को भी होंगी । 
$ लखनऊ में संस्कृत कवि सम्मेलन 88 
अ. भा. सं. परिषद्‌ द्वारा ३०-४-८३ को हुआ | 
छ आ. प्र. सभा उ. प्र. का वाषिक अधिवेशन & 
दयानन्द कालेज लखनऊ में २८,२९ मई कों होंगा | 
88 उ. प्र. विश्ववेदपरिपद्‌ का अधिवेशन & 
वहीं पर ८-५-५३ को प्रातः यज्ञ के पश्चात्‌ होगा 
सदस्यगण कृपया अवश्य सम्मिलित हों | 
६७ नव-वर्ष, यार्यंसमाज-स्थापना-दिवस, रामनवमी 88 
aaa आर्थंसमाजों में सोत्साह सम्पन्न हुए | 


संस्कृत भाषा की दिव्यता 


जिज्ञासु सं. प्र. समिति उ. प्र. के दीक्षान्त समारोह 
में प्रयाग में स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती ने कहा-- 

देववाणी संस्कृत दिव्य है । इसका रचयिता बही 
परमेश्वर है जिसने हमें वाणी दी । इसकी भी रचना में 
कम चमत्कार नहीं | इसका ध्याकरण, इसकी वर्णमाला 
अद्वितीय 2 । agfa पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ४००० 
Galt ग्याकरणके समस्त निमोंको बाँधकर जो बुद्धि 
कौशल दिखाया है. उससे यह कहता पड़ता है कि उन 
Sar विद्वान्‌ न कभी उत्पन्न हुआ और ८ होगा | के 
--3. प्र. के राज्यपाल ने हेदराबाद में भाषण देतेहुए 
कहा | क विश्व को संस्कृत का अध्ययन इसलिए करना 
anger नहीं है । 
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प्रषक-- प्रकाशक वेदज्योति, आदश प्रस, 
सी 5१७ महानगर. लखनऊ उ. प्र. २२६००६ 
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3 F 
P 4 
जिससे मनुष्य उच्च पथका पथिक बनसके | 
को देवत्व की दिशा में ऊपर उठाती है | 


& आ. स. सास्ताक्रज areas सै संस्कृत समारोह § 


यह Ta 


२७-३-८३. को संस्क्ृत.परीक्षाओं सें सफल Bay 
को प्रमाण-पत्र देते हुए श्री सधु देवलेकर ने कहा... 


यहाँ मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि संस्कृत तो जन 


धारण को भाषा है | आयसमाज ने संस्कृत पदा 


कर भारतीय संस्कृति को सुरक्षित किया है | 


श्री प्रकाशचन्द्र त्यागी ने कहा- भारतीय सभ्यता । 


संस्कृति रचाथ प्रत्येक को संस्कृत ear चाहिए। 


न्ती कैप्टिन देवरत्न ने कहा-- हम गत दो | 


वर्षे में २२८ जनों को संस्कृत पढ़ा चुके हैं। ' 


we 


प्रधान श्री gat ने संस्कृत में ही स्वागत किया |, | 


भार अध्यापक आचाय सोमदेव.का आभार माना। 
त्र-छात्राओं ने मन्त्र-शलोक-पाठ आदि किया | 


iaga इस्लाम्रीकरण 


अदिवासी क्षेत्रों के भ्रमण के are वि.वे.ष. के 
संरक्षक,सा.ा.प्र,स.के प्रधान श्री रामगोपाल वनस्थ 
ने वताया--पेटो डालर के बल पर विदभेके ८ लाख 
भीलों-ऋादिवासियां-हरिजनों को लालच से मुस- 


मात बनाया जारहा है । See सरकारी सहायता के | 


लेन का अविकार नहीं | सरकार इसकी जाँच करे। ' 


म. प्र. आ. प्र.स. और बि, वे. प, की प्रधात 
श्रीमती कौशल्या देबी तथा मन्त्री श्री रमेश चन्द्र ने 
उन स्थानमै दयानन्द्‌-सेबाश्रमों की स्थापना का दढ 
सङ्कल्प कया | सॉनाला में आयसमाज स्थापित कर 
४ दिवसीय वैदिक शिविर में भीलों-हरिजनो आदि 
को यज्ञ करके यज्ञोपवीत और अन्न बस्त्र दिये गये। 
४ स्वामी घ्रोमानन्द सरस्वती का अभिनन्दन छै 

परोपका^णी सभा के प्रधान, सूर्धेन्य विद्वान 
श्री स्वामी आनन्द को गुरुकुल नरेला दिल्ली के 
उत्सव पर १५ मई ८३ को 
प्रशस्ति-त्र भेंट किये गये | $ 
92००००००० "० » pith 


म्राहक-संख्या १४ 2< 
सेबायाम्‌ श्रो = sr 
Siac 
=y 


afara ग्रन्थ भर | 


I का 


oe 
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छी ओउम्‌ छ 
री पॅ. वीरसेनजी वेदश्रमी वेदविज्ञानाचाय 
द्वारा प्रस्तुत 


वेद मन्त्रों के सस्वरपाठ, सन्त्र गान एवं प्रवचनों 
के विविध केसेट्स ( Cassettes ) तथा 
रचनाओं की सूची 


§ 
सम्पुर्ण यजुवद सस्वर पाठ सहित १२ केसेट्स में 
ga ६००) रु. 


GN 


5 


सम्पूर्ण सामवेद संहिता पाठ केसेट्स में 
मुल्य ५०० ) रु. 


छ 


— प्राप्ति स्थान — 


[Oia Ed म 


है महारानी पथ. इन्दीर- 


कक ८० $ के थक 4० YT 


£ महे 

सा. अ 

कि शतान 

सभाकेस 

&3 AV 

चेद-संग 

आगामी वे 

£3 २ 

अ. भा. 

६8 आ. 

दयानन्द 

& उ. 

वहीं पर 
सदस्यगण 

४६४ नव-वषे. 

aaa उ 


jë 
स 
जिज्ञासु ` 
में प्रयाग में 
देवत्राणी 
परमेश्वर है 
कम चमत्का 
, अद्वितीय है 
सुत्ोंमें ग्याक 
कौशल fae 
जैसा विद्वान्‌ 
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कहा | के वि! 
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फ्री ओरम्‌ पी 


ध्वनि परित सखर मंत्र पाठ केसेट्स 
वेद मन्त्रों के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित श्रादि स्वरों में उच्चारणों का 


विशेष महत्व है-ग्रतः प्राचीनकाल से स्वर सहित मन्त्र पाठ का हमारे देश में 
गरु परम्परा से ग्रध्ययन प्रचलित रहा है । 


~ ७ ० A 
खर साइत मत्राच्चारण आवश्यक 
स्वरों या वर्णो के उच्चारण में थोड़ा-सा भी दोष हो जाने से उसके 
अभिप्राय एवं प्रयोज नमें बहुत भारी अन्तर हो जाने से संकल्पित फल नहीं 
© होता AT: सस्वर मंत्रोच्चारण आवश्यक ही है । 


वेद भेद से ४ प्रकार का पाठ 


वेद भेद से प्रधानतः: चार प्रकार का वेद पाठ है । aa: हमने ऋग्वेद के 


उसी-उसी वेद की रीति से सस्वर पाठ टेप रिकार्ड किया है । 


मंत्रों के आचिक गान के केसेट 


मंत्र गान केसेट में मंत्रानुसार उदात्तादि स्वरों के आधार पर नारदीय 
शिक्षातुसार सप्त स्वरों में मंत्रों का आर्थिक गान, ताल, वाद्यादि सहित है । 
NN 
अभ्यास कसट्स 
घर as सस्वर मंत्राभ्यास के लिये इनको बनाया. गया है । मंत्र का 
प्रत्येक चरणा, पंक्ति एवं सम्पूर्णा मंत्र ५।५ बार उच्चारित किया गया है। 
जिससे: इसके साथ सस्वर मंत्राभ्यास करना सुगम हो जाता हैं । ` 
o o o 
प्रत्येक केसेट का मूल्य ५०) रु. डाक पैकिंग व्ययादि १०) रु. श्रतिरिक्त | 
६ कॅसेट मंगाने पर डाक व पैकिंग खर्च नहीं लगेगा । 


° ` पता :- वेद सदन - महारानी रोड, इन्दौर ४५२००७ 
प्रति करना निषिद्ध है । शीघ्र मंगावे | 
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कक PEED त त क ३4०० ७२३ कक OA ODO ODED 
६ WAT मंत्रपाठ - मंत्र संगीत एवं मंत्राभ्यास केसेट्स 

६ नं. १ संध्या हवन केसेट - इसमें प्रात: सुक्त सार्थक ० संध्या ० प्रार्थना मंत्र | 
~ अर्थं सहित ० दैनिक अग्निहोत्र ० स्वस्तिवाचन ० शांतिकरण ० साप्ता- $ 
$ हिक सत्संग होम तथा महावामदेव्य गान है । चारों वेदों को रीति से H 
कु मंत्र पाठ स्वर सहित है । 

- २ मंत्र पाठ केसेट - इसमें agaa की रीति से सस्वर पाठ निम्न अध्यायों ड 
कु का है - यजुवद अध्याय १६वां रुद्राध्याय ० ३१वां अध्याय पुरुष सूक्त $ 
F ० ३२वां ब्रह्म सूक्त ० ३६वां शान्त्याध्याय ० ४०वां ईशावास्यं ° सूक्त $ 
F तथा आत्मपावन एवं वेदिक श्री सूवत भी हैँ। t 
& . ३ प्रवचन केसेट - गायत्री एवं यज्ञ विषय पर । कै 
H «१४ प्रवचन HAS - सन्ध्या का क्रियात्मक एवं योगिक रहस्य । x 
कु नं. ५ प्रवचन केसेट - वेद कथा एवं शिवशंकर दयानन्द गाथा । 
है नं. ६ मंत्र गान केसेट- प्रणव साम ० गायत्री ० ईशावास्यम्‌ ० विश्वानिदेव 
z "त्र्यंबक यजामहे ० यज्जाग्रतो ० संगच्छध्वं ० समानो मन्त्रः ° समानीव 
कै आकूतिः ० महावामदेव्य सामगान ० स्तुता मया वरदा ना ० at: 
$ शान्ति: ० मन्त्रों का गान वाद्य सहित वेद मन्तरं के ही स्वरों में 
H प्रस्तुत है । 

कु नं. ७ मंत्र पाठ केसेट-गायत्री मंत्र एवं त्र्यंबक यजामहे मन्त्रों के सस्वर, 
५ संहिता, पद, क्रम, जटा, घनादि पाठ हैँ । 
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न. ८ एव ९ आर्याभिविनय केसेट - मन्त्रपाठ महषिकृत अथे सहित। कै 
नं. १० मंत्र पाठ HAS ऋग्वेद मन्त्र- प्रथम मण्डल के प्रथम ५ सूक्त तथा ? 
स्वराज्य सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, कः ( प्रजापति ) सूक्त, वागा- ॐ 
म्भूगी सूक्त, नासदीय सूक्त, अघमर्षण सूक्त, ऋग्वेद का अन्तिम संज्ञान R 
सक्त । ऋग्वेद रीति से तथा श्रुति परम्परा से अभ्यास पाठ नासदीय ९ 
सूक्त मन्त्रों का भी है । $ 
अभ्यास HAT निम्न प्रकार हैं-- 
ne र : 

केसेट नं. ११ - गायत्री मन्त्र, प्रात: सूक्त के ५ मन्त्र, ईश्वर स्तुति कु 
प्रार्थना के ८ मन्त्र यजुवँद रीति से । > १ 
केसेट नं. १२ व १३ - स्वस्तिवाचन के मन्त्रों का अभ्यास २ केसेटों $ 
में प्रातवेदानुसार | ड 
केसेट नं. १४ व १५ - शान्तिकरण के Heal का अभ्यास २ केसेटों $ 
$ में प्रतिबेदानुसार । > 
+ केसेट नं. १६ व १७ - पुरुष सूक्त यजुर्वेद एवं ऋग्वेद की रीतिसे $ 
a केसेट नं. १८ - यजुवद का ४०वां अध्याय । t 

oe केसेट नं. १९ - सामवेद की प्रथम दशति एवं महावामदेव्य गान । 
abe HAT नं. २० - ऋग्वेद के प्रारम्भ और अन्त के सूक्त । S 
heme DED रून ककरन ogden Od ORGS 


Y 
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क$ क क क रक क क क क क मर क दके Ge कर के क नो व 
हमारी प्रमुख रचनाय-- 


१. वेदिक सम्पदा - वतमान समय की प्रमुख समस्या - अध्यात्म, 
समाज शास्त्र, शिक्षा, राजनीति, शासन, युद्ध, कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि 
का विवेचन वेदों से प्रतिपादित किया है । 

इसके अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन का प्रयत्न चल रहा है । अंग्रेजी 
संस्करण के आमुख का लेखन प्रोफेसर जी. लीमी एम. ए” पी-एघ. डी. 
(न्यूयाक) द्वारा हुआ है । 

२. सन्ध्यायोग रहस्य - इस में मन्त्र के साथ, मन्त्रार्थं भावता, व्यव- 
हार जीवन में साधना, लाभ, योग सूत्रों के साथ समन्वय, सन्ध्या का 
क्रियात्मक रहस्य, ओ३म्‌ एवं गायत्री के जप की आर्ष विधि, सन्ध्या द्वारा 
अष्टांगयोग की सरलता से साधना, सन्ध्या में गायत्री का अन्तर्भाव, गायत्री 
में सन्ध्या का अन्तर्भाव आदि अनेक रहस्यों को प्रकट किया गया है | जो 
अब तक सन्ध्या के बारे में नहीं पढ़ा और सुना वह इसमें प्राप्त होगा । अनेक 
चित्र और दो रंगों में अच्छे कागज पर छपी है । मूल्य २०) रु. डाक व्यय ५ ) 
पृथक्‌ । तीन प्रतियों का मूल्य ६०) भेजने पर डाक खर्च नहीं लगेगा | पघ्रतियां 
का मूल्य १००) भेजने पर १ प्रति बिना मूल्य भी दी जावेगी । 

३. वे दिक सुक्त संग्रहः नित्यपाठ योग्य आत्मपावन, सरस्वती, सुमंगलम्‌, 
संजीवन, श्री सूक्त एबं वाणिज्य ये ६ सूक्त अथे एवं प्रयोग सहित हैं । यज्ञ में 
भी नित्य उपयोगी है । मूल्य ४) रु. ५ प्रति मंगाने पर २१) रु. में डाक व्यय 
सहित मिलेगी । १० प्रति मंगाने पर १ प्रांत बिना मूल्य दी जावेगी | 

४. वेद कथा- वेद के गूढ़ रहस्य कथा द्वारा समझाने में सुगम हो जाते 
हैं अतः पठनीय है । मूल्य २) मात्र, डाक व्यय पृथक्‌ | 

५. वं दिक श्री सुक्तम्‌ - नित्य पाठ एवं यज्ञ में उफ्योगी - अर्थ सहित 
मूल्य १) रु. 

६. गायत्री मंत्रः प्रकृति विकृति पाठ समलकृतः- गायत्री मन्त्र के 
पद, क्रम, जटा, घनादि पाठ हैं । मूल्य १) रु. 

निम्न पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होगी-- 


१. शिवशंकर दयानन्द गाथा - शिव-रात्रि बोध-पर्वं के आधार पर 
| aala दयानन्द की अपूर्वं भावबोधक गाथा केसेट नं. ५ के व भाग में भी यह 
गाथा हँ | 


fe 


२. याज्ञिक आचार संहिता - यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं की व्यवस्था का 
अपूर्व ग्रन्थ है । 
(989 85% के ab oie नु, के के ७७६०७०७२५०) TY UT CTC य 
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= पर्ष,अंक ४, मध [चित्र २090 वि0 


F 5) Äl mote 
गतदो “55 फरवरी १६५३ do, मातव-सृष्टि-वेद-संवत्‌ १९६०८५३०८४, दयानन्दाव्द १५४ 
| , सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक-- आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, एम०ए०, काव्यतीथे, मन्त्री, विश्व वेद-परिषद्‌, 
ग सी ८१७ महानगर, लखनऊ, उ. प्र. २२६००६ दूरभाष २८४१०१ 
पाच | 


vf ma ब्राह्मण, (अध्याय 9 3) शुनःशेप-आएव्यान 
ण | a se eee ie ज eo ae ला : i 505० 
| 


& विशेषांक-सहित वाषिक मूल्य २०), आजीवन २००), विदेश में वाषिक ४०), एक प्रति २) रुपये & 


ष. के oo SE न 

पनस्य oP 

लाख आयल के सस्थापक स्थापनातिथि- चेन्न YFA ५,१६.३१ वि०, १०-४-२८७५ ई. 

मुस- , १०८ वाँ स्वापना-दिवस-- __१५८-४-८३ 

p आयसमाज ह पह 

करे। | [४ | ज 

घान ! देश को जगाने वाला आय-समाज है 

रने अआय-समाज हे यह आय-समाज है 

देश-धर्म-जाति की बचाई जिसने लाज है, आरयंसमाज० 

हे जाति पर विधर्मियों के faa हमले हो रहे थे, 

द नींद में बेहोश पड़े जाति बाले सो रहे थे । र 

e सोई हुई जातिको जगाया किसने आज है ? आय» 
आय-समाज ने जगाई ज्योति वेद को, 

m बन्द हुई वायबिल, कुरान और पुराण भी । 

वान दूर किये पाखण्ड, बुरे रिवाज हैं । आये-समाज ° 

ली के इसीने सुनाया देश-प्रम का जोशीला राग, ' 

alt लेकर अंगड़ाई सारे देशग्रमी पड़े जाग। 


भागे हैं विदेशी सारे देश में स्वराज है। आये ० 
& | इसीने भगाया त्रम जाल छुआ-छूत का, 


. >आहषि दयानन्द सरस्वती eee ee a, 
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2 सम्पादकीयम्‌ तेद-सृषिट-संचत्‌ 


६ नव संवतूसर ( नया वर्ष ) शुभ हो । & 
नब वर्ष मधुमास, चेत्न शुक्रल १, संवत्‌ २०४० 
वि० ( तथा मेष संक्रान्ति १४-४- ८३ ) को 
१६६०८५३०८४ AEN होगा | 
_वेद-सष्टि-संवत्‌ से अभिप्रःय उसकालकी गणना 
से है जब से मानव-सष्टि उत्पन्न कर परमात्मा 


ने वेदों का प्रकाश किया । इस युग म सव प्रथम. 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेढ़ों की उत्पत्ति में 
वर्षां की गणना अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका? 
में आज से १०६ वष पूव (फाल्गुन कृष्ण ६ शानः 
वार,चतुथ FEC वि०सं०१९३३ के समय), भूमिका 


के संशोधन के समय, ३,फंरवरी १८७७ BAS 


सें अन्तिम रूप से की थी। 

उसके ओर मनुस्मृति ( १.६८-७३,७६,८० ) के 
प्रमाण से संक्षिप्त और सरल वेंद-सष्टि-संबंत्‌ के 
काल की गणना निम्न लिखित प्रकार है — 
कलियुग ४३२००० वर्षेका कलियुग 
इससे दूना द्वापर युग. ८६४००० ,, द्वापरयुग 
o तिगुना त्रेतायुग १२९६००० ,, त्रेतायुग 

» चोगुना सतयुग, १७२८००० p कृतयुग 
एक महायुग (agg गी) ४३२०००० ,, चतुयु गी 
७१ चतुयु गी क। एक मन्वन्तर ७१ से गुणा करके 

३०,६७२०००० वषका मन्वन्तर होता 2 | 

१४ मन्वन्तर निम्नलिखित है - १. स्वायम्भव, 
q ardia, ३. ओत्तमि, ४. तामस, ५. रवत, 
६. चालुप्र, ७. ववस्वत, ८.सार्वाण,९. SAATIN 

हत सावशि, ११. धर्म सावि, १२. रुद्रपुव, 
३, रौच्य, १४. भौतव्यक । 

१४ मन्वन्तरो की एक मानव-वेद सृष्टि = 8६६४ 
चतुयु ae होती है। ४,२९,४०,५०००० वर्षों का 
एक वेद-सृष्टि संवत्‌ होता है। ` 

महर्षि के लेख के समय तक व्यतीत हुए वेद- 
' सृष्टिःसंवतू का विवरण निम्न प्रकार है — 

६ मन्वन्तर के वर्ष १,८४,०३,२०००० 
CF ,, की २७ चतुयु गी ११,६६,४०००० 
२८ वीं चलुयु गी का सतयुग १७,२८००० 


ga ही बच रहताहै | यही समय महत्तत्त्व, 
त्रतायुग CC-9.Gerweldengri Collections Faroe भूत, वनस्पति आदि के आविभावका p 


द्वापर युग ८,६४००७ 

0 ११ कलियुग के वर्ष ४१७६ 
ग--वेद-सृष्टि संवत्‌ के भुक्त बष---____ 
१,६६,०८,५२,९७६ 


27 २1 


महांष से अब तक बीते वषे जोडे १०७ 
व्याज तक वेद-सवत १९६०८५३०८३ 
के वप व्यतीत ; 


वेद-सब्टि-संवत्‌ के शेष भोग्य वर्ष (agf. 
दयानन्द के लेख के समय तक) «व मन्वन्तर की 
२८ बीं चतुयु गीमें कलियुग के शोषवष ४,२७,०२७ | 
-शे ४३ agg गियों के वषे १८,५७,६०,००० 
शेष ७ सन्बन्तरों के वर्ष २,१४,७०,४०,००० ' 
७. तयोग ~ २,३३,३२२७,०३३ 
६ agg गियों के २५९२०००० वष मानव-वेदः 
afte से पहले व्यतीत हो चुके हे । उनको fhar- 
कर जड़ सृष्टिको हुए १६८६७७३०८४ वष होते है 
ओर पूरी ATH आयु ४३२००००००० होती है, 
ओर ऋषि ने इसमें सन्धिकाल न माना न जोड़ा! | 
अतः सयासुर Higa सिद्धान्त के अनुसार 
सन्धिकाल मानना व जोडेना ठीक नही और उसै 
जोड़कर आज १९७०९०४९८४ सुष्टि-संवत मानना 
कदापि उचित नहीं है । उसके मानने में कोई भी 
श्रौचित्य नहीं , उसे न जोड़ने को ऋषि की भूत 
बतानां अत्यन्त अनुचित है | अतः वैदिको को वेद 
afte संवत अब १४ अप्रेल १९८३ ई०, चेत शुक्ल | 
१ संवत २०४० वि० को १,६६,०८,५३०अ४ मानता | 
ओर प्रयुक्त करना चाहिए | | 
वेद सृष्टि-संबत के शेष भोग्य वर्षे २ अरब २३ | 
करोड़ ३२ लाख २७ हजार २४ वर्षे हुए | महर्षि पे | 
इसी वेद संवत का वर्णुन सत्यार्थप्रकाश तथा चांद | 
पुर के मेला में किया है | इसमें से तब से बी 
१०७ वर्ष घटाने पर अब २३३३२२६९१७ वर्ष शेष | 
हैं । गणना सष्टिके अन्त से प्रारम्भ कर पीछे क | 
ओर जाते हैं तो उपर्युक्त वेद-संवत्‌ की मन्वत । 
गणनानुसार ६६४ चतुयु गियां पार करने पर शेष 
६ agg गियों के बराबर का काल वेदाविर्भाव 4 


क 
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पंचिका ७ अध्याय ३ १४३ 


ऐतरेय ब्राह्माण गन्ध, पञ्चिका, अध्याय 3 
अध्याय 33, शुनःशेप का आख्यान 


खण्ड १३-इच्वाकु बंशाके राजा वेधस्‌ का पुत्र 
हरिश्चन्द्र निस्सन्तान था । उसकी संकडाँ पालित 
स्त्रियां थीं किन्तु पुत्र कोई न था । वहाँ पर्बत और 
नारद ऋषि रहते थे | उसने नारद से पूछा-- 

ज्ञानी-अज्ञानी सभौ gaa चाहते हैं । हे नारद 
बताओ कि उससे Far लाभ है | 

नारद ने इसका उत्तर दस श्लाको में दिया-- 

१. यदि पिता जीते हुए, पुत्र का मुख देखले तो 
उसका ऋण छूट जाता है | वह अमर हो जाता है। 

प्राणियों के जितने भोग पृथिवी-जल-अग्नि में 
हैं उनसे भी अधिक पिता के लिए पुत्र में हैं । 

३. पिता पुत्र रूपी नाव से आपत्ति-नदियों को 
पार करते हैं। आत्मा से आत्मा पैदा होता है। 

४. मलिन रहने, चमे पहनने, दाढ़ी-मंछ रखने 
से क्या लाभ? हे ब्रह्मणो, पुत्र की इच्छा करो । 

५, अन्न प्र!ण देता , कपड़ा रक्षा करता, स्वर्ण 
रूप देता है । विवाह में पशु मिनते हैं । पत्नी सखा 
है | दुहिता इपा-पाव्ी है | किन्तु पुत्र उस लोक में 
भी ज्योति है। le 

६. पति पत्नीमें गर्भके रूप में प्रविष्ट होता, तथा 
नया जन्म लेकर दसवें मास में उत्पन्न होता है | 

७. स्त्री तभी ज।या होती है जब पिता उसमें पुत्र 
होकर जन्मत। है । बीज बढ़कर उपजता है | 

=, देवों-ऋषियों ने पहले उसे तेजोयुक्त करदिया 
फिर कहा कि अब यह तुम्हारी जननी है | 

९. जिसके पुत्र नहीं उसका लोक नहीँ इसको 
पशु भी जानते हैं, वे माँ-बहिनका ध्यान नही करते | 

१०. जिनके पुत्र होते हैं वे शोक-रहित होकर 
बिस्तृत मागे परः चलते हैं । पशु-पक्षी भी इस बात 
को जानते हैं । वे माँ-बहिनका ध्यान नहीं करते ।१ 


खण्ड W— फिर नारद बोले-- राजा वरुण 
(आचाय) के पास जाओ और कहो कि मुझे Ga 
(पालनार्थं ) दो । मैं उ ससे यज्ञ(श्रेष्ठ कम) कर'गा | 
अच्छा कहकर वह वरुण के पास जाकर बोला- 
मुझे सन्तान मिल जाय तो में तेरा यज्ञ करू | 
उसने स्वीकार कर रोहित नामक शिशु दिया | 
वरुण- तुमे पुत्र मिल्न गया | अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र- जव दस दिन हो जाय तो यज्ञ करू 
दस दिन वाद वरुण-- अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र जब दाँत निकल आते है तब वह 
श्रेष्ठ-कर्म-योग्य होता है | तभी में शिक्षित करुंगा । 
ala निकल आने पर वरुण- अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र-- जब दाँत गिर जायें तब करुंगा। 
ala गिर जाने पर वरुण- अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र-- दूसरे दाँत निकलने पर करूगा। 
दूसरे निकलने पर वरुण-- अब वज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र-- जव क्षत्रिय शस्त्रधारी हो जाता है 
तब यज्ञके योग्य होता है | तभी में यज्ञ करूँगा । 
रोहित के शस्त्रधारी होनेपर वरुण- अब यज्ञकर। 
हरिश्चन्द्र ने रोहित को बुलाकर कहा-जिसने 
तुमको मुझे दिया उसके लिए मैं तुझे शिच्ता-यज्ञ में 
दंगा ag निषेध करके और धनुष लेकर वन में 
चला गया और एक वर्ष तक घूमता रहा | २(१४) 
खण्ड १५.--अब वरुण ने हरिश्चन्द्रकों पकड़ा। 
उसका पेट फूल गया । यहद सुनकर रोहित बन से 
झाया 1 तब इन्द्र पुरुषके रूपमें सकर बोला-- 
हे रोहित, सुना है कि श्रम न करने वाले को श्री 
नहीं सिलती | मनुष्यों में रहते रहते अच्छा भी | 
बुरा हो जाता है | इन्द्र भी चलते रहनेबाले का ही | 
सखा है | अतः तू चलता ही रह, चलता ही रह। 


HE 
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१४४ 


तदनुसार बह्‌ दूसरे वर्षे भी घूमता रहकर लौटा 
. तो गॉब में इन्दर-ब्राह्मण फिर आकर बोला — 
जो विचरता है उसके पैर फूल के समान होते है 
उसका आत्मा फल उगाता और पाता है। श्रम से 
उसके पाप छूट जाते हैँ | अतः तू विचरता TE | 
बह तीसरे बर्ष भी घूमता रहा ! वापस आनेपर 
फिर इन्द्र-पुरुष आकर उससे बोला-- 
qd हुए का भाग्य बेंठता है, खड़े हुए का खड़ा 
होता है. पड़े रहनेवाले का पड़ा रहता है और जो 
बिचरता है उसका विचरता है, श्रत; विचरता रह। 
वह चौथे वर्ष घूमता रहा, लौटनेपर इन्द्र बोला- 
कलि सोता हुआ रहता है, द्वापर अंगड़ाई लेता 
रहता है, त्रेता खडा रहता है और सत्‌ युग चलता 
रहता सम्पन्न होता है। अतः चलता TE | 
वह्‌ ५म वर्ष घूमता रहा, लौटने पर इन्द्र बोला- 
विचरता हुआ ही मधु और गूलर के GA पाता 
है सूर्य के सौन्दर्यं को देख, जो चलता हुआ तन्द्र 
नही करता । अत: चलता ही रह, चलता ही रह | 
तदनुसार वह छठे वर्षे भी बन में घूमता रहा | 
वहाँ वह सुयबस्‌ ऋषि के ga अजागते से मिला जो 
भूखा रह रहा था। उससे रोहित बोला- हे ऋषि, 
में तुमको सौ गायें दूंगा, तुम मुझे ३ पुत्रों में से १ 
दे दो । मैं ऊसके द्वारा स्वयं को बचा सक | 
अजीगते बोला-- बड़े को मत लो | माता छोटे 
के लिए यही बोली । मध्यम शुनःशेप के लिए दोनों 
तैयार हो गये सौ गाये देकर उसे लेकर वह घर 
आया और पिताले बोला इसके द्वारा स्वयं कोष 
बचाऊ गा । वह वरुण के पासजाकर बोला -मैं इसे 
यज्ञ के लिए तुभे दूंगा । वरुण बोला-- क्षत्रिय से 
ब्राह्मण अधिक अच्छा | तब वरुण ने उसे राजसूय 
यज्ञ की विधि बताई | इसीप्रकार अभिषेक के दिन 
शुनःशेप को अधिकृत किया ३ (१५) [२३८] 
खणड १६-- इस यज्ञ में विश्वामित होता, था 
जमदग्नि अध्वयु ,वसिष्ठ ब्रह्मा अयास्य उद्गाता थे | 
आरम्भ में कोई ऐसा न मिला जो उसे अनुशासन 
में बाँधता | अजीगर्त बोला-- मुझे सौ गौए और 
दो, में इसे अनु रास में बॉधूंगा । उसको सौ गायें 
aie दीं | उसने पुत्र को अनुशासनमें car | 


ऐतरेय ब्राह्मण 


आप्रि weal का पाठ तथा अग्नि-परिक्रमा भी 
हो गयी किन्तु कसको शिक्षामें गति देनेवाला कोई 
न मिला । तब अजीगर्त बोला--मुझे सौ गायें और 
दो, में इसको प्रगति दूँगा । उसको सो गाये और 
दी गयी | वह प्रगति देनेके लिये भयभीत करने ) 
शासन तेज करने लगा । अब शुनःशेप ने सोचा कि 
वह मुझे ऐसे दरड दे रहा है मातो में मनुष्य ही 
नहीं हूँ । मैं देवताओं के पास दौड़ । सबसे पहले 
उसने (१) प्रजाति के ध्यान में यह ऋचा पढ़ी. 
१. कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु 
देवस्य नाम । को नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितर्‌ 
च दृशेयं मातरम्‌ च ॥ (Œ. १.२४.१) 
अथ-- अमरां में सुखस्वरूप, निश्चय ही सर्वा 
धिक सुखमय ईश्वर के सुन्दर नाम ओ३म्‌ को हम 
जानें । वह मुझे प्रथिवी के लिए फिर देता है कि मैं 
पिता -मावा को देखू | 
इस प्रकार ध्यान में उसे ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि 
अग्नि देवों में सबसे निकट हैं, तू उसके पास जा! 
तब उसने (२) अग्नि आचार्य का ध्यान किया- 
२. अस्नेबयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु 
देवस्य नाम स नो मह्या अदितये पुनर्दान्‌ पितर 
च दुशेयम्‌ मातरम्‌ च॥ FE १.२४.२ 
अर्ति ने कहा-- प्राणियों का स्वामी सविता है, 
तू उसका ज्ञात प्राप्त कर । तब उसने (६) सविता 
(सूर्ये) का निम्तलिखित matà गुणवर्णन frat- 
३. अभि त्वा देवं सवितः... [देखो १६५) 
४. यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा fag | 
अद्वेषो हस्तयोद्‌ घे ॥ 
५. भगभक्तस्य त वयमुदशेम तवाबसा | 
मूर्धानं राय आरभे ॥ ऋ. १.२४.३-१ 
अथे--जो कुछ भौ तेरा ऐसा ऐश्वर्य निन्दित के 
भी सामने लेकर मैं अद्वेषी होकर हाथों में देता हू | 
तुझ ऐश्वय-दाता के तेरे ज्ञान से हम Besa का 
उच्च पद-प्राप्ति के लिए ऊ चे उठे । 
सबिता ने प्रेरणा दी-- तू वरुण के लिए प्रतिर 
बद्ध है; उसी से विद्या ग्रहण कर | तब उसने निम्न 


j 


०.” लाता ER 


लिखित ३१ ऋचाओं १.२४.६-१५ आर १.२५.१-२१ 


से बरुण का गुण-बर्णन किया-- 
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पंचिका ७, अध्याय ३ १४५ 


तरण के 8 पपन्त्र 


[वरुण का अर्थ दुःख-दोष-निवारक, वरणीय इश्वर, 
गुरु, जल, जलसेनापति, qa. चन्द्र, आक्सीजन, पुलिस 
न्यायाधीश आदि होते हैं यहाँ जल और गुरु हैं। | 

६.नहि ते ad न सहो न मन्य्‌ वयश्च नामी पतयन्त आपु: A 
नेमा आपो अनिमिष चरन्तीर्न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ ॥ 
भर्थ-ये पक्षी, लोक, आपः, वायु तेरा बल नहीं पाते | 
७. अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योध्ये स्तूपं ददते पूतदक्षः | 
नीचीना: स्युरपि बुधन एषामस्मे अन्तनिहिताः केतवः स्युः। 
अर्थ-- वरुण ऊपर आकाश में तेजःसमूह को धारण 
करतः है | उसकी किरण सीचे आती हैं, इनका मूल 
ऊपर रहता है | वेह हमारे अन्दर निहित हों। 
८. उ हि राजा वरुणश्चकार सूर्यस्य पन्थामन्वेतव उ | 
अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुत!पावक्ता हूदयाविधश्चित्‌॥ 
अर्थ--वरुण qa के अनुकूल चलने के लिए विशाल 
पथ बनादेता है, आकाशमें किरणोंके लिए स्थान देताहै 
९, शतं ते राजम्भिषजःसहस्रमुवीं गभीरा सुमतिष्टेऽस्तु | 
बाधस्व दूरे निऋतिं पराचः कृतं चिदेनः प्रमुमुग्ध्यस्मतू |] 
अर्थ-- तेरी असंख्य औषधियों हैं, तेरी विशाल बुद्धि 
हमें मिले | कष्ट दुर कर, हमसे पाप को दूर हटा । 
१०, अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त aaa 
कुहचिद्दिवेयु: अदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि विचाकशच 


चन्द्रमा नक्तमेति ॥ _ ae A 
अर्थ--ये ऊँचे स्थापित नक्षत्र रात में दिखाई देते हैं 
दिन में कहाँ गये ? वरुण के नियम अटल हैं । चन्द्रमा 
रातमें विशेष चमकता हुआ गति करता है । 
११.त त्त्वा यामि ब्रह्मणा बन्दम[नस्तदाशास्ते यज मानो हविभि:। 
अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न AZ: 7 मोषी: ॥ 
अर्थ- हे वरुण, मैं वन्दना करता हुआ तुझसे याचना 
करता हूं जिसे यज्ञकर्ता हूवियों से आशा करता है | तु 
तिरस्कार न करता हुआ बोध करा, आयु WEA कर | 
१२. तदिन्नक्तं तदू दिवा मह्य माहुस्तदयं केतो हद 
आ वि चष्टे । शुनः शेपो ange गृभीतः सों अस्मान्‌ 
राजा वरुणो मुमीक्लु ॥ 
अर्थ-विद्व।न्‌ जिस ज्ञानका उप 
वह मेरे हृदय को प्रकाशित करे | भरे 


देश मुझे रातदिन करें 


के बन्धन में वरुण अपना नेता कब बनायेंगे और राज्यलक्ष्मी को 


१२. शुनःशेपो हयह्वद गृभीतस fataifea द्र॒पदेषु 
बद्ध: | अदेनं राजा वर्ण: ससुज्यादू fagt अदब्धो fa 
मुमोक्तु पाशान्‌ ॥ 
अर्थ-- प्रकृति के तीन [सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ] got 
से बंधा हुआ शुनःशेप [ विषयी, सुखार्यी जिज्ञासु ] 
जीवात्मा ईश्वर और आचाय को पुकारता है । विद्वान्‌ 
राजा वरुण उसकी रक्षा करे और बब्धनों को खोल दे। 
१४. अव ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे 
हृविभिः । क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्तेनांसि 
शिश्रथः कृताति ॥ 
अर्थ-- हे वरुण, तेरे प्रति अपराध को हम यज्ञादि 
से दूरकरें । हे विद्धान्‌, भाप हुम।रे पाश शिथिल करे । 
१४. उ दुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधम वि मध्यमं श्रथाय | 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो मादेतये स्याम | 
अथ -- हे वरुण, आप हमारे उत्तम, मध्यम, अधम 
बन्धनों at शिथिल कीजिए। और हे. आदित्य, हम 
आपके त्रतमें रहकर अखण्ड मोक्ष के लिए निष्पाप हों | 
त्र, १.२४.६-१५ 
१६. यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण ATA । 
मिनीमसि द्यवि द्यवि ॥ 
हे वरुण देव, हम आपके व्रत को साघारण जन के 
समान प्रति दित तोड़ा ही करते हैं । 
१७. मा नो बधाय हत्नवे जिहीळानस्य रीरधः । 
मा हृणातस्य मन्यवे ॥ 
हे वरूण, अनादर करने वाले के बध और लज्जित 
प्र क्रोध करने के लिए मत प्रेरित कर । 
१८. वि मुळीकाय ते मनो रथीरश्वं न सन्दितम्‌ | 
गीभिवेरुण सीमहि ॥ 
हे वरुण, जेसे वीर सुख के लिए अश्‍व को बाँधता 
है वैसे ही हम आपके ज्ञानको वाणीसे धारण करते हैं | 
१६. परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये । 
वयो न वसतीरूप ॥ र 
जैसे पक्षी अपने निवास स्थान को जाते हैं वसे ही 
मेरी विशेष स्तुतियाँ आप तक पहुंचे । 
२०, कदा क्षत्रश्रियं तरमा वरुण करामहे | 
भूळीकायोर्चक्षपम्‌ ॥ 
हम सुख के लिए बल से शोभित विद्वान्‌ बडा,द्रष्टा 


२१. तदित्सम!नमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छत: | 
gasata दाशुषे ॥ 
२१. ब्रतधारी , दानी पुरुष के लिए जैसे गायक- 
वादक दोनों समान रूप से प्रसन्न करते है वेसेही मित्र 
वरुण--वायु सूय उस विमानादि में प्रयुक्त होकर कार्य 
सिद्ध कर [हाइडोजन-आक्सीजन गेस प्रयुक्त हों] । 
२२. वेदा यो बीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ | 
वेद नाव: समुद्रियः ॥ 
जो अन्तरिंच में जानेवाले पक्षियों और विमानों 
का मागे तथा समुद्र के जहाजों को जानता है। 
२३. वेद मासो धृतब्रतो द्वादश प्रजावतः | 
वेदा य उपजायते || 
वह ब्रती प्रजाबाले १२ मासा तथा १३ वें मास 
को जानता है जो तीसरे वर्ष में अधिक होता है | 
२४, वेद वातस्य वतनिमुरोऋष्वस्य बृहत: | 
|; वेदा ये अध्यासते ॥ 
वह वायुकी गतियों व उसके अध्यक्षोंको जानताहँ। 
२५. नि षसाद घृतत्रतो वरुणः पस्त्यास्वा | 
i साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ 
॥ तरती वरुण साम्राज्य के लिए उत्तम कार्य वाला 
प्रजाओं में निश्चित रूप से रहता È | 
२६. अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभिपश्यति | 
He कृतानि या च कर्त्वा ॥ 
|| अतः वह सब अद्भुत कर्मो को देखता है । 
|| २७. स नो विश्वाह। सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌ | 
प्र ण॒ आयु षि तारिषत्‌ ॥ 
बह्‌ सुकर्मी अ्रखण्डित होकर सुन्दर पथ बनाए 
|| और हमारी आयुओं कों बढ़ाए | 
२५. विभ्रदू द्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ - 
 षरिस्पशो निषेदिरे ॥ 
वरूण सोने का कवच और शुद्ध बस्त्र पहन कर 
आसन पर बेठताहै, उसके TAAL भूमा करते हैँ । 
| २९,नयं दिप्सन्ति दिप्सबो TRIN जनानामू | 
ओ न देवमभिमातयः ॥ 
हिंसक, द्रोही, अभिमानी उसे हरा नहीं सकते | 
, उत यो HJT यशश्चक्रे असाम्या | 
स्भाकमुदरेषबा ॥ 


ऐतरेय ब्राह्मण 
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३१. परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु। 
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥ 
जैसे गौए स्वस्थानसें जाती हैं वेसे मेरी बुद्धियाँ 
उसकी इच्छा करती हुई दूर तक जाती हैं। 
३२. सं नु वोचाबहे पुनर्यतो मे मध्वाभृतम्‌ | 
होतेव क्षदसे प्रियम्‌ ॥ J 
जहाँ से मुझे मधुर ज्ञान मिलता है उस विषय 
में बोला करें | होता के समान तू उसे प्राप्त करा | 
३३. दश नु विश्‍बदशतं दश रथमधि क्षमि। 
एता जुषत मे गिर: Il 
सबके दर्शनीय रथको पृथिवी पर देख नेके लिए 
मेरी वेद-वाणियों का सेवन करो । 
३४. इमं मे बरुण श्रधी हवमद्या च मृळय | 
त्वामवस्युराचके || 
हे वरुण, मेरी इस पुकार को सदा सुनिए और 
सदा सुख दीजिए | ज्ञानेच्छु में कामना करता हूं 
३५. त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि । 
स यामनि प्रति श्रुधि। 
हे मेधावी, तू समस्त द्यौ और पृथिवी पर प्रका- 
शित है । तू प्रति प्रहर हमारी प्रार्थना को सुन | 
३६. उदुत्तसं मुमुग्धि नो वि पाशां मध्यमं चुत । 
अवाधमानि जीवसे॥ क्र १.२५.१-२१ 
जीवनके लिए उत्तम-मध्यम-अधम पाशों हो छुड़ा | 


अग्नि का वर्णन 


वरुण के कहने से शुनःशेप ने अश्नि-दर्शन किया- 
३७, वसिष्वा हि भियेध्य वस्त्राण्यूर्जाम्पतँ | 
सेमं नो seat यज ॥ 
हे पवित्र 3 जा-पति, आप उचित वस्त्र धारणकर 
हमारे इस चिज्ञान-यज्ञ को आगे बढाइये। 
३८. नि नो होता वरेण्य: सदा यविष्ठ मन्मभि:। 
अरने दिवित्मता वच: ॥ | 
` है श्रेष्ठ बलिष्ठ अग्नि विद्वान्‌, तू गुणों और तेज 
से युक्त होकर हमें उपदेश कर | 


२९. आ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यजत्यापये। के 


सखा सख्ये वरेण्य: | 


j 
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१४६ पळ्तिका ७ अध्याय ३ १४७ 
रन | ५०, आ नो बहीं रिशादसो वरुणो मित्रों अयमा | हे आचार्य, आप सुखद ज्ञान का उपदेश करें | 
| सीदन्तु मनुषो यथा || ५१. a नो pM वाजेषु मध्यमेषु | | 
ray में वरुण-मित्र-अयेमा आकर बेठे' शक्षा वस्वी अन्तमस्य ॥ S A 
हर्या | हमारे यज्ञ हा = p iA : dè । आप हमें परम-मध्यम-अन्तिम ऐश्वर्य प्रदानकरैँ। । | 
। gee हात रा poms | ५२.विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ | | 
I इमा उ षु श्रुधी गिर; ॥ सद्यो दाशुषे क्षरसि I l | 
हे श्रेष्ठ होता, आप हमारे इस काय से प्रसन्न हे अद्भुत ज्ञान-प्रकाशक, आप समुद्र की लहरों | 
Tay हों, मित्र बनें आर हमारी इन वाणियों को सुनें । फे समान विज्ञानके विभाग करनेवाले और दानी | 
Tee नश यच्चिद्धि शश्वता तना देव देवं यजामहे | पर शीघ्र कृपा करनेबाले है | | 
प्र | त्वे इद्धयते हविः ॥ ५३. यमग्ने पृत्सु म । वाजेषु यं जुनाः । | 
कन लान देवों न्ता शश्वतीरिषः ॥ हि|, 
भी हम ज्ञान द्वारा अनेक देवों से मेल SREY is h 
मि | जी इ ८4१५. में आहति दी जाती हे अग्रणी, आप जिसको सेनाओंमें बचाते और if 
लिए | करते हैं बह मानो अग्नि में आहुति दी जाती है।  _ ते है वही हि र | 
| D विशपति 2 ६ प्रेरित करते हैं वही स्थिर प्रजाओंका नेता होताहै। || 
| ४३. प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः | 3 | 
| A E i ४४. नकिरस्य सहन्त्य पर्येता केयस्य चित । | 
Ri” प्रिया “एव 7 E REV बाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥ q 
| सुखद नेता प्रसन्न हा, हम अग्निबाले ware हे सहनशील, इस पराक्रमीका मुकाबला करने | 
और | ४४, स्वग्नयो हिं वार्थं देवासो दधिरे चनः । वाला कोंडे नहीं | इसका बल प्रशंसनीय है । | 
TRI | स्वग्नयो मनामहे ॥ A ५५. स वाजं विश्वचधेणिरवँदुभिरस्तु तरुता | i 
सि। | उत्तम अग्निबाले देव हमें सुख और ज्ञान दे । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ j 
| gy. अथा न उभयेषाममृत मर्त्यानासू | वह सबका द्रष्टा अशबों के द्वारा युद्धको जिताने | 
काः | मिथः सन्तु प्रशस्तयः ॥ | बाला और बुद्धिमानों द्वारा ज्ञान का दाता है। i 
| | है अमृत, हम शिष्य-आचाये परस्पर बात करे। ५६. जराबोध तद्विविडढि विशेविशे यज्ञियाय || 
we) ४६. विश्वेभि रगे अग्तिभिरिमं यज्ञमिदं वच. | स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ ै | 
w चतो धा: सहसो यही ॥ [ऋ १:२६.१४ ०] हे स्तुति से पहचाने जाने वाले, आप यश्ञकर्ता, 
| > > गु 
डा | हे बल के रक्षक अग्नि, आप सब २ प्रकार की सेनापति के लिए दर्शनीय सत्य गुण दीजिए | 
हक अग्नियांसे इस यज्ञ और बायु-बलसे अन्त को दे |. ५७, स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 
| वत qed वन्दध्या अग्निं तमोभिः | fat वाजाय हिन्वतु ॥ ai re 
it | oa > समान बलवान्‌ करने वाला अग्रणी अन्त-बल के लिए प्रेरित करे ee 
| र 290011 e करें। i ५८. स॒ रेवों इव विश्पतिदेच्यः केतुः TUNE नः । 
| RR र ee उक्येरग्तिबृ हदूभानुः ॥ aS Fee 
| a sit à : ae 
ae | ४८. स घा नः सूनुः शवसा garint सु = बह प्रजापति अग्नि हमारे प्रशंसनीय बचन सुने 


मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌ ॥ विग 0 
। वह निश्चय ही पुन्नवत्‌ प्रेरक, बलयुक्त नेता,सुख 
a देनेवाला अग्नि वर्षा द्वारा सुख से सौँदनेवाला a | 
४६. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः | 
पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ 
a वह्‌ at आयु का हेतु होकर दूर-पासके पापी 
® त्रु से हमारे सदन-शिल्प-शरीर की रक्षा करे | 
४०. gaq षु त्वमस्माकं सति गायत्रं नव्यांसम्‌ | 
i ; 9 Fa 


नम आशिनेभ्यः । यजाम देवान्‌ यदि शबनवा 
ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः " 
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इन्द्र फे २२ मन्त्र 


विश्वेदेवों के कहने से उसने इन्द्रका बर्णन किया- 
६०. यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि | 
आतून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ, 
हे संसार के सच्चे पालक, हम AURATA, 
अधिक ऐश्वयवान्‌ इन्द्र,हमें गोओं, अश्वां, हजारों 


Regal ऐं सम्पन्न कर । (यह वाक्य ६६सन्व तक है) 
६१. शिप्रिन्वाजानाम्पते शचीवस्तव दंसना | आ० 


हे GAT, Beata UHI, यह सामथ्य तेरी है। 
६२. निष्वापया मिथद शा सस्तामबुध्यमाने | आ० 
आप 1मथ्यादशा, सोये मूर्खा को जगा दीजिए | 
६३.ससम्तु त्या अरातयो बोधन्लु शूर रातय: झा 
हे शूर, आपके श3 सो जाय, दानी बोधयुक्त हों | 
६४. समिन्द्र गद भं मण नुवन्तं पापयामुया | आ 
हे इन्द्र, आप पाप से निन्दित, गधे के समान 
नीच को दण्ड दे 
६५. पताति कुण्ड्णाच्या दूरं वातो बनाद्‌धि। आ० 
कुटिलगतिवाला दूर MCAT हे जेस वन से हवा | 
६६. Gel परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदाश्वम्‌ | आ० 
सब दुष्टोंको नष्ट और हिंसकको विनष्ट करो। 


ऋ १-२६.१-७ 
६७.अआ व इन्द्र क्रिवि यथा वाजयन्तःशतक्रतुम्‌ । 


महि सिञ्च इन्दुभिः ॥। 
जस अन्न क इच्छुक कुए का वैस ही तुम इन्द्र 
का आश्रय लेकर ऐश्वय-जल से सींचो | 
६८.शतं वा यः शुचीदां सहस्र बा समाशिराम्‌ | 
एदु निम्नं न रीयते ॥ 
जो पवित्न-श्राश्रयणीय सेऋड़ों-हजारों के आगे 
झुकता है बह जल के समान शान्त होता है | 
६९. सं यन्मदाय शुष्मिण एना ह्यस्योदरे 
समुद्रो न व्यचो दध्रे ॥ 
जिस बलवान्‌ के हर्ष के लिए इन पदार्थो को ही 
इसके वश में समुद्र के समान धारण कराता Z| 


७०. अयमु त समतास कपात इव गभा वम्‌ l 
८चस्तचिचिन्न ओहसे || 
यह संसार आपके ही वशमें होरहा है जैसे जल 


पोत बन्दरगाह में | वसे ही हमारे वचन को सुनें । 


७१ स्तोत्रं राधाचा पत गिर्वाहो गैर AEUR Kangri Conte Ar i हो सकडो कर्मा में कशल. श्र पक 


हे धनोंके पति वीर, यह तरी सच्ची विभूति है 
७२. BARA न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो | 
समन्येषु ब्रवावहै 
हे शतक्रठु, आप युद्धमें रक्षाथ ॐ चे होकर रहिए 
७३. योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे gam 
सखाय इन्द्रमूतये ll 
हम मित्र योग-अवसरों में बली इन्द्र को बुलावे | 
७४, आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्तिणीभिरूतिभिः | 
वाजेभिरुप नौ हवम्‌ ॥ 
यदि बहसुनले तो हजारों रक्षा-साधनों से आजाये। 
७५. अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ | 
यं ते पूर्वं पिता हुवे | 
जसे तुझस पहले पालक बुलाता है उस आकाश 
के भी पूर्व विद्यमान ईश्वर की में स्तुति करता हूं। 
७६. त त्वा वय ।वश्ववाराऽऽशास्महे geza । 
सखे वसो जरितृभ्यः | 
हें सव के वरणीय, agai से स्तुत, बसानेवाले, 
मित्र, आप को हम स्तोताओं का हितकारी मानें | 
७७. अस्माकं शिप्रिणीनां सोमपाः सोमपाव्नाम्‌ t 
सखे वज़िन्त्सखीनाम || 
है सोमके पालक, शस्त्र-धारक, आप विदुषियों 
तथा सौम-रक्षक हम सब के हितकारो हैं | 
७८. तथा तदस्तु सोमपाः सखे वा्त्रग्तथा FF । 
यथा त उश्मसीष्टये || 
है राष्ट्पालक,बलवान्‌ मित्र, आप Tar कीजिए 
कि वह घेसा हो जेसा हेम अभीष्ट फल चाहते हैं| 
७६. रेवतीन: सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः | 
क्षुमन्तो याभिमेदेम ॥ 
समृद्ध हम जिनसे हृषित हों-- ऐसी ऐश्वर्य युक्त 
अन्त-वलयुक्त क्रियाएं आ।प इन्द्रके आश्रय में हॉ । 
८०.आ घ त्वावान्त्मनःप्ः स्तोतृभ्यो ge वियातः | 
ऋणोरक्षं न चक्रयोः )| 
हे बलवान्‌, आप पहियोंके धुरा के समान स्वर्थे 
स्थित होकर स्तोतारं के लिए सुख देते है 
८१, आ aga: शतक्रतवा कामं जरितृ णाम | 


ऋणोरक्ष न शचीभः ॥ (Bo १.३०.१-११) | 


जस पहियोंका धुरा क्रियाओं से कामनाको पूर्ण 


बने 


इन्द्र राजा ने प्रसन्न होकर उसे एक रथ दिया 
जिसको स्वीकार करते हुए उसने बह्‌ सन्त्र पढा-- 
८२. शश्वदिन्द्रः पो्रुथर्दाभजिंगाय नानदद_भिः शाए- 
बसद_भिघनानि | स नो हिरण्यरथं दसनावान्त्स नः 
सनिता सनये स नोऽदात्‌ II 
इन्द्र श्रेष्ठ घोड़ों से सदा धन को जीते , कमंशील 
चह हमें सुबर्णे-युक्त रथ देवे | दानी वह दान दे । 
इन्द्रके कहने से उसने अश्विओंका बर्णन किया- 


अशिव - उषा का वर्णन 


८३. आश्‍्विनावश्वावत्येषा यातं शवीरया। 
गोमद्दस्रा हिरण्यवत्‌ N 
८७. समानयोजनो Te at रथो दस्रावमत्यंः । 
समुद्रे अश्विनेयते ॥ 
८५. न्यध्व्यस्य मूर्धनि चक्र रथस्य येमथुः | 
परि द्यामन्यदीयते ॥ 
हे सुर्य-चन्द्रके समान सभासेना-पति, आप बीर 
Hark साथ प्रयाण करें तथा गो-सुबणं-युक्त हो 
हे दुःखनाशक, FAIS एकसमान बना रथा 
मनुष्य के विना समुद्र में जाता है | 
आप अविनाशी रथ के ऊपर चक्र लगाते हैं जो 
उसको आकाश में ले जाता है। 
तब उससे अश्विओं ने कहा- तू उषा का गुण 
चरणन कर, उसमें योग कर, तू मुक्त होजायगा | 
तदनुसार उसने rata उपा -बर्णन किया-- 
५६. कस्त ag: कधप्रिये भुजे मतो असत्य । 
कं नक्षसे विभावरि ॥ 
८७. वयं हि ते अमन्मह्यान्तादा पराकात्‌ । 
अश्वे न fad अरुषि ॥ 
नप. वं त्येभिरा गहि वाजेभिदु हितदिवः | 
अस्मे रयिं निं धारय ॥ ऋ १.३०.१६-२२ 
हे ज्ञान-कथा से प्रिय,अमर उषा, कौत मनुष्य 
तेरे सुख-भोगमें है,हे प्रका शयुक्त,तू किसे मिलती हैं! 
हे व्यापक-विचित्न-दीप्तिमय, पास और दूर से 
भी तुझे नहीं जान पाते। 
हे सूर्यकी पुत्री, तू उन ज्ञान-बलों से हमें प्राप्त हो 
और ऐश्वर्य प्रदान कर | 


“१ 
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इसके वाद वह मुक्त हो गया ओर हरिश्चन्द्र 
भी स्वस्थ होगया । ४ (१६) [२३६] 
ख.ड १७--तब ऋत्विज शुन:शेपसे बोले--अब 
तू हम में से ही है तव उसन अंज:-सव (सोमरस 
निकालनेका विशेष विधान) करते हुए ये मंत्र पढ़े- | 
८९. यच्चिद्धि त्घं गृहे गृहे उलूखलक युज्यसे | 
इह द्युमत्तमं बद्‌ जयतामिव दुन्दुमि: ॥ 
है ऊखल (विद्वान्‌), क्योंकि त घर घर में प्रयुक्त है 
तः जेताओं के नगाड़ेके समान अच्छे पब्द कर | 
६०. उत स्म ते वनस्पते....... | 
९१. आयजी वाजसातमा....... | | 
६२.ता नो अद्य वनस्पती...... ऋ १.२८.५-८५ | | 
सोम को द्रोण -कलश में इस मन्त्र से wa— | 
६३. उच्छिष्टं चम्बोभव सोमं पवित्र आसूज । | 
नि धेहि गोरधि त्वचि॥ क्र १-२५.९ | 
इन ऋचाओंमें स्वाहा लगाकर सोमयज्ञ किया- i | 
९४. यत्न ग्रावा ...... ६५. यत्र द्वाविव जघना... | 
९६. यत्न नार्यपच्यवम्‌.. .६७. यत्रमन्थाँ विबध्नते... 1 
अब ag अवभृथ के लिए सामप्री लाया और इन. 
दो ऋचाओं से आहुतियाँ <t— p 
६८.त्व॑ नो अग्मे वण्णस्य--- ९९.स त्वं नो अग्ने... 
क्र ४.१४-४ (११६०-६१) 
तब शुनःशेपने हरिश्चम्द्रको बुलाकर यह पढ़ा-- 
१००. शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्राद्‌ यूपादमुळ्चो 
अशमिष्ट हि षः | एवास्मदरने बि मुमुरिध पाशान्‌ 
होतश्किकित्व इह्‌ तू निषद्य ॥ ऋ ५.२.७ (१२९२) 
हे अग्नि (ईश्वर और विद्वान्‌ ),हजारों Feat 
से निन्दित सुखेच्छु को भी छोड़ो जिससे वह शान्त 
हो । हे बुद्धिमान्‌ होता, आए यहाँ स्थित हो कर 
हमारे बन्धनों को काटिए। 
अब शुनःशेप विश्वामित्र की गोंद में बठ गया । 
अजीगर्त- हे ऋषि, मेरे gsr को मुझे दो । 
बिश्वामित्र- नहीं, इसे मुझे देवॉन दिया है अतः 
यह देवरात वैश्वामित्र हुआ, उसके कापिलेय और 
ama बान्धव हैं | i 
अजीगर्त-- तू मेरे पास आ, तुझे माता" 
बुलात हैं। त्‌ अंगिरा गोत्र का है, पिग 
शुनःशेप--मैंने तरे हाथ में वह वस्तु दे जो शूदर 
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भी नहीं लेता | तूने तीन सौ गायें;मुझसे अधिक मानी | 
asad- हे तात, मैं अपने किये पर दुःखी हुं) मैं 
उसके निवारणाथे तुझको सौ गाये देता हूं। 
' शुनःशेप- जो एकबार पाप करसकता है वह दूसरी 
बारभो करसकता है | तू उससे निवृत्त नही होसकता। 
विश्वामित्र-- हाँ,निवृत्त नहीं हो सकता | वहजब 
दण्ड देने को तय्यार था तो बड़ा भयानक लगता था | 
तू उसका पुत्र मत बन, मेरा पुत्र हो जा | 
शन'शेप- बताओ आपके गोत्रमें कसे आ सकता हूं? 
विश्वामित्र- तू मेरे पुर्वा में ज्येष्ठ हो, तेरी सन्तान 
श्रेष्ठ हो, दाय-भागी हो, मैं मन्वोसे तुझे पुत्र बनाताहूं | 
शुने:शेप- आप पुत्रों से कह दे कि वे aa प्रेम से 
स्वीकार करे तब मैं आपका Ya बन जाऊ गा । 
विश्वामित्र- हे मधुच्छन्दा, ऋषभ, रेणु, अष्टक, 
तुम और तुम्हारे भाई gi- इसको ज्येष्ठ समझो | ५ 
खणड १८. विश्वामित्रके १०१ पुत्र थे, मधुच्छन्दा से 
Yo बड़ ओर yo छोटे | बडोंको अच्छा न लगा |. तब 
विश्वामित ने शाप दिया- तुम्हारी सन्तान अभक्ष्यवाली 
होगी । अन्ध्र, SIS, शबर, पुलिन्द, मूतिब दस्यु ये ही 
हँ | मधुच्छन्दा भौर छोटे ५० भाइयों ने कहा--पिता 


यह. आचार्ये वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद 


ऐतरेय ब्राह्मण 


सन्तान की प्राप्ति होगी । 


जो कहेंगे हम मानेंगे | विश्वामित्र ने उनकी रशा 
हे पुत्रो, तुम सन्तानां-पशुओं से बढो | मेरा 
मानकर तुमने : मुझको पुद्रवीन्‌ बनाया | हे गिरे 
तुम पुत्रवान्‌ होओ । देवरात के सरक्षण में बढोगे, 
तुम्हें सत्य माग पर ले चलगा उसके भनुचर बनो, क. 
पथ-प्रदशक भोर हमारी विद्याका अधिकारी होगा। | 
इन पुत्रों को धन, यश, कीति मिली । देवरात है 
ऋषियों का दायभागी हुआ- जहूनु के वंशके धे 
गाधि के बंश की विद्या का । | 
ag सौ ऋचाओं में शुन; शेप का आख्यान है | 


इसका वाचन होता स्वर्णासनपर बैठकर करता है| 
अध्वर्च्‌ का भी स्वर्णासन है, क्योंकि स्वर्ण यश है, वो 
राजा को मिलता है | अध्वयूं होता के ऋचा पढ़ने पा 
भोश्मू ओर गाथाके बाद तथा कहताहै जो कमश: झी हं 
ओर मानुषीहैँ जिनसे वह राजा के पाप-दोष छुडाता है| | 
अत: विजयी चाहे यज्ञ न करे,शुनःशेप-कथा अवश्य पुगे) 
वह आख्याता को हजार भौर अध्वर्यू को सो गाये बौ! 
स्वर्णासन दे, होता को खच्चरों-सहित चाँदी का a 
भी दे ! सन्तान की कामना वाले भी इसे सुने, sal 
६ (१८) [२४१] 


~ 


म अध्याय ३३ 


( सप्तम पन्चिका का तृतीय अध्याय ) समाप्त हुआ | 


रक्षक 


ऐतरेय oe पंचिकाए अध्याय ४ 


प्रजापति का यज्ञ 


खण्ड १९. प्रजापति ने यज्ञ [संसार] रचा | उससे 
ब्रह्म और क्षत्र हुए | उसके बाद दो प्रकारकी जनता हुई 
एक हुताद [यज्ञ-शेष खानेवाले ब्राह्मण] दूसरी अहुताद 
[यज्ञ-शेष न खानेवाले क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र | । 

यज्ञ उनसे छूट गया, ब्रह्म-क्षत्र ने उसका अनुसरण 
किया | ब्रह्म अपने यज्ञ के आयुध लेकर चला और क्षत्र 
अपने शस््र-धोड़ा-रथ-कवच-वाण-धनुष | परन्तु वह 
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बहा और क्षत्र 


पीछा न कर सका | ब्रह्म यज्ञ को घेरकर खड़ा al 

उसके हाथ में अपने ही आयुध देखकर यज्ञ लोट था 

ओर ब्राह्मण के ही साथ रहा । - 
अब aa ने ब्रह्म का पीछा कर कहा-मुझे इसको J 


a | 
उसने क्रहा--अपने शस्त्र अलग रखकर यज्ञ के गाम A 


लो । उसने ऐसा करके यज्ञ को पा लिया और उ 
अधिकारी हो गया ॥ 


१ ( १ ९) [२४ ॥ : 


She 


Tae | 
राक 
taah 
होगे, | 
बनो, क 
होगा। | 
रात षे 


डाता है| 
शय सुने, 
गये भोर | 
का रष 
। 


|] 


[य ३३ 


as 


| होगर्या 
be arta 


पको दे| 
आमु |, 


gel ४! 
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वेद ज्योति 


अग्निहोत्र से चिकित्सा seed ake we T 


७ फरवरी के टाइम्स आफ इन्डिया बम्बई 
j श्री वेरी राथनर अमेरिकन शोधकर्ता का 
grada पर किये गये शोध से सम्बन्धित ससा- 
चार प्रकाशित SAT! हवन से क्या-क्या लाभ होते 
हैं तथा इससे किन-किन बीमारियों का उपचार 
होता है इस विषय में विद्वान्‌ शोधकर्ता ने अनेक 
तर्क, हेतु और प्रमाण उपस्थित. करके यज्ञ (हवन) 
के प्रति भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट किया 


` एतदर्थं उनको वहुत-बहुत साघुवाद 1 


भारतीयों की मानसिक दासता की इतनी दय- 
नीय स्थिति है कि जो हितकर बात हमारे ऋषि- 
मुनियों ने कही है उसपर हम विश्वास नहीं करते 
हैं और यदि कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ वही वात 
कहता है तो सभी का ध्यान अनायास उस ओर 
चला जाता है । यही कारण है कि यज्ञ के वास्त- 
बिक स्वरूप,देसकी विशेषता और हो नेवाले लाभो 
की ओर १०० वर्ष से आये समाज की ओर से 
घोषणा एवं व्यवहारिक प्रचार हो रहा हे। किन्तु 
इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भारत में 
एक समय यह था कि कोई भी शुभकायें (संस्कार) 
बिना यज्ञ के नहीं होता था । प्रतिदिन घेरुषर में _ 
यज्ञ (अग्निहोत्र) होता था,जिससे मनक्री पवित्रता, . 
उससे व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता था aag 
कूल राष्ट बनता था और इसीलिये देश हा की 
fSfsar कहलाता था | जिस घरमै हवन नहीं हाता 
था उस घर की तुलंना श्मशान से की जाती थी | 
जैसा कि लिखा है - स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि 
श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि । 

ofa में डाला गया पदार्थ हजारगुना अधिक 
शक्तिशाली तथा गुणकारी हो जाता है जैसे पर - भ्‌ 
माण को जितना Gea बनाया जाय उतना हा 
शक्तिशाली होता है, ठीक इसी प्रकार अरिन alg, 


हर वस्तु को सूच्मतम ACH हर व्यक्षित के पास , . 
पहुँचा देती है। इसी तरह यज्ञ द्वारा घत तथा O 


न्य सुगन्धित पदार्थ, औषधियाँ, सामपी के रूप | 
में अग्निमें डाली जाती थीं जिससे चायुमण्डल 


भी हैं. “निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु ऐसे अनेक | 


` परम्परा को छोड़ते जा रहे हँ `। महाषि दर 


$ 


होता और अमका स्वाथयपर अच्छा प्रभाव पड़ता था । 
खाँसी जुकाम, यच्षमादि रोगों में एलोपेथी चिकित्सा | 
पद्धति में भाप देना, आयुर्वेद में भस्म बनाना, होम्यो- ट | 
TAH भी विचूर्णीकरण आलोडन भादि करना ये सब | 
स्थूल पदार्थोको सूक्ष्म करके पदाथ की शक्तिको वृद्धि || 
करतेहैँ | अतः ये सबभी यज्ञको उपयोगिता को सिद्ध rere | 
करते हैं,भग्तिमें डाला हुआ स्थूल पदार्थ सुच्स होकर | 
गुणात्मक, पारिणामात्मक दोनों शक्तिशाली होता है । f 

प्राचीन कालमें वर्षो छिट,पुष्टि आदि यज्ञ होते थे । 
वर्षेष्टि यज्ञ तो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, वेदों में कहा 


वर्षेष्टि यज्ञ ओये समाज के विद्वानों ने कराये हूँ। 
इसी तरह gafe यज्ञ होते रहते हे | जिसके संतान 
नहीं होती, इन यज्ञोंके द्वारा अनेक सर्दृगृहस्थों ने यज्ञ 
द्वारा सन्तति प्राप्त की है | अजमेरके एंक आये विद्वान 
Go राम चक जी आर्य मुसाफिर ते “शीतला चेचक | 
हर धूप” के नाम से एक तरह की सामग्री बनाई है । 

जिसे यज्ञ में डालने से बडी चेचक निकलने से तड़पते १ 

हुए व्यक्ति की गहरी निद्र आ जाती है मौर चेचक 

स्वतः सुँखने लगती हैं) WAST व्यक्तियों पर इसका 

सफल प्रयोग भासतव्षमें अनेक,स्यानों पर किया गया 
है । जिससे सभी को लाभ हुआ है । aaa ala जाने | 
वाले Heat का भी प्रभाव यज्ञकर्ता पर पड़ता है उसमें 
वे गम्भीर आध्यात्मिक चेतना के भाव अन्तर्निहित 
होते हैं जिससे व्यक्त शान्त-गंम्भीर भौर धीर बना... 

रहता है, 3समें मानसिक तनाव जेसी स्थितिं होनेका ._ 
प्रश्‍न ही नहीं उठता है | ये सब गुण यज्ञ में विद्यः 
है किन्तु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हेमा ऋ feat 


१५० ad Ga इस ओर सबका ध्यान TT 
राजां महाराजाओं के यहाँ यज्ञोंका आयोजतभी 
किन्तु ऋषि के मागेका अनुसरण भारंतवा 
सके, जिससे ताना व्याधियों से सं 
श्री a 


Evid NI a 


Yel 
ओम्‌ में मन को लगा तू वेद ने सबको बताया | 
है यही शुममाग सच्चा क्यों फिरे भटका-भुंलाया? 
इसी से कल्याण होगा , जायगा नहि तू ठगाया । 
आदि afte में पिता ने पाठ यह सबको पढ़ाया | 
वेदों को पढ़ने से तू फिर हंस सम बन जायंगा | 
नीर क्षीर-विवेक को भी प्राप्त तू कर पायगा ॥ 
Bay जगको देखकर फिर मन नही ललचांयगा | 
अपने को प्यारा तभी तू ओ३म्‌ का कर पायगा ॥ 
शरोर-रथ तुझको मिला था मुक्ति पाने के faa | 
लक्ष्य अपना भूलकर क्यों फंसगया किसके लिये? 
चेत जा अब भी समय जिससे न पछताना पड़े | 
बार बार संसार-चक्र में न कभी आना पड़े॥ 
यस-नियम साधन बनाकर ज्ञान गंगा में नहा ले। 
अपनी नेकी,पर-बदी को भूलकर सुखशान्ति पाले 
ईश्वर और मृत्यु को रख याद निजकल्याण करले । 
सत्य पथका पथिक बनकर तू स्वजीवन अमरकरले॥ 
“ण चन्द्रभूषण सिह “वेद विशारद', परास, गोण्डा | 


वेद ज्योति-पक्तन्य 


( फाब-४, नियंम ८ ) 
१ - प्रकाशन स्थान — लखनऊ 


२- प्रकाशन अवधि-मासिक,मास की पहली तिथि 
मुद्रक, ४- प्रकाशक, ५-सम्पादक -- 

नाम- वीरेन्द्र शास्त्री, राष्टीयता- भारतीय 

पता- सी ०१७ महानगर,लखनऊ २२६००६ 


६- स्वामित्व - विश्ववेदपरिषद (रजि०) लखनऊ ' 


म वीरेन्द्र शास्त्री , इस वक्तव्य द्वारा घोषित 
करता हुं कि उपयु क्त विवरण मेरै 
वास में सत्य है 


दिनाडू- 5-3-53 (हस्त) वीरेन्द्र शास्त्री 
सेवायाम्‌ 


I Vare. 
ग्राहक-संख्या 
श्री GEA ang 5 


स्थात 39 
दात l 6 ७6 व्गणत्ञ 


जिला और प्रदेश ees 
| L) 


RR 


ज्ञान ओर faz- 
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७ अङ्क ४, अप्रैल १९८३ fo पेढण्योति पंजीकृत संख्या ६९२१।६२ डाक लखनऊ २०९ 
37 क्रतो साएः- वेदों का नाद बजायेगा | 


यह आयसमाज सकल जग में वेदों का नाद बजायेगा। 
इस उजड आरत भारत को फिर स्वगसमान बनायेगा | 
पतितों को पुन: उठायेगा बिछुड़ों की गले लगायेगा | 
फिर प्यारी गया मैया के सारे दुख दई मिटायेगा | | 
शुद्ध का चक्र चलायेगा , संस्कृत-सम्मान बढ़ायेगा । 
प्रय पावन आईम्‌ पताका को भुमंडल पर लहरायेगा || 


सप्ाज-रोगों का निवाएण 


१. जन्म को जात-पॉत- नाम के आगे जाति- 
सूचक शब्द न लिखो । बण गुणकर्मानुसार मानो 
दलितों को उठाओ, विधर्मियों को शुद्ध करो, उन 
क साथ खान-पान, विवाह-सम्वन्ध करो | 

२. आन्दोलन का अभाव-- शराव-मांस, अर्व - 
दिक शासनके विरुद्ध सत्याग्रह-क्रान्ति करो | युवक 
' वीर-दल और राज्यायेसभा सङ्गठित करो । 

३. साहित्य की कमी-- सरल भाषा में साहित्य 
को रचना करो दनिक पत्र और संस्कृत-पत्निका को 
प्रकाशत करों । स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करो | 

४. सत्संग में अनुपस्थिति--सपरिवार जाइये | 

2. स्वाथ, दष, कटु आलोचना-इन्हें दर करो | 


चण्डीगढ शाखासप्षाचाह 


माघ एवं फाल्गुन पूणिमा आयोजन समारोह 
शलक क्रमश: सव श्री प्रेम बलराज सोबती और श्री 
सत्यपाल सिह विज के गह निवासों सक्टर १८ 


, ओर २३ में किये गये | आशुराम आय और डा० 


भारतीय जी ने क्रमश अध्यात्म ज्ञान से शान्ति 


` आर धमवीर Go लेखराम आर्य मुसाफिर के 


क वालदान पर बिचार प्रस्तुत किये। यज्ञशेष,जल- 


| पान ओर दान आदि से आए सभ्य नर-नारियों 


का सत्कार किया गया । 
इस अवसर पर श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, श्री 
AYTAN छाबड़ा और प्रमचन्द मनचंदा तब स॒द्‌- 

स्य वने । स्वागत एवं धन्यवा 
¬ आशुराम आय, मन्वी परिषद्‌ 


gwar 
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ग १४७ अंक१,सहस्य(पीष),तपः[म्राघ]२०३९ 
जनवरी oe: वेद-संबत १९६०८५३०८६ न्दाब्द | 


सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आचाय वीरेन्द्रमुनि शास्त्री, एम०ए० कोठे 


सी ८१७, महानगर, लखनऊ उ. प्र. २२६००६ 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००० ०००००००००००००००००००००० ५००००००००००००५०००००० ०००००००००००००००००५-०५५०००५ or 


& बिशेषांकों-सहित वाषिक मूल्य २०), आजीवन २००), विदेश में वार्षिक ४०), एकप्रति २) रुपये & 


\ 


[ गताङ्क से आगे ] 
एको अश्वो बहति सप्तनमा [ ऋ अस्य वामीय] 
एक सूये पृथ्वीको ऊपर खोच रहा है। 
सप्त- ७, नामा = ५०क्रोश अतः 
७गुणित ५०गुणितर.५ = ८७५ मील 
कितने कालमें ८७५ मील- यह बताना आवश्यक 
है | काल-माप के परिमाण हैं-- 
एक अहोरात्रमें साठ मुहुर्त, अतः मुहते = ४८ मिनट 
एक मुहुर्त में सठ लव , अतः लव --४८ सेकंड 
Ba: ५७५ मील ४८ खेकंड[लव]में, या १८.२ सीव 
सेकंड | और हमें मालूम है कि सूर्यकी ओर पृथ्वी 
की घूमनेकी गति मध्यम प्रमाणसे १८.५मील, से. है | 
अथवा प्रथवी की दीर्घवलयिक कक्षा मानलें, तो 
JEA की कस से कम गति १८.२ मील सेकंड में | 
अतः रय मन्त्रका र्य चरण प्रथवी-गति बताता है। 
fa नाभिचक्रम्‌ अजरम्‌ अनम्‌ । 
त्रि=३, नाभि =४०, चक्रम्‌ = ६.२८३. 
यह्‌ गुरुत्वाबषेण बताता है अत: उसका माप-- 
८ हजार हस्त का कोश होता है | अतः हस्त = 
१९.८ इंच | इस से भी छोटा माप इसका. साठवाँ 
भाग = ०.३३ इंच | काल का पुराना माप ६०वित्नव 
का लब होता है अतः विलब = ४।५ सेकंड | गुरु- 
स्वाकर्षेण के शक्ति होने के कारण उसे प्रवेग या 
(काल)२ में fat जाता है, अतः ऊपर दिये अङ्कोका 
 ([िकड२]में रूपान्तर झरनेकेलिए [५।४]२ ने गुणना 
` होगा att इंचोंको फुटमें बदलनेके लिए १।१२ से | 
. क्योंकि ३गुणे४०गुण ६.२८ गुणे०.३३गुणे १ १२ 
 गुणे[५४]रफुट या सेकंडर, अत: = ३२.३९फुट | 
हमें ज्ञात है, जी = ३२.२८ फुट या सेकंडर | इस 
प्रकार तीसरा चरण गुरुत्वाकषण बतलाता है | 
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क ट प यादि सूत्र 


पै < 
( श्री भय्या साहेब पन्त, ५८ मारायण पेठ, पुण ) 


क्योंकि २१ गुणे ४४ गुणे ४४ ० अतः ४०६५६ 
वर्गच्षे्र अंश भूपृष्ठ के ऊपर हो सकते है | 

ate भू-पृष्ठ पूण गोलाकार हो तो उसके ऊपर 
४।। रेडियस ” --१२.५६६ गुणे ५७.२३ © 
= ४१२३३ वर्गक्षेशअंश बैठ गे । किन्तु हमारी भूमि 
पूणे गोलाकार नहीं है अतएव ऊपर दिये गये बरालले 
अंश पूर्णतः बरावर हो सकते हैं | 

अब हम अस्य वामीय सूक्त की अन्य ८वी ऋचा 
पर कटपयादि सूत्रका उपयोगकरगे-- 
साता पितरमते आ वभाज fear मनसा सं हिजग्मे 


अर्थ-- जभी माता ने मनचाही एकत्रित की हुई 
द्रव्य-रचना पूरी कौ तभी उसने उत्पत्तिकता पिता 
की, चेंतन्य शांकेत के लिए प्रार्थना की | अण्ड गर्भे 
प्रक्रिया से ताडन की गई उस माता ने जोर से ऊर्जा 
शक्तिको बाहर फेंकने का इच्छा की तो वहाँ 
नमस्कार TA नीचे उतरने वाले प्रबाह BIC अनेक 
प्रकार की ध्वनियां होने लगी | 
तारोंमें अशुगर्भ प्रक्रिया कैसे हुई और सर्य [तारा 
होने के BU |S गातागरण में उद्रेकादि agt- 
पूण घटनाओं की केसी निर्मित हुई इन विषयों पर 
य्रह ऋचा प्रकाश डालती है । 
जब संख्धाशास्त्रका हम गिच।र करें, तों भज = 
भागना, ऐसा अर्थ करते हैं । इसीलिये जो संख्यायें 
हम [मल जायेंगी उन से दिये हुए परिणाम को भाग 
देना होगा | दूसरी,पंक्ति गौण#वाक्यहो नेके कारण 
[उदात्त Ich अनुसार यही बात सत्य है],यह पंक्ति 
परिणाम देगी | यह परिणाम क्या है उसे प्रथम हम 
देख लेंगे और गापिस उस परिणाम ळा उपयोग 


सा बीमत्सुः ग्भरास निविद्धा नस स्वस्त इदुपवाकसीयुः 
$ 
[ 


e] 
A 


S र इतर पंक्तियों के लिये करें 
॥ पत इया विहितः Sa अधि तस्थु:-। दूसरी पंक्ति जा 
इसमें यनत २१, विश्वा = ४४, भुवना = ४४ ० oA ae eee os ६९ और मनसा = ७०५ 
. सुगना में न अन्त में भाने से इसे ०अंश मार्नेगे | महत्वपूर हे | 
Rot ot र त (क्रमशः) 
ae a Rs = ae  __0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता मौन होकर पढ़ते हैं, 
और होता वाणींसे पढ़ा है । वाणी-मन देव-मिथुन 
से मिथुन की उन्नति होती है । इसे समभनेवाला 
सन्तान ओर पशुओं से युक्त होता है | 

vi त्‌ a oi .. 
चतह ह Aes] 
wD & 

अब होता Adaly मन्ब्ोंको उद्गाता के a के 
के साथ साथ पढ़ता है | वह इनमें देवों के यज्ञ का 
छिपा नाम प्रकाशित करता है । इ से समझने वाला 
प्रकाशित ही जाता है। 

जिस वेदपाठी को यशा न प्राप्त हो वह बन में जा 
कर दर्भ के सिरों को बॉधकर, एक दूसरे ब्राह्मण के 
दक्षिण ओर बैठकर ये मन्त्र जोर जोर से पढ़े | 

खण्ड २४- अव दद्गाताके पीछे रखी गूलर कीं 
शाखा को छूते हे, यह सोचकर कि हम अन्त-एस 
को छूरहे हैं , क्योंकि गूलर अन्न-रस हे | जब देवों 
ने अन्न-रस बाँटा तो गूलर उत्पन्न हुआ | यह वषं 
में ३ बार फल देता है | गूलर-शाखाको लेना मानो 
अन्त-रस को लेता है। 
वे वाणी को रोकते हैं । वाणी ही यज्ञ है । यज्ञ 
को रोकने से सानो feared लोक को लेते हैं। 

वे दिन-रातमें बाणी न बोलें। बोलने से दिनः 
रात को शत्रुओंफे अधीन कर aw | केवल जव सूयं 
अध-छिपा हो तब बोले, तव वे शत्रु के लिए स्वल्प 
सभय HSN, या सूर्याह्त-पश्चातू बोलें जिससे शत्रु 
अन्धकार-भागी होजाये | आहवनीय अग्निके चारों 
ओर घूमकर बोलते हैं और उससे सुख पाते हैं । 

फिर इस मन्त्रको पढ़ते हैं--यदि ह ऊनम्‌ अकरम 
यन्‌ अत्यरीरिचाम, प्रजापति तत्पितरमप्येतु | प्रजा- 
पति को कमी-वढ़ती हानि नही पहुँचाती । वे कम- 
चढ़ के रक्षक हें। यह समझ कर बोलने बाले की 
कमी-बढ्ती प्रजापति को पहुँचती है | 

खणड २५--होता कहता है--हि अध्ययु | यही 
उचित आहाव है | अध्वयु कहता है--ओरेम्‌ ala: 
या तथा stay | इस प्रकार दसौं पदों में प्रत्येक के 
WHS पुब होता इसी alata को कहता है | 
दस चतुर्होतृ मन्त्र ये हैं-- 


CC-0. Gurukul Kangri Colledion 


११९ 
१. तेषां चित्तिः andia | (उनकी चेतना स्रक्‌ थी) 
२. चित्तमाज्यमासीरत्‌। (चित्त घी था ) 

३. बाग्वेदिरासी३त। ( वाणी वेदि थी ) 

४. आधीतं वर्हिरासी३त्‌। (अध्ययन आसन था) 
५. केतो अर्निरासीइत्‌ । ( समझ अरिन थी ) 

- विज्ञातमर्नीदासी३त्‌ | ( विज्ञान अग्नीध्रथा ) 
- प्राणो gauda । (प्राण हवि था) 

. साम अध्वयु'रासी३त्‌ । ( साम अध्वयुथा ) 

. वाचस्पतिङोता आसीत्‌ ।( आचार्य होता था ) 
०, मन उ्पवक्ता आसीत्‌ | (मन मैत्रावर्ण था) 
अब ग्रह संज्ञक सन्त्र यह है, उसे भी होता पढ़े- 
ते वा एतं ग्रहमगृह्ृत | वाचस्पते, विधे, नामन्‌ , 
विधेम ते नाम । विधिस्त्वमस्माकं नाम्नां द्यां गच्छ 
यां देवाः प्रजापतिगृहपतय ऋद्धिसराध्नुबंस्‌ sais 
TIRATS: | 

उन्होने इस ग्रहको लिया और कहा- हे आचाय 

हे विधि नाम, हम तेरा नाम लें | विधि तू हमारे 
नाम से द्यौ को जा । देव और प्रजापठि-गृहपतियां 

ने जो समृद्धि पाई उसको हम प्राप्त करे | 


प्रज I छर 

तेस्तन्‌ःतथा बृह्योच 
छ 
Q A 
प्रजापतिकी तनू नामक १२ सन्त्र २-२ पढ़ते हैं- 
१-२. अन्नादा चान्नपत्नो च | | अग्ति-आदित्य | 
३-४. भद्रा च कल्याणी च। [ सोम और पशु ] 
४-६. अनिलया चापभया च [बेघर वायु, अभयमृत्यु] 
७-८. अनाप्ता चनाप्या alana प्रथवी,अप्राप्य यो] 
९-१०. Margery चाग्र तिश्रृष्या च। विद्यूत , सूय ] 
११-१२. अपूर्वा चाभ्रातृव्या च | [ मन, संवत्सर] 
इन १२ शक्तिवाले पुणं प्रजापति का १०वां दिन दै। 
ब्रह्मो्य-- ata: गृहपतिरिति हैक आए: सोस्य 
लोकस्य गृहपतिः, वायुः गृहपतिरिति हैक माहुः सो 
अन्तरिक्षलोकस्य गृहपतिरसौ वे गृहपतियोऽसौ तपः 
त्येष पतिऋतबों गृहाः । येषां बै गृहपति देव बिद्वात्‌ 
गृहपतिभंवति राध्नोति स गुहपती|राध्सुवन्ति त यज- 
माना: | येषां वा अपह्ृतपाप्मान देवं विद्वान्‌णृहपतिः 
Taq स गृहपतिः पाप्झानं हृते अप ते यजसाना: 
एमान कति | अध्वर्यो अरात्स्सारात्स्स ॥ 
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१२० ऐतरेय ब्राह्मण 
> < त्र a < A NN ~ 
अथ--कुछ अग्नि को,कुछ बायु को, कुछ सूयको (ईश्वर) को जानते हे वे यजमान पाप को दूर कर 
~ दि N A ~ Se = ९ 1481 
गृहपति बताते हैं, किन्तु वे क्रमशः Teal, अन्त रिक्ष, देते ele अध्वयु , हुम सफल हुए! हम सफल हुए! 
N = > ~ ~ lon tas लो 
ऋतुओं के है । जो उस पाप-निवारक देव गहपति इति द्वादशाह यज्ञ विधि: समाप्ता | 
आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एस. ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण को 
पॉचबीं पञ्चिका का चतुथ अध्याय AHA | 
— £४----- 


ऐतरेय ब्राह्माण aed, पिच 


अध्याय २५ 


४,अध्यायए 


गि गे यस्मादू भीता निषीदसि ततो नो अभयं gfe | 
न AE əl पशून्‌ नः सर्वान्‌ गोपाय नमो रूद्राय मीळ हुषे || 
यह मन्त्र पढ़ते हुए उसे उठाए 
उदस्थाद्‌ देवी अदिति: आयुयज्ञपतौ अधातू । 
इन्द्राय कृण्वती भागं मित्राय वरुणाय ब || 
नन्तर उसके थन भोर मुख पर जल छिड़के | 
अथवा उसको ब्राह्मण के लिए दे दे। 
प्रश्न--यदि दुही जाती गौ Care तो क्या करे? 


f 
| 
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खरड २६- (यजमान ) सायं-प्रात; कहता है- 
आहवनीय अग्नि को लाकर रख , ऐसा होने पर 
यजमान दिनःरात में जो पुण्य करता है उ से सामने 
अभय स्थान में रखता है । आहवनीय अग्नि यज्ञ = 
स्वग है । इसे समझने वाला यज्ञ-स्वर्ग को स्वर्ग में 
स्थापित कर देता है। 


जो सम देवोंसे सम्बन्धित, १६ अवस्थःवाले, रा छ oe 3त्तर--यह यजमान को बताने के लिए र॑भाती 
प्रतिष्ठित अग्निहोत्र और उसके द्रव्य दूधको जानता है । अतः शान्ति के लिए अन्न भी खिलाए । अन्न 
है वह उससे समृद्ध होता ह | न शान्ति है । और यह मन्त्र बोले-- 

aa की > अवस्थाएं (देवताओं से सम्बन्ध) -- vaag भगवती हि भूया:...( देखो ३६१ ) 
_ Sl 2a गो के अन्दर है वह रुद्र का, बछड़े द्वारा अश्त-- जिसकी गौ हिल जाय तो क्या करे ? 
लिया गया वायु का, दुहा जा रहा अश्विओं का, उत्तर- यदि वहाँ दूध गिरादे तो उसे छूकर जपे 


उबलता हुआ पूषा का, पात्र से बाहर आता मरुतों पयो गृहेषु पयो अघ्न्यायां पयो वत्सेषु पयो अस्तु तन्मयि 
R «14 यन का; हॉसार्थ निकाला ७. [गौ SEST उसके दूध की आहुति दे | हवन 
सहन का, होमार्थ लेजाया रहा विष्णु का, होम के... डी से करना चाहिए। जो यह समझकर अ fa- 
pe En रित Sh हक, वह्‌ Hd वस्वुओंको पा लेता है। २ 
इसको sratarar सफल ही डप दूध इन्द्र का हू | TR — आदित्य इसका यूप, एृथिवी AR, 
सफल होता दै । १(२६)[ १७; ] tae Ue, वनस्पति ई धन, जल प्रोक्षणी, दिशाएँ 


र या 
पाराधे हू | यादि अग्निहोबोकी कोई वस्तु खो जाय 


afiela फे प्रायश्चित्त ती ह्‌ उसे परलोक में मिलेगी | इसे समझने वाले 


` प्रशन जिसकी अग्निहोत्र की, बछड़े के साथ. P? सब कुछ मिल जाता है। 
= CS 5९१०९ J ANa सायं zsa ते 55 x 
दुही जाती हुई गौ बेठ जाय तो क्या प्रायश्चित्त है? Lb FTN से देवोंके लिए मनुष्या 
उत्तर-- तब यह मन्त्र पढे-- T: आहात स मनुष्यों के लिए देवों क॑ 


उहा जा जुका सोम का, आगपर रक्खा वरुण का, SA प्रथिवीयसूप्र यदोषधीरत्यसूपद्‌ यदापः | 
SREY 
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के लिएं दक्षिणा हैं देव मनकी वात जान लेते हैं । 

सब कुछ देवोंको देकर जो लोक मिलता है बही 
इसे समझने वाले अग्निहोत्र को मिलता है । 

सायं आहुति देकर आश्विन शास्त्र का आरम्भ 
और वाक वाक कहकर वाणी का प्रतिगार करता 
है, प्रात: आहुति देकर महात्रत करता है जिस को 
प्राण अन्त अन्न कह कर स्वीकार करता है | इस 
समझनेवाले अग्निहोत्री क लिए रात में आश्विन 
शास्त्र अग्नि ठ्वारा, ओर दिनमें महात्रत आदित्यके 
द्वारा अनूकल होता है | 

इस थग्निहोत्रको आहुतियाँ १ वर्षमे ७२० सायं 
आर ७२० प्रातः (२-२ सायं-प्रात:) सब १४४० हैं 
उतनी ही गवामयन सें यजुष्मती ईट होती हे । इस 
को समझने वाले अग्निहोत्री के चित्य अग्नि से 
मानौ संवत्सर सत्र होता रहता है । ३(२८)[ १८१] 


अग्निहोत फा ana 


खणड २६- जतूकणका पौत्र, वतवत का पुत्र वृष- 
शुष्म वोला-- हम देवों से कहेंगे कि जो अग्निहोब 
उसयेद्य (सूर्यास्त पर और दूसरे दिन सूर्योदय पर) 
किया जाता था वह अन्येद्य (१ Tea =e रात से 
सूय क अस्त और भनुदित रहते) किया जाता है । 


कुमारी गन्धवगृहीता बोली--यही शिकायत हम 
पित्तरों से करेंगे । 

अत; सूय के उदित रहते होम करना चाहिए 

अनुदितहोमी २४.व वष में गायती-दशन पाता 
है, उदितहोमी १२ बे धे ही। उसके २ वषे १ वषे 

बराबर रह आते हैं उदितहोमी का १वप में १ 

। पूरा रहता है | अत; उदित मे होम करे । 

बह्‌ निश्चय ही दिन-रात के तेज में हवन करत 


हैं जो अस्त होने पर शाम को और उदित होने पर 


प्रात: | अग्ति-तेज से रात और आदित्य-तेज से 
दिन तेजस्वी होते हैं जो ऐसा जानं कर उदित में 
हवन करता है उसका होम दिन-रात के तेज में 
होता है । इसलिए उदित होनेपर होम करे | (२९) 


` 
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वह्‌ ऐसा है कि मानो १ पहिया से चले और जो 
उदित में होम करे ag ऐसा है मानो २ पहियों से 
चले ओर शीघ्र माग पूरा करले। 

इस पर यह यज्ञ-गाथां गायी जाती है-- 

“यह सब भूत और भविष्य seq और रथन्तर 
सं युक्त है। धीर अग्नियोंका आधान कर उन दोनो 
सं सोमयाग करे, दिन्में अन्य होम करे,रातमें अन्य । 

रात रथन्तर वाली, दिन बृहत्‌ वाला, अग्नि रथ- 
न्तर, सूय बृहत्‌ ६ । ये देवता उसको तेजोमय सुख 
प्राप्त कराते हूँ जो ऐसा समझ कर उदित में होम 
करता ६ | भतः Tied म हास करना चाहिए | 

तब यह अन्य यज्ञगाथा गायी जाती है-- 

यथा कोई रथ में अन्य घोडा न जोड़कर एक ही 


' घोड़े स जाये ऐसे ही वे बहुत मनुष्य जा रहे हैं जो 


सूर्योदय से पहले अरिनहोत्र करते हैं । 

उसी प्रकृष्ट गतिवाले देव के पीछे यह सव जगत्‌ 
चलता है, अनुबर है, यह अनुचरवाला देव है, ऐसा 
समझनेवाला अनुचर प्राप्त करता और इसके अनु- 
चर होता है ag (आदित्य) एक अतिथि है जो होम 
करते हुओं में आता है | इस पर एक गाथा है-- 

याद मुझ जैसे प्रसिद्ध ने बिसों (water) को 
guar हो तो वह निष्पापको पापी बता दे, पापीके | 
पापको स्वीकार करे, शाम को आये अकेले अतिथि 

हो घर से भूखा निकाल दे था होम न करके अप- 


सान करे | 
यह आदित्य एक अतिथि है जो होम-कताओं में 


रहता है | इसी देवताका वह अपमान करता है जो 
समर्थ होकर अग्निहोत्र नहीं करता | उसको यहदेव 
इहलोक परलोक- दोनों से निकाल देता है । 

Sa: जा अग्निहोत्र के लिए समथ हो वह अवश्य 
करे | इसीसे sede कि शाभका अतिथि न लोटाए1 


इसके ज्ञाता, नगरवासी जानश्रुतेय ने सनतन्लुके | 
dla उदितहोमी एकादशाक्त-पु्न से कहाथा कि हुम | 
सन्तानको देखकर WEST कि इसने जाकर होस | 
किया अथवा AAA | उसका पूरे राष्ट के समान । 
भरपूर सन्वान थी । सूर्योदय पर होम करनेदाले के 
राष्ट के समान सन्तान | 


खण्ड ३०-- दिन-शात वर्ष FOAR cote सि, I ie । | 
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खण्ड ३१-- उदय होता हुआ सूय आइवनीय से 
किरणों को मिला देता है । जो अनुदित में होम 
करना है वह मात्तो न पैदा हुए कुमार या बछडे को 
q पिलाना भोर उदितमें होम मानो उत्पन्नको दूध 
लाना | इस सूय के लिए Algia इहलोक परलोक 
नों में Beata हो जाती है | 
अनुदितमें होम, कर न फैलाये मनुष्य या हाथीके 
आगे भोजन फेंकना है | उदित में होम करना फेलाये 
करमें भोजन देना है। मानो इसी करसे सुय उड़ाकर 
उसे ऊपर ले जाकर सुख में रखता है जो ऐसा जान 
ऊर होम करता है | अतः सूर्ये के उदय होने पर 
होम करना चाहिए। 
उदय होता हुआ सूय सब प्राणियों को प्राण देता 
है अतः उसे प्रण कहते हैं | इसके ज्ञाताकी आहुति 
प्राण में ही पड़ती हे | अतः उदित में होम करे | 
जो सायं सूर्यास्त पर और प्रातः सूर्योदयपर होम 
करता है वह्‌ सत्य बोलता है | सायंका मन्त्र यह है 
भूभु बः स्वः | भो३म्‌ अग्तिज्यॉतिज्योतिरग्नि: | 
प्रातः का मन्त्र यह हे 
WS वः स्वः | ओम्‌ सूयों ज्योतिर्ज्योतिः qa: | 
सत्य बोलते हुए उसकी सत्य में आहुति होती है 
` जो इसे समझता हुआ उदित में होम करता है । 
इससे सम्बन्धित यह यज्ञगाथा गायी जातौ है-- 
“जो सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करते हैं वे दिन 
में कहने योग्य को बिना दिन निकले बोलते हुए 
प्रात: प्रातः असत्य बोलते है । मन्त्र ‘Gal ज्योतिः? 
है किन्तु इनके पास उस सम्रय ज्योति नहीं होती । ६ 


प्रजापति का तए 


खंड ३२- प्रजापति ने चाहा कि प्रजा उत्पन्त करू 
बहुत हो जाऊ | उसने तप किया | तप करके प्रवी 
अन्तरिक्ष, यौ को बनाया | उन लोकों को तपाया। 
उन तपे gat से ३ ज्योतियाँ उत्पन्त हुई --प्रथ्वी से 
अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु, द्यौ से सूर्य | उन ज्योतियों 
को[ऋषियों में] तपाया। उनसे ३ [प्रकार की रचना- 
चाले] वेद उत्सन्न हुए- अग्नि से ऋगषेद, वायु से 
यजुर्वेद, आदित्य से साम 


वेद्‌ । उसने, हन्न बद्री को 501 C 
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तपाया | क्रमश: इनसे २६शुक्र उत्पन्न हुए- भूः, भुवः, 


स्वः: | उसने इन ३ को तपाया। उससे ३ अक्षर 
उत्पन्न हुए- अ, उ, म्‌ । उसने इन तीनों को जोड 
दिया । इससे AH हुआ | भतः होता ओ३म्‌ कहता 
है । ओम्‌ स्वगं लोक है । ओम्‌ वह है जो तपता है। 

प्रजापति ने यज्ञका विस्तार कर देवों को दिया | 
उन्होंने इसका विस्तार किया | उन दोनों ने यज्ञको 
जुटाया, यज्ञ किया | ऋग्वेद से होता का, यजुर्वेद से 

ध्वयु को साम वेद से उद्गाता का और इन तीन 
विद्याओं के शुक्र से ब्रह्मा का काय किया । 

देवों ने प्रजापति खे पूछा कि यांदे हमारे यज्ञ में 
किसी वेद में ज्ञात या अज्ञात भूल हो जाय तो क्या 
प्रायश्चित्त है ? प्रजापतिने उत्तर दिया-- ऋगवेद 
की भूल में भूः से गाहपत्य में,” यजुर्वेद की भूल में 
भुवः सं अग्तीव्रीय सें ओर हविर्यज्ञों में अन्वाहाय- 
पचन में , सामवेद की भूल में स्वः से आहवनीय में, 
अज्ञात बा आपत्ति की भूल में भू:-भुब:-स्वः तीनों से 
आहवनीय में ही आहति दो। 
ये ३ व्याह्ृतियों वेदों के अन्तर्वन्धन साधन हैं । 
जस आत्मा स आत्मा को, पव से पर्व को, सरेस से 
चम या अन्य किसी वस्तु के टकड़ों को जोड़ेते = | 

ये व्याट्टतियॉ सबके लए प्रायश्चित्त = | इनसे ट्टी 
र्याश्चत्त करना चाहि (३२) [१८५] 


Olea! का का 


खण्ड ३३-- महावादी पूछते है--त्रह्मा का कमे 
[कसस कया जाता हे? उत्तर है कि द्रयी faara 1 
जो पवित्र करता है, यज्ञ है, जिसके वाणी-मन 

२ माग हैं। वाणी त्रयी विद्यास एक भागका संस्कार 

करते हे भोर सनसे ही ब्रह्मा संस्कार करता है | 

कोंडे ब्रह्मा प्रातरनुवाककी तैयारी कर स्तोमभागों 
को जप कर, वोलते रहते हैं । ऐसे एक को देख कर 
ब्राह्मण बोला-- इसने यज्ञ का आधा भाग GA कर 
Weal | जसे १ पर का मनुष्य या रथ गिर पड़ता है 
ऐसे ही वह यज्ञ और यजमान गिर जाता है । अत 
उपांशु-अन्तर्याम स लकर होम-समाप्रि तक, पव- 
Aoki अन्त की ऋचा तक, शस्त्रसहित 


a 
a 
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त स्तोत्र पढ़ते समय वषटकार तक ब्रह्मा मौन रहे । 
[र जेसे २ पेरों बाला मनुष्य और २ पहियों बाला रथ 
Is . नहीं गिरता वेसे ही मन-वाणी बाला यज्ञ और यज- 
ता मान पतित नहीं होते | = (३३) [१८६] 
40 खंड १४. अध्वयु को ग्रहोंके थामने, प्रचार करने 
ia तथा आहुति देने के लिए, उद्गाता को गायन के 
कों लिए, होता को पुरोनुवाकया-शस्त्र-याज्या को पढ्ने 
से | के लिए दक्षिणाए दी जाती हैं, तो ब्रह्मा को किस 
[न 2 वास के लिए दी जाये ? क्या विना श्रम के ही उसे 


दक्षिणा दी जाय? 


में इसका उत्तर यह है कि वह यज्ञ का चिकित्सक 
या है, यज्ञ की चिकित्सा करके दक्षिणा लेता है ! बह 
द्‌ अति अधिक छन्दों के रस [ व्याह्मति-प्रणव ] से 
में | ऋस्विज का काम करता हैं। वह आधे का भागी 
दूसरे ऋत्विजोंका अग्रणी होता है। आधा कार्य उस 
A; 

से १ 

N 

‘| mam 

। D ny zi G 


स्रो छ | fe 
थोष को निचोइना 
$ _ खण्ड १-- देवता सबे-चरु में सत्त करने FS | 
र F पाप-फल को दूर न कर सके | उनसे कहु स्त्री का 
= पुत्र मन्व-द्रष्टा सप [संचारी] अबु द ऋष बोंला- - 
र 'होतासे की जानेवाली एक क्रिया छूटगयी, उसे कर 
द्‌ तब तुम पाप-फल से छूट जाओगे । वे बोले-- 


|| अच्छा | वह प्रत्येक सध्यन्दित सवन में आया और 
र | Waai का स्तवन [गुण वरन] किया | अतः उस 
र्‌ || अनुकरण पर मध्यन्दिनमें ग्राथस्तुति wed | जिस 
है | AMS ge ar ता था रसको छबुदोदासपणी पग- 


डंडी कहते हैं। 
सोम राजा ने उन्हें मदयुक्त कर दिया । वे बोले- 


~ 


वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुबाद में अध्याय २५ 
( पंचम पञ्चिका का पञ्चम अध्याय ) समाप्त हुआ। —w— 


है अत: इनसे यजमान को दीर्घायु करता 


यह्‌ विषेल्ला हमारे सोम को देखताप्डै). gaali it Gti Collection, Haridwar 0. 
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का ओर आधा अन्य ऋत्वजों का होता है । 
अतः यज्ञ में कोई बुटि हो तो उससे ही निवेदन 
करत हैं, वहां पूर्वोक्त प्रायश्चित्त कराता है । 
ala-as का संकेत मिलने पर प्रस्तोता कहता है- 
ACA, स्तोष्यामः प्रशास्तः | 
इस पर वह अनुमति देता हैं-- 
भू: | इन्द्रवन्तः स्तुध्वम्‌। [ प्रातः सवन में ] 
सुवः. „ ay, पाव्य 
See 2१ ११ 3 e १) 
भूसुवःस्वः,„, , उक्थ्य वा ग्रतिरात्र में 
इन्द्रवन्तः स्तुध्वम्‌ का अर्थ है कि यज्ञ [सोमयाग] 
इन्द्र का है । वह यज्ञका देवता है । इन्द्रवन्तः सतुष्वम्‌ 
केह कर वह उद्गीथ को इन्द्र वाला करता है और 
कहता है कि इन्द्र से अलग मत होओ | इन्र वाले 
होकर स्तुति करो। ९ (३४) [१८७] 


[ण एचिका६ अध्याय १ 


फिर भी सोम के मद-युक्त होने पर वे बोले-- 
यह अपने [चुने] मन्त्रे ग्रावस्तुति करता है । इसमें 
अन्य wae मिला दं -तद्नुसार उस की ऋचा में 
अन्य ऋचा को मिलाया, तब सोमने सद-युक्त नहीं 
किया अतः इसकी ऋचा में शान्ति के लिए दूसरी 
ऋचाओं को सिला देते हैं | 

देवों ते पाप दुर किया तत्पश्चात्‌ आबु द के सब 
साथियों ने पाप दूर किया । वे पुरानी जीणे त्वचा 
को छोड़कर नयी त्वचा से युक्त हो गये | 

ऐसा जाननेवाले पापको दूर करते हैं। १[१झ८] 
खंड २- प्रश्त-कितनी ऋचाओं से सोमस्तवन करे? | 
- उत्तर--१०० से । पुरुष शतायु, शतवीय,शतेन्द्रिय 


अथवा ३३ से । क्योंकि उस अबु द ने 
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प्रश्न--यह ऋत्विज पुरुष है । उसे स्तो के समान 

णराप-रतात क्यों बुलाते 
a क्योंकि बाणी fay हे इसांलए | 
अथवा अपरिमित ऋचाएँ बोले | क्योंकि प्रजापात va ज निलिजन्कमे वेदिक 
क टि ~ री Ar ? 
ओर उसकी यह आवस्तति करिया oe है! 0 भीतर करते हैं और मुन्रह्मएया वेदि के बाहर तो 
त ऋचाअं किया किसे 
सब कामनाएँ पूरी हो जाती हैं जो अपरिमित चट बहन वैदिके भीतर किया केसे समझा जाता है? 


से स्तवन करता है | PR PRON fy Sati होक 
इस का ज्ञाता सब कामनाओं को पूर्ण करता E | उत्तरवेदि में एक उत्कर होता है जिसमें हकर 


प्रश्‍न सःत कसे बोले ? अक्षर-अक्षर, या ४-४ कड़ा आद बाहर मका जाता ह. वहाँ खडे होकर | 
शक्रया चरण-चरण, या आधी-आधी ऋचा, या किया आह्वान atenta कया ही समभा जाता है। 
पूरी ऋचा ? gya- वहाँ खड़े होकर सुब्रह्मण्या क्यों i हैं ? 

उतर री ऋचा और पूरे चरण प% नहीं जात) उत्तर--ऋषियों ने एक सत्न किया था | वहाँ पर 
अक्षरशः या ४-४ छक्र पढे तो छन्द लुप्त हो जायें सबसे वृद्ध से वे बोले--सुन्रहाणया को बुला | हममें 
और अनेक अक्षर छूट जाये । अतः प्रतिष्टा के लिए तू देवों के निकटतम होकर वुलायेगा । अतः सबसे 
आधी-आधी ही ऋचा बोले । मनुष्य दोपाया तथा gg को सुन्रहाण्या बनाते हैं। वह सववेदिको | 


पशु चौपाया दै | होता यजमान को रया Ed ae प्रसन्न करता है 
प्रतिष्ठित करता दै । अतः ari-ari का प्रश्न-- उसको दक्षिणा में वल क्यों देत हैं 
प्रश्न-- मध्यन्दिन सवन में की गयी त्रावस्तुति उत्तर-- वेल नर हांता हे, सुत्रह्मण्या स्ब्नीलिङ्ग 


उत्तर-- गायती से स्तुति प्रातः सवन की, और 


जगती छन्दसे शय सबन की स्तुति हो जाती है. 3i ales | i i tuo ra 


| 
? 
दूसरे २ सवनों में कसे मान ली जाती है य नो SO | 
कि गायती प्रात: का तथा जगती सायंका छन्द है। | 


ऐसे ज्ञाताकी मध्यन्दिन आवस्तुति सब gani में हुई] mater ऋत्विज पात्मीदत मह के लिए याज्य 
प्रश्न-- जब अध्वयु ही अन्य ऋत्विजां को अन्य मन्त्रधीरे धीरे पढ़कर यज्ञ करता है | पात्दीवत रेत 

सभी कार्योमे प्रेष देता है तो इसमें क्यों रही देता? है जिसका सिचन धीरे धीरे होता है | बह Tga, 

उत्तर-- Falls प्रावस्लुति का सम्बन्ध मत से है, कार net व शस्र) हे, 
मन को आदेश नहीं होता, अतः इसमें आदेश नहीं | ओर रेत:-सिचन में विराम न होना चाहिए । 
संछाहप्रण्या वह्‌ anata नेष्टा के पास बेठकर खाता है) 
नेष्टा ऋत्विज Get का आजन [लानेंवाल।] है । र 
खण्ड ३-- वाणी ही सुब्रह्मण्या है, सोम राजा उस अग्नि पत्निया में सन्तानोत्पत्ति के लिए रेत: धारण: : 
का बछडा 21 सोम राजा को खरीदने पर उसे बुलाते कराता है | ag समझनेदाला अग्नि से ही सन्तान : 
हैं जैसे किसी गाको बुलायें | उस वत्ससे सब'कामनाए के जन्मक [लए पट्तीमें रेत:-स्थापन करता है तथा | 
दुही जाती हैं | जो इसे समझता है वाणी उसकी सभी प्रजा और पशुओं से युक्त होता है | ' 
aed दक्षिणा के पश्चात्‌ सुब्रह्मण्या समाप्त होजाती है | À 
प्रश्न-- सुत्रह्मण्या के नाम का कारण क्या है ? वह दाणी ही है, दक्षिरा छन्न है । इस प्रकार अन्त र 
उत्तर- वाणी ही कारण है क्योंकि यह अच्छी वेद में यज्ञको अन्दाद्य और वाणी में स्थापित वरते हैं ॥ सः 
मन्त्रों की वाणी है | rink 
ee ६ लादि, MAAR RA sgae में ऋध्याय २६ Ly 
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a लछण क 8 | 
४1.10 ०३० का शस्त्र 

खण्ड ४--देवों ने यज्ञ का विस्तार क्रिया | तब 
असुर आये कि इसमें विघ्न डालें । उन्होंने दक्षिण 
की ओर से आक्रमण किया | इसको यज्ञ की सव से 
gaa दिशा समझा | देवोंने सावधान होकर मिंता- 
वरुण को दक्षिण की ओर नियत कर दिया और 
इन्हीं के द्वारा प्रातःसबन में असुरों को भगा दिया | 
इसी प्रकार यजमान भी भगा देते हैं। इसलिए मैत्रा- 
वरुण ऋत्विज प्रात:-सवन में मैत्नावरुण शस्त्र को 
पढ़ता = | 


ब्राह्मणाचछसी शस्त्र 


असुरों ने दक्षिण ओर हार कर यज्ञ के मध्य में 
आक्रमण किया । देवोंने इन्द्रके द्वारा उनको हटाया 
इसलिए ब्राह्मण[च्छंसी प्रातःसवन में इन्द्र शस्त् पढ़ता है। 


अच्छावाक शस्त्र 


वीच से हारकर असुरों ने यज्ञ के उत्तरी भाग पर 
` ài ` - it 
आक्रमण किया | देवों ने सजग होकर इन्द्र और अग्नि 


को उत्तर भाग में नियत किया | उन्होंने इन्द्राग्ति की - 


सहायता से प्रातःसवनमें राक्षसोंको भगा दिया | इसी 
गकार यजमान भी इन्द्राग्ति की सहायता से उत्तर की 
भोर से प्रातः सबन में राक्षसों को भगा देते हैं इस- 
लिए अच्छावाक्‌ इन्द्राग्नि शस्त्र को प्रातः सवत में 
पढ़ता है | 

असुर उत्तर की ओर हारकर एक पंक्ति में qa की 
ओर झा डटे | देवों ने सजग होकर अग्नि को प्रात: 
पवन के पूर्व की ओर नियत किया और उसकी सहा- 


Tart असुरों को पिक्राल दिया | इसी प्रकार यजमान l : 
मात: सवन में पुवे की ओर अरित की सिह kangri “ल्या? 
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का होता हैं । जो इस रहस्य को समझता है, उस का 
पाप छूट जाता हैं | 
ये असुर पूव से हार कर पश्चिम की ओर यज्ञ पर 
आक्रमण करने लगे । देव जग उठे और स्वयं विश्वेदेवों 
को पश्चिम की ओर तीत्तरे सवन में नियत छिया | 
विश्वेदेवों की मदद से उन्होंने पश्चिम की atc से 
तीसरे सवन में अमुरों को भगा दिया । यजमान भी 
विश्वेदेवो की मदद से तीसरे सवन से पश्चिम की मोर 
से अमुरों को निकाल देते हैं। इसलिए तीसरा सवत 
विश्वेदेवों का है। जो इस रहस्य को समझता है 
उसका पाप छूट जाता है। 
इस प्रकार किये यज्ञसे देवों ने असुरो को हरा दिया 
ओर पापों से बच कर सुख को प्राप्त किया | इसे सम- 
झने वाला यज्ञ करके, शत्रुकी हरा कर, पाप से बचता 
और सुख पाता है | १(४)[ १९१] 
खण्ड ५-- प्रातः सवन मैं faa तृच को उसका 
अनुरूप करते हैं । इस प्रकार पहले दित के अनुसार 
अगले दिन का कृत्य करते हे | मध्यन्दिन में ऐसा नहीं 
करते | क्योंकि पृष्ठ स्तोत्र श्री हैं अत; उनके लिए मध्य 
वह स्थान' नहीं कि उनको स्तोत्रिय का अनुरूप करे । 
ऐसे ही तीसरे सवन में भी एक स्तोत्विय को दुसरे का 
अनुरूप नहीं करते । २(५)[ १६२] 


e pii 

होत-सहावको के Here 
e = अव आरम्भणीया wary वताते F— 
१०८६-- ऋजुनीती नौ वरुणो... (ऋ १.६०.१) | 
इससे मैद्वावरुण शस्त्र का आरम्भ होता है। इसके 
दुसरे चरण में- मित्रो नयतु विद्वान्‌ है जो मैत्रावरुण 
को होत्रकों का नेता बताने से प्रणेतृमती हे । 
१०१०- इन्द्र घो विश्वतस्परि... (क १. 
यह ब्राह्म णाचछ॑ सि शस्त्र का आरम्भ होता है | रय 
ENEG जनेभ्यः से इन्द्रको प्रतिदि ie 
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१०९१-- यतु सोम आसुते नर (ऋ० ७.४४.१०) 

यह अच्छावाक का मन्त है । इसमें 'इन्दाग्नी अजो- 
Sa: (इम्द्रारती को उन्होंने बुलाया) ऐसा पद आया 
है | इस प्रकार इन्द्राग्नी को उन्होंने रोज बुलाया । 
| जब अच्छावाक रोज इसको बुलाता है तो कोई भौर 
|| उन्द्राग्नी को लै नहीं जा सकता | 

यह ऋचायें नावें हैं जो स्वर्गलोक (सुख ) के किनारे 
तक पहुंचा देती हैं | इनसे यजमान इन लोकों को तर 
के स्वर्ग लोक को पहुंच जाते हैं । (३) 

खण्ड ७-- अब इन के अन्त के मन्त्र कहते हैं “ण 

१०९२-- हे स्याम देव वरुण ...(तऋ० ७.६६.९) 

यह मेत्रावरुण का परिधानीय या अन्त का मन्त्र है 
इसमें एक पद भाया है ‘ed स्वश्च धीमहि, (हम अन्न 
और प्रकाश धारण कर ) | इससे वे दोनों लोकां को 
प्राप्त करते है | अन्न से यह लोक ओर प्रकाश (स्वः) 
से दुसरा लोक मिलता है | ) 
“व्थतरिक्षर्मातरद्‌' [Ado ८.१४ ७-९] 
यह तीन ऋचाचे विवृत हे | इनसे ब्राहूमणाच्छंसी 
स्वगं के द्वार खोल देता है । 

१०९३ प्रत्यंतरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना | 

इन्द्रो यदभिनद्वलम्‌ ( Bo ८,१४७) 

(इन्द्र ने सोम के मद में अन्तरिक्ष को खोल दिया 
ओर प्रकाश आने दिया ) इससे दीक्षितों का उत्साह 
प्रकट होता है । इस ऋचा को बलवती कहते हँ 
१०६४- उद्गा आजदंगिरोभ्य आविष्कृणवन्‌ गुहाः 
|| || सती: | aaisa नुनुदे बलम्‌ | [ऋ० ८,१४.८] 


लिए उनको जो अब तक छिपी थीं प्रकट कर दिया । 
॥॥ ओर वल को निकाल कर फेंक दिया ) । इस मन्त्र में 
अंगिराओ के लिए भेंट का उल्लेख है | 

१०९५ इन्द्रेण रोचना दिवि? से स्वगलोक की 
|| ओर संकेत है | 
| ट्रडहानि दु हि ताति च | स्थिराणि न पराणुदे । 
| [Bo ८१४९ ] 
| ( इद्ध ने eai के प्रकाशों को दृढ़ किया है । वह 

| स्थिरों को नहीं फेकता है) ) 

| इस मन्त्र से यजमान सदा स्वग [ बस्थान] के 


-0. Gurukul 
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| ( किरणों को तिकाल लाया भौर अगिराओं के 


angri व्यय पवत में होत्रकों की ऋचाए समान होती ह्‌ ॥ % 


१०९६- आहे सरस्वती वतोः ( ऋ० ८,३८.१०) 
यह अच्छावाक्‌ मन्त्र है, वाक्‌ ही सरस्वती है | 
'बतोः? द्विवचन में है ' इन्द्र और अग्नि का ! | 
* इन्द्राग्योरवो दुणे ? 
ag जो वाकू है वह इंद्र और अन्ति का प्रिय 
धाम है | ga प्रियधाम से समृद्धि को प्राप्त होता 2 | 
जो देस रहस्य को समझता है “वह अपने प्रियधाम के 
=i समृद्ध होता है । [४] 


होत्टक-परिधानीय मन्त्र 

खण्ड ८-- होत्रकों के प्रातः-मध्य-सवन के परि- 
धानीय (अन्तके) मन्त्र तरह के होते है--अहीन और 
एका हिक । मैत्रावरुण एकाहिक से अन्त करते हैं जिस 


से यजमान इस लोक मे च्युत न हो, भोर अच्छावाक | 
अहीनो से, सुखमय लोक को पाने के लिए । ब्राहम- | 
णाच्छंसी दोनो से अन्त करता हुँ, जिससे बह दोनों 


लोकोंको जोड़ता और उनमें, मैत्तावदण-अच्छावाक्‌ को, 
` अहीन-एकाहिको को,अग्निष्टोम-संवत्सर को थामे हुए 
चलता है । 

३ य सवन में होत्रकों के परिधानीय मन्त्र एकाहिक 
ही होते ह क्योकि बह प्रतिष्टा है । अन्त में होता यज्ञ. 
को प्रतिष्ठावान्‌ करता है | 

होता प्रातः-सबन में ऋचाओं को लगातार पढ़े | 
१ या २ स्तोम अधिक न पढ़े, जैसे कि किमी भूखे- 
प्यासे को तत्काल खाना-पानी दे दे। यह विचार 
कर कि में देवोंको जल्दी भोजन दे दूंगा , वह लोकमें 
प्रतिष्ठित हो णाता है | 

पिछले २ सबनों में अपरिमित सुख पाने के. लिये 
अपरिमित ऋचाएँ पढ़े | याद चाहे तो होंत्रकों द्वारा 
पहले दिन पढ़ी ऋचाए पढ़े, या होतक होता द्वारा 
पढ़ी ऋचाए पढ़ें, क्योकि होता प्राण भौर होत्रक 
भङ्ग हे । एके ही प्राण का अद्धो में संचार है | 

इय Gaal में होत्रकों इारा पढ़े सुक्तों की अन्तिम 
ऋचाओंसे होता समाप्त करता हु, क्योंकि वह आत्मा. 


ओर होत्रक भङ्ग हे जिनके अन्त समान होते हे | भतः - 


4 


SR Ee ee, 


वेहज्योति 


शाखाओं के साचार 


$% चंडीगढ़ शाखा & 


विश्ववेद परिषद्‌ चण्डीगढ़ शाखा की ओर से feo 
३०-१२-८२ को पौष पूर्णमासेषिट यज्ञ एवं वेद-गोष्ठी 
का आप्रोजन डा° भवानीलाल भारतीय के निवास पर 
सम्पन्न हुआ | महषि दयानन्द-पीठ के शोध छाव पं० 


वेद पाल शास्त्री ने शतपथ ब्राह्मण पर अपने विचार 


प्रस्तुत किये । यज्ञशेष से सवका सत्कार किया गया | 
इस अवसर पर ची० रिसांल सिह जी २०) प्रदान कर 
पारिषद के सदस्य बने | धन्यवाद ! 
3३ “सरिता ” की वाक्‌ बन्दी हो & 
जिसने nae महामन्ञा पर आक्रमण कर HST 
भारतीयों को हृदय-आघात पहुंचाया है। दि. ३०-१२- 
८९ को विश्ववेद परिषद की सार्वजनिक सभा में क्री 
आशुराम आर्य मन्त्यी परिषद्‌ ने “सरिता” मासिक 
पहिका के दिसम्बर १६५२ के अंकका उद्धरण देते हुए 
कहा कि इस में “गायत्री ar की झूठी महिमा ” के 
शीपेक से लेख में अनेक अनाप शनाप बाते लिख कर 
जो लगभग २अरब ठापोसे प्रचलित संसारमै पुजा उपा- 
सनः ओर जप के रूप में कोटिश: लोगों के हृदय में 
श्रद्धा से आसन जमाये हुए, असंख्य वैदिक साहित्य के 
सम्पूण ग्रन्थों में अत्यन्त आदर के साथ लिखा भा रहा 
है, पवित्र वेदके उस श्रेष्ठतम गुरुमन्त्र गायत्री के जाप 
पर खिलवाड़ करते हुए लेखक ने जहाँ इसको अशुद्ध 
बतलाने का Saree किया है ठाहाँ इसकी महिमा को 
पौराणिक गप्प माञ लिखकर देश विदेश में बसे इए 
करोड़ों आर्य हिन्दुओं के हृदयको आघात पहुंचाया ह | 
अतः भारत के सम्पूणं धार्मिक सभाओं सताः 
तन धर्म, विश्व हिन्दू परिषद्‌ सार्वदेशिक आर्य 


प्रतिनिधि सभार्ये प्रादेशिक सभा आदि आदरः 


णीय सभी शंकराचाय को इसपर पूरा ध्यान देना 
चाहिए, वहाँ भारत सरकार को भी इस प्रकार के 
ह्दय-विदारक लेखोंके विरुद्ध कठोर कदम उठाना 
चाहिए । प्रस्ताव सबै सम्मति से पारित होकर भारत 
सरकार और सम्बन्धित धर्मसभाओं को भेजा जाये । _ 


G -~ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


agra आये, सन्त्री विवे. करिए कूलह Collection, Haridwar डा? 


११ 


हारद्वार समाचार 


fs & हरिद्वार marg 
विश्व वेद्परिषद्‌ की पंचपुरी शाखा का dujara 
यज्ञ एवं गोष्ठी २९.१२.८२को पातंजल योगवाममें हुई 
जिसके आतिथेय डाक्टर जगतराम थे | वेद में atear- 
मिकता का स्रोत विषयपर मैंने विचार प्रस्तुत किया । 
श्री कल्याण स्त्ररूप -- ईश्वर प्रार्थनोपासना के 
wat में कस्मै देवाय हविषा विधेम? भक्ति का e- 
रूप प्रस्तुत करते हैँ । 
आचार्य प्रियत्रत— 'कस्मै' निश्चयात्मक है, प्रए- 
नात्मक नहीं | उसके पश्चात्‌ डा. जगतराम ने कहा 
कि ईश्वर की सत्ता मानना ही भक्ति है | 
ब्रह्मचारी वावूराम- योगस्थ होना ही भक्तिहे 
आचार्य प्रियत्रत सब वत्तियों के निरोध होने प | 
जड़ हो जायेंगे । फिर दुनिया में क्या होगा? पा २ 
सय वृत्तियों का निरोध अपेक्षित है, न कि सारी 
वृत्तियों का | स्वामी सत्यानन्द हम सब सदाचारः 
पूर्वक रहें और भक्ति पीछे करे । प्रो. मनुदेव जी-- 
यदि भक्ति से सेवा का अर्थ हे तो वह किस की हो? 
गोष्ठी के अध्यक्ष डा. रामनाथ वेदालंकार=- 
वेद में भक्ति की अविरल धारा बही है। महि 
दयानन्द सरस्वतीने वेदभाष्यके पूर्वे आर्याभिविनय 
लिखी | उपासना ही भक्ति का पर्याय है । स्तुति 
में ईश्वर के गुणों का वर्णन होता है, फिर उन Gar 
बनने की प्राथना करना । स्तुति में कम और भक्ति 
दोनों आते है । भक्ति के द्वारा शक्ति का संचय 
होता है | जीवन में कर्मे और ज्ञान दोनों की भाबर 
यकता है | गीता का कमयोग एक प्रकार से ईशोप 
निषद्‌ का भाष्य है। मध्यकाल की भक्ति का स्वरूप 
अधःपतन का कारण बना। सोम के मन्त्र भक्ति 
परक है | सामवेद में भक्तिके रसको तीत्र एवं मधु 
बताया है। भक्त को सासारिक युद्ध में कोई परास्त 
नहीं कर सकता है | इसलिये संध्या में 
माँगते हैं । वेद में कहा है कि मैं 
तुम में हो जाओ यह.दाशर 
भाषा है | भक्ति के बिना 


PEN .... 


i z 

SFEAR आपकी ग्राहकना का वर्ष इस अङ्क 
| “कली समाप्त हो गया । अतः निवेदन है कि नये 
i शुल्क बीस रुपये भेजने का कट कर्‌। आप 
की सुविधा के लिए धनादेश पत्र गताः के लिए धनादेंश-पत्र गताङ्क में संलग्न 
किया | उत्तर न आनेपर अगला अङ्क २० रुपयांकी 
वी. पी. से भेजा जायगा । आप उसे अवश्य ले ले | 


आगामी योजना 


ऐतरेय ब्राह्मण के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के पश्चात्‌ 
सरल भाषामें अष्टाध्यायी, निघण्टु-निरुक्त, महर्षि 
दयानन्द क्त चतुर्वेद-भाष्य-भूमिका [श्री करपात्री के 
पारिजात के मुंहतोड़ उत्तरके साथ ], सत्यार्थप्रकाश 
मन्त्र-व्याख्या आदि प्रकाशित करने की योजना है 1 
अप अपनी सम्मर्ति EIT अवश्य प्रदान करें | 
यदि आप किसी कारण ग्राहक न रहना चाहें तो 
भी तत्काल सुचना देने की कृपा अवश्य करें, जिससे 
वी. पी. न भेजी Sha) सुचना देने में आपके पर 
पसे व्यय तो होंगे किन्तु इससे परिषद के वी. पी. के 
तीन रूपये बच्च जायेंगे अतः कृपया उत्तर अवश्य द । 
निवेदक? हीरेन्ट्रमुनि शास्त्री, एम. ए. , 
मन्त्री, (त वेदवरिषद्‌, प्रकाशक देदज्योति, 
सी ८१७महोनगर, लखनऊ (उ. प्र.) २२६००६ 


da dema की 


i 


i | वसन्त “a गी के cata होने वाली परीक्षाएं 
| आगामी १ री १९८४को होंगी; इनमें सभी 
| को सम्मिलित हु, (ना चाहिए | शुल्क केवल ४) रुपये | 


परीक्षा उत्तीगु कर वेद-विशारद की उपाधि लीजिए। - 
>-ओजो मित्र शास्त्री, मन्त्री 
सी ८१७ महानगर, लखनऊ ६ 
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बर्ष ७ अङ्क १, जनवरी १९८३ ई० ज्योति SET Gat 


जज एफ Sf — 
सेवायाम्‌ Kez Y | f 
ग्राहकसंख्या ॥ है f 
श्री >. & A ay ‘a । wv 
स्थान || 
डाकघर Y 
_ जिला 
प्रदेश 


परीक्षांपं 


RR oTo 
f 


CC-0. Gurukul Kangri ra Haridwar . x 


A 


PaA : 
॥ ९१.) 

६8 पूणिमा-यज्ञ और वेद-ज्ञंगोष्ठी-%8.. 

माघ पूर्णिमा २८ जनवरी १९८३ को सार्थे ५ वजे 

से पौर्णमासेष्टियज्ञ और वेद-संगोष्ठी वेद-सदन, सी 

४१७ महानगर; मखनऊ में होगी । कृपया सभी सदस्य 

इष्ट मित्रों सहित सपरिवार अवश्य सम्मिलित हों | 

गोष्ठी के उपरान्त अधिकारियों का दिवांचन और 

जलपान होंगा | 

--रामदुलारे शमा, (वेदप्रिय दीक्षित) 

weil, लखनऊ शाखा. विशव वेद परिषद्‌ । _ 
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al ig सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक--- 

is छ i छठे SASIR वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, 
Wal, 1वेश्ववेदपरिषद्‌ः 

२०३९वि० सी ८१७ महानगर लखन ऊ६ 

x फोन ८४१०१ 

T a A RE ऐतरेय ब्राह्मण Aea, अध्याय ३०-३२ ] 

[ बाभिक सुल्य २०) एक प्रति २) । होली पव पद्धति २५ पैसा, २० ) संकड़ा ] 


a मनन a es a नी त e e a ० 
—_—— ——-—. —_ w ħÃÁ 
— eo 


Th. 


तपस्य (द्वितीय फाल्गुन ) 
माच १९८३ ई 


m 


३, द्या ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्त: Tat: 
gaad अत्तु । तेपाम्‌ ऋतूनां शतशारदानां 
निवात एषाम्‌ अभये स्याम ॥ स्वाहा ॥ 
fee कि इस पवी पर वया वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हैमन्त ओर शिशिर- ये 

WIE हयारे लिए सुखदायी हों | उन ऋतुओं के ag- 
सार आहार-विहार करते हुए हुम सो वर्ष तक अभय 
और सुखी रहें। 

४. Bt इट्रत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय 
SUT बृहन्नमः | Tat वयं सुमतौ यज्ञियानां ज्योग्‌ 
जीता अहूताः स्याम ॥ स्वाहा ॥ 


यज्ञ कर | विधमियाँ को शुद्ध 
pa कर, दालता का उद्धार कर, बछडा की गले लगाए | 
ye स्वॉग, जहरीले रंग, गाली गलौच बन्द करें, इनके 
स्थान पर कुपूर-केसर मिला ढाक (टसू) के फूलों का 
रंग प्रयुक्त करे, वेद-मन्त्रों तथा सुन्दर कविताओंका पाठ 


कर । जहॉ होली जलाई जाती है वहाँ गाँव-मुहल्ले के 
तु जिता 5 en हि क (सन्त्रत्राह्मण २.१.९-१२, गोभिल To ३,७,१ ०,११) 
तिसया को तयार कर के'वाड हवत Se इद्धत्सर, परिवत्सर और संवत्सर के अनुसार हम 
में गन्दी agg न छोड़ी जायें; शुद्ध, सुगन्धित, हवन? उचित आहार व्यवहार करे । यज्ञ-कर्ताओं की सुमति 

| सामग्री, नया अन्न, जो, होला, WAT, TS, मेवा, घी में चलकर हम सदा सुरक्षित we | 
हि | आद का भाहातया दी जायं। ऐसे हो हवन ५ ओं प्रथिवी यो: प्रदिशो दिशो यस्मै aigat: | 
[oy घरों में भी > 

gitean तथा घरा A भा al | तासहुन्द्रमु q 24 शिवा a सन्तु हेतय ॥ taj T ll 
हॉली-यज्ञ में fasa लिखित aai से, आरस्भ में पृथिवी, af, दिशायें | पुवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण] 
~ आर लाको न याता होता fo १८ A n aa AS : + É 
ओस्‌ और अन्त सें स्वाहा बोल कर आहातियाँ दे-- आर siama [आग्नेय, वायव्य, नेत्य, ईशान | 


i ener Ta जिस इन्द्र [इश्वर, सूय, विद्युत्‌, राजा | के प्रताप से 
णी) a छ OEE | प्रकाशित रहती हैं उसका आह्वान करता हूं | हमारे 
शास्त्र कल्याणकारी हों | 
६ ai यन्मे किचिदुपेप्सितमस्मिन्‌ कमणि aE 
इन्द्र) नेष बाहा तन्मे सवं समृध्यतां जीबतः शरदः शातम्‌ | साह ॥ 
डं श आ ae 0 हे gat (दुष्टों, आपत्तियों तथा ANI) क नारा 
करनेवाले इन्द्र, हमारे इस HHH जो कुछ कसी रह 
भक्ति कर | वही हमें सौ वर्ष तक जीवित रख सकता गई हो वह सब पूरी हो। हमारी आयु सौ वर्ष हो। 
भोर सघ पाप-दुःख-बुराइयों को दुर केर सकता हैं | ह आ तम्पत्तिमू तिभू मित Recan dem थी 
२. ये चत्वार:पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाप्रथिवी वियान्त वी ॥ दिदा द गम ॥ 


१. ओम्‌ शतायुधाय शतवीर्याय शातोतयासिमातिषाहे 
शतं यो नः शरदो अजीजाद्‌ 


तेषां यो आ ज्यानिमजी जिमावह: सम्पत्ति, ऐशवये,भूमि, ast, आयु श्रेष्ठता, शोभा 
तस्मै नो देवा: परि दत्तेह सर्वे ॥खाहा॥ ओर लक्ष्मी यहाँ प्रजा को प्राप्त हों। इन्द्र का लह 
_ विद्वानों के चलनेयोग्य जो ४ माग (धभ, अर्थ, काम भे रखकर यह उाहुति है । यह मेरी नहीं है । 
मोक्ष और ४ आश्रम- ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ८. औं यस्या भावे वैदिकलौकिकानां भूतिभवति 


सन्यास/हैं उनको जो पालन करता है उसीके लिए सब तां सा मे घन्पायिनी 
इन्द्रियाँ दु दोसा sae ge दयात होती हँ। Ama anig स) 
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ड्‌ वेदज्योति 


भूयात्‌ कमेण | स्वाहा | इदमिन्द्रपत्त्यं इदं न सस | 
७ < 
इन्द्र ( सूर्ये ओर राजञा ) से रक्षित जिस सीता 


Ay | 


लौकिक कासा का ऐश्वय प्राप्र होता है उसका 

सम्मान और प्रयोग करता हूं वह पेरे कम सें Sa 
को दूर करने वाली ही | यह आहुति इन्द्रकी पत्नी 
लहू की रेखा को लक्ष्य में रख कर है, मेरी नहीँ । 

९ औँ अश्वावती गोमती सूनुतावती विभति यः 
प्राणवतो AAA | खल्लमालिनीम्‌ उवंर!म्‌ अस्मित्‌ 
कमेण उपय at सा मे त्वनपाथिनी भूयान्‌ स्वाहा, 
इद सोताय इदम्‌ न सम ॥ ~ 

इस सीतायन्ञ [कृपि-कसं ] में में धुवा [ हल के 
नीचे के ger भाग] का उचित उपयोग करता हं, 
वह हमारे लिये सुखकारी हो । वह धुवा श्रेष्ठ घोडो 
तथा बरला से युक्त, अच्छा अन्न उत्पन्न करने बाली 
होकर तथा सदा कार्यमें लगकर [अन्न उत्पन्नकर] 
ANAT को रक्षा करती है । 

१०, आँ TITA स्वाहा । 

: सीता ( हल का फाला तथा हल की पद्धति ) 
का लच्य में रखकर ge आहुति है । सीना का 
सच्चा उपयोग हो | 
` ११, ओ प्रजायै स्वाहा | 
_ प्रजा (जनता) को लक्ष्य में रखकर वह Beta 
दै | प्रजा के प्रति सत्य क्रिया हाँ | 4 

१२. आं शमाये स्वाहा । 
शमा [ शान्ति तथा सुख] के लिये सत्य क्रिया 
हाँ | यह आहुति इसी के लिये है। 

११. आ भूत्य स्वाहा | 

भूति [सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य ]म्राप करने के लिए 
सत्य क्रिया हो | उसी लच्यके लिये यह आहुति है | 
(५१3 मन्त्र संस्कारविधि में पार० २:१५ के हे) 

१४, व्रीहयश्च से यवाश्च में माषाश्च मे तिलाएच 


मे gama मे खल्वाश्च मेः प्रिय ङ्गवशच मेऽणवश्च मे 


श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च 
मे यज्ञन कल्पन्तामु ॥ स्वाहा U [यजु० १५-३२] 

| चावल, जी, उड़द, तिल, मूग, चना, कंगुनी, पठला 
||| चावल, समा, पसाई के चावल, गेहूं, मसुर-- थे १२ 
॥ || अन मेरे लिए यज्ञ(ईश्वरकपा और काप) प्राप्त 


` 
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[oS 


१%. ओं वाजो नः सप्त प्रदिशश्चतस्रो व. परा- 
बत: । वाजो नो विश्‍वेदर्वध नसाताविहावत | 
स्वाहा ॥ 
हमारा वाज (अन्न, बल, यज्ञ, शस्त्र-ज्ञान) ७ लोकों 
ओर ४ दिशाओं में सब देवों के द्वारा धन के विभाग 
में हमारी रक्षा करे | 


नऋतुभिः,कल्पयाति। वात्रो हि सा सर्ववीरं जजान 
विश्वा आशा वाजपतिर्जेयेयम्‌ || स्वाहा | 

अन्त हमारे दान को सदा प्ररत करः 
ऋतुओं के साथ दिव्य 
ही मुझको सबसे वीर उत्पन्न करता है 


अन्न हमारा सामान्य और मध्यम दशा से 
गुणोको हवि के द्वारा बढ़ाता है; अन्न ही : 


से वीर बनाता है, मैं सब दिशाओं में अम्न-पति ह 


९८. आं सीरा यु5ऊजन्ति क्यो य॒ 
यक । धीरा देवेषु सुम्नयी | स्ट 
TER । धीरा देवेषु सुस्नयी । स्वाहा | 

s 2 : 


` 


कन्धो पर रखते हैं | 

SS. स युनक्त सीरा वि युगा तनोत Ha योनी 
भतह वीजम्‌ | विराज: एनुष्टि:सभरा असन्नो नेदीय 
इत्स ण्य: पक्वमा यवन्‌ । स्वाहा ! 

SAA हलोंकों जोड़ो, जुओंका विशेष विस्तार 
करो यहाँ तयार aH बीजयोओ । जब अन्नकी बाले 
WAS भर जाये तब पके अन्न को हंसुले काट लें । 
२०. आ लाङ्गलं पनीरवत सुशीमं सोम सत्सरू | 


उदिद्रपतु  गामविं प्रस्थावदू agit पीवरीं च 
अफव्यम्‌ (| स्वाहा 

से युक्त, Oaks, अन्त के लिए चलाया ग या 
हल पृथिवी को बो नेयोरय करे, स्थिर मिट्टी को, जिस श्र 


पर रथ चलते हैं, मोटी और भूरभुरी कर दे | 


caet SEAN गन्ध 


fs = [न्त 
ह aru ही 
RE, Gi eer 
खण्ड २७-- शिल्प-सूक्तां को पढ़ते है । मानवी 
शिल्प देव-शिल्पों को अनुकृति हे । हाथी आदि 
बिलौने, दर्पण, वस्त्र, आभूषण, रथ-- सव शिल्प 
हैं। इसे समभनेवाला शिल्प जान सकता है | इस 


sf प En 


E af oma 
१७ 6 


१. होता नाभानेदिष्ठ 'इदसित्या... (क्र १०.६१) 
सूक्त पढ़ता है जो अनिरुक्त है क्योंकि उसका नाम 
नहीं लेते | ऋ १०.३१,६ में प्रजापति-द्वारा भूमि में 
रेत:-सिंचन का वणुन है। 

अब नाराशंस (क्र १०.६२)पढ़ता है | तह तरों 
की ही वाणी है जिसे वह सन्तानमें रखता है जिससे 
चह बोलनेवाली उत्पन्न होती है | 

कुछ नाराशंस को नाभ,नेदिप्ठ से पहले वोवल है 
क्योंकि वाणी मस्तिष्क में आगे है,कुछ पीछे बोलते 
हैं क्योंकि वह जीभ के पीछे है । इसे मध्य में बोले 
क्योंकि वाणी मध्य में है। अत: नाराशंस नाभा- 
नेदिष्ठ के समाप्त होनेसे पहले, २५ ऋचाओं के बाद 
पढ़ना चाहिए । होता यजमान को वीय के रूप में 
मेद्रावरूण के लिए देता हुआ कहता है कि तू इसे 
प्राण वाला बना | २७)[२१४॥ 


तालशिल्य 


PR 


खण्ड २८-- २.मैत्रावरुण वालखिल्य (ऋ ८.४६ ` 


स ५९ तक ११ सूक्त ) aga (मिले हुए) पढ़ कर 

प्राण बनाता हे क्योंकि प्राण-अपान परस्पर मिलै 
। पहले २ get में चरण बार, दूसरे दोमें आधी 

आधी ऋचा और तीसरे दो में ऋचाबार पढे । 


पहले दो में प्राण-वाणी, FACS सेवा खि पा coed लग 
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पंचिका ६ अध्याय ५ 


१२५ 


एक्चिका६ , अध्याय 


AA दो में कान-आत्मा को वह मिलाता है । 
कुछ दो बृहती और दो सतोब्रृहती को मिलाते हैं 
इससे इच्छा तो पूरी हो जाती है. किन्तु प्रगाथ नहीं 
बनते | एक पाद मिलाने से प्रगाथ होजाते हैं | 
बृहतीछन्द आत्मा ओर सतोवृहती प्राण है। दोनों 
को सिला कर ऐसे पढ़े कि प्रगाथ बन जाय | 
बहती आत्मा है, सतोत्रुहती पशु । दोनों मिला- 
कर पढ़ने से आत्मा और पशु दोनों बढ़ते हैं । 
पिछले ७-८ सूक्त कम बदलकर पढ़े जाते हैं, यही 
उनका विहार है | 
वरूण यजमानकेप्राण बनाकर त्राह्मणाच्छंसी 
को दे देता हे कि अब तू उत्पन्न कर | २(२८) २१५ 


स छाति ओह बाणा 


खण्ड २६--अब ३. त्राह्मणाच्छंसी सुकीति सूक्त 
(ऋ १०.१३१) ओर वृषाकपि सूक्त ( ऋ १०.८६ ) 
को पढ़ता है | gala देवयोनि है जिससे यजमान 
को उत्पन्न करता है | वृषाकपि से आत्मा को संयुक्त 
करता है । उसे AT रूपी अन्त के राथ पढ़ता हे। | 
प्रकार वह मॉक समान अन्तसे युक्त करता है। . 
यह्‌ सूक्त ५ पाद के पंक्ति छन्द में है पुरुषके भी 
५ भाग हैं--लोम, त्वचा, मांस, अस्थि सज्जा। वहू 
उसे पुरुष के समान नया जन्म देता है और अच्छा- 
दाक को दे देता है कि इसे प्रतिष्ठा दे । ३(२६)२१६ 


एएयामहत 


खण्ड ३०--४.अच्छादाक एययासरत (ऋ ८७) ` 
को पढ़ता है, इससे प्रतिष्टा देता हैं । इसे न्यूंख रुपी. 
अन्न के साथ पढ़ता है । इसका छन्द जगती र्‌ 
आंतजगती है | संसार में या तो जगत्‌ है या अति 
जगत्‌ | इसके देवता HV] हैं जो जल-अन्त हैं| 
से वह युक्त करता हैं । ये उपयु क्त सूक्त सहचर 
इन्हें साथ साथ ही पढ । अलग प 
करना है। अतःसायही 


ड्‌ 


१३६ tata ब्राह्मण 


fa = et 
श्वणित्‌ यज्ञ | 
Aw के पात्र, अश्वतर फे Ga बुलिल ने विश्व- 
जिन्‌ यज्ञ में होता बनते हुए ae किया कि मध्यसवन 
में दो सूक्त पढ़ाने के बाद एवयामरुत्‌ पढ़ा | जब पढ़ 
रहा था तभी गोश्ल आकर कहने लगा-- 
होता, यह तेरा शस्त्र बिना पहियों Gar क्यों चल 
रहा है ? यह दशा केसे हुई ? एबयामरूत्‌ तो उत्तर 
की ओर पढ़ा जाता है | मध्यसवन इन्द्र का है, उसे 
तू क्यों निकालना चाहता है ? 
बुलिल- में इससे इन्द्रको नहीं निकालना चाहता ! 
गौश्ल-- तू चाढता है कथोंकि जगती-अतिजगती 
मध्य सवन के नहीं | यह सूक्त मरुतों का है, इसका 
पाठ यहाँ न होना चाहिए | 
बुलिल--अच्छावाक,रुक जाओ, में ठीक करू गा | 
` गौश्ल Sear सूक्त पढ़ो जिसमें विष्णुकी छाप 
हो | हे होता,अपने शस्त्र में से एबयामरुत छोड़े दो 
जो रुद्र धाय्याके पहले और: मारुतशस्त्रके पीछे हो। 
बुलिलने ऐसा ही किया,अब भी ऐसा ही करते हैं | 
खरड ३१. शाङ्का-- वालखिल्य प्राण,नाभानेदिष्ठ 
वीर्य है जो प्राणों से पहले है । जव विश्वजित-अति- 
रात्र-षडहद के छठे दिन मैत्रावरुण बालखिल्य को 
पढ़ता दै तो नाभानेदिष्ठ को क्‍यों नहीं पढ़ता? ऐसे 
ही ब्राह्मणाच्छंसी वृपाकपि को क्यों पढ़ता है जबकि 
नाभानेदिष्ठ नहीं पढ़ा जाता ? 
उत्तर आत्मा (शरीर) से बीर्य पहले है । यज्ञ 
से यजभानक्रा संस्कार करते हैं | गर्भे एक ही दिन में 
नहों वन जाता । जव पूरा वन जाता है तत्र उत्पन्न 
होवा है, इसी प्रकार यज्ञ के पूरा होने पर यजमान 
पूरा यज्ञमय बनता है | 
एवयामरुतू यजमान की प्रतिष्ठा है जिसे तीसरे 
सवन में अन्त में पढ़ा जाता है। ५(३१)[२१ व] 
खण्ड २२--षडढ्के छठे दिन छन्दरस( आनन्द) 
बहने लगा | प्रजापात ने उसे अन्यत्र रख कर दबा 
दिया-- नाराशंसी से गायत्री का, रेभी ( अथर्व 
२०.१२७.४-६) से fasza का, पारिक्षिति (2. २०. 
१२७.७-१०) से जगतीं का, कारव्य (य. २०.१२७, 
११-१४ ) से ASST का रस रोका और होता ने 
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CC-0. Gurukul Kangri ० देते हे । उसने जुना से कृहा- पुत्रो, मने जिन 


उन्हें फिर रसयुक्त कर दिया | इसे समझनेवाले क] 
यज्ञ रसवाले छन्दो से पूरा होता है | 
देवों-ऋषियों ने नाराशंसी से स्वरे पाया, इसको- 
समझने वाला भौ स्वर्गे पाता है | es 
ये वृपाकपि के समान प्रप्राह से(२-३ पदोंके वाद 
रुक रुक कर) पढ़े जाते हैं, इनके पाठ में न्यंख नही 
एक प्रकारका निनाद होता है यही इनका न्यू खहै। 
इन्ही के सयान रेभी, पारिक्षित, कारव्या मन्त्र 
पढ़ेजाते है | क्योकि देव-ऋषि रेभन्त: ध्वनि करते 
हुए इनको पढ़ते हुए स्वर्ग गये अत: रेकी नाम है। 
अव यह पारिक्षिति ( अथर्व० २०.१२७.७-१८) 
को पढ़ता है | अग्नि परिक्षित है ( चारों ओर - 
घूमती है) । प्रजा अग्नि के चारों ओर रहती है , 
और aha प्रजा के चारों ओर । जो इस रहस्य 
को समझता है, वह अग्नि की सायुज्यता , सारू- 
प्यत।,सालोक्यता प्राप्त करता है | पारिक्षिती eat 
के विषय में एक और बात है। संवत्सर परिक्षित 
है। संवत्सर प्रजाके चारों ओर रहता है और प्रजा 
संवत्सर के चारों ओर रहती है । 
वह कारव्या मन्त्र क्रो पढ़ता है । इनसे देवों ने 
कल्याण-कार्य किया JA ही यजमान भी करते है! 
अव वह दिशां क्ला ( अ. २०.१२८.१-५ ) को 
पढ़ता है 1 ५ Weal से ५ दिशाएँ प्रतिष्ठित करता है। 
इनमें न्यंख -निनाद नहीं होता, आधा आधा मन्त्र 
पढ़ा जाता है। 
वह प्रतिष्ठाके लिए जनकल्प(अ २०.१२८.३-१९) 
i पढ़ता हे । वह दिशाओंमें प्रजाकी रक्षा करता 
है । फिर इन्द्र-गाथा (अ २०.१२८.१ २-१६) पढ़ता 
है। इनसे देवोंने असुरोको गाकर हरादिया | ऐसे 
ही यजमान शत्रुओं को हरा देता है | इन में न्यंख- 
निनाद नहीं होता,ऋचा आधी आधी करक पढ़ते है! 


एतश -प्रलाप 


- ce 3 RS ब्राह्मणाच्छंसी ऐतश-प्रलाप पढ़ता 
। एतश मुनि था । वह्‌ “अग्नेरायु: ARTET द्रष्टा 
था । कहते हैं कि ये मन्त्र यज्ञकी सब कमियोंको दूर 


1 
-d 


ai 


(दै 
Ex 


- क्क त्या 


| 


अग्नेरायु; मन्त्रों का दशन किया है उनको तुमसे 
कहँगा, अवहेलना न करना | उसने आरम्भकिया- 

११५८-~ एता अश्वा AMAT | 

१५६ प्रतापं प्राति सत्वनम्‌ | (a २०.१२९) 

उसी समय उसके वंशका अभ्यग्नि नामक व्यक्ति 
उसके पास गया ऑर उसका मुंह बन्द करके बोला 
“हमारा पिता पागल होगया हैँ । पिता वोला-जा, 
कोढ़ी होजा । तूने मेरी वाणी मार दी, नहीं तो में 
गो की आयु १०० वष आर मनुष्य क १००० वष 
कर देता । तूने मुझे रोक दिया; म शांप देता g कि 
तेरी सन्तान पापी हो | कहते हैं कि ओर्वाण Ties 
ऐतशायनों में अभ्यग्नि लोग बहुत पापी हें 

कुछ लोग ऐतशप्रलापको बहुत बड़ा देते हैं । कोई 
इसका निषेध नही करे । चाह जितने मन्त्र पढ़ें, 
क्योंकि यह जीवन है | इसको समझन वाला यज- 
मान के जीबन को बढ़ा देता है | 

यह छन्दो का रस भी है! जो इसको समझता है 
वह अपना यज्ञ सरस छन्दों से करता है | 

यह यज्ञ की त्रुटि दूर कर उसे YU करने के fag 
भी है | यह्‌ अक्षिति है। इसके पाठ में कहते हैं कि 
मेरै यज्ञ में कोई भूल न हो, मेरा यज्ञ अक्षय हो! 

यह (Allg के समान प्रत्येक पदपर GHBC पढ़ 
जाता है और अन्त के पद में ओ३म्‌ कहते हैं । 


प्रगहालिका प्रन्त्र 


अब बह्‌ प्रवहलिका मन्त्रों (भ २०.१३३.१-३ ) का 
Wat है | इनसे देवों ने असुरों को ठंडा करके हरा 
दिया । ऐसे ही इनसे यजमान शत्र को हरा देते हे । 

वह झाजज्ञासेन्या मन्द्रो (अ २०.१३४.१-४) को 
पढ़ता है, इनसे Faia असुरांको पहचानकर पढाइ 
दिया । इसी प्रकार यजमान wa को पछाड़ देते हैं 


प्रतिराध मन्त्र 


बहू प्रतिराध मन्त्रों (अ २०.१३५.१-३)को बढ्ता 
है। इनसे देवों ने असुरोको फूट डालकर हरा दिया 
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इसी नकार यजमान शन्न को qu Bika डा coegi ar i 


अतिवादपत्र 


अव वह आतवाद सन्त (श्र २०.१३५.४) पढ़ता है 
इसस देवां न अति शब्द करके असुरो को पराजित 
इसी प्रकार यजमान शत्र ओको पराजित करता है । 
AAT के लिए उपयु क्त सन्ब्रों को आधा 
आधा करके पढ़ता है | ७(३३) [२२०] 
देगनीथ पत्र 
खण्ड ३४-- देवनीथ (अथवं० २०.१३४ ५-१७) 
मन्त्रों को पढ़ता है आदित्य भोर अंगिरस लोग स्वर्ग 
में जाने के लिये लड़ पढ़ें कि हम पहल जायेगे | अंगि- 
रसों ने मालूम कर लिया कि कल जो हम सोम यज्ञ 
करने वाले हैं उससे हम स्व्रग पहुंच TAT | उन्हाँने 
अपने में से एक भरिन नामवाले को भेजा कि जाकर 
आदित्यों से कहदो कि जो हम सोमयज्ञ कल करनेवाले 
हैं उससे हम स्वगे में पहल पहुंच जायंगे । 
आदित्यो ने अग्नि को देखते ही सोम यज्ञ को जान 
लिया जिससे वह स्वगं को जा सके | अग्नि ने उनके 
पास आकर कहा कल हम BA याग करने वाले हैं 
जिससे हम स्वग पहुंच जांयंगे । ' उन्होंने उत्तर दिया 
हम भी तुमसे कहते हैं कि हम अभी सोम यज्ञ 
करनेवाले हैं जिससे हम स्वगं लॉक में पहुंच जांयंगे | 
लेकिन तुमको होता बनाकर ही हम स्वर्ग लोक में 
पहुंच सकते हैं ' ,वह अच्छा कहकर लोट आया। और 
अंगिरसों से यह बात कहकर फिर आदित्यों के पास 
लौट आया | उन्होंने gor तूने कहा ? उसने कहा- हों 
मैंने कह! ये कहने लगे कि क्या तूने हमको वचन 


दिया था । उसने कहा [के वचन तो दिया था लेकित | 
आदित्यों को इनकार नकर सका | क्योंकि जो यज्ञ | 
को रोपता है वह यश पाता हैं भोर जो यज्ञ में विघ्न । 
डालता है वह यश से वंचित रह जाता है इसलिए मैंने ._ 


नहीं रोका | इसलिए यदि कोई यज्ञका होता 
इनकार करे तो केवल दो कारणोंसे, एक यह 
अन्य यज्ञ में संलग्न हो दूसरे यह कि वह यज्ञ 


“हु 


१ 


AY 


खण्ड ३५--इसलिये अंगिरसों ने आदित्यो को यज्ञ 
में मदद दी | आदित्यो ने अंगिरसों को दक्षिणा में पूर्ण 
पु Ñ दी | परन्तु जव उन्होंने पृथ्वी ली तो gaa इन 
को तपाडाला | इसलिये उन्होंने इसे त्याग दिया | वहे 
विहनी होकर मुंह खोल कर आदमियोंको बाने दौडी | 
जलती पृथ्वी पर दरार हो गयीं। अतः कहते हैं कि 
त्यागी हुईं दक्षिणा न ले क्रि Wega वह शोकयुक्त न 
करदे | यदि ल तो शत्रुको दे दे जिससे वह हार जाव। 

अव आ दित्यों [गुरूओं] के ध्यान में श्वेत अश्व के 
ससान सूर्य आया । वे बोले-- इसे अंगिरसो [प्राणा- 
भ्यासी शिप्यो]के लिये दे दे | अतः देवनीथ मन्त्र हैं | 

११६० [१] आदित्या हू जरितरङ्गिरोभ्यो दक्षिणा- 
मनयन्‌ |[२] तां g जरितने प्रत्यायन्‌ | [३] तामु ह 
जरितः प्रत्यायन्‌ || (अ २०-१३५-६) 

_अर्थ- १. हे स्तुत्य ईश्वर; गुरु शिष्यों से दक्षिणा को 
लेते हैं | २. वे उसको नहीं लेते | वापस कर देते हे | 
[३] उसको वे अध्यात्म-शिक्षणके लिए ले लेते हैं । 

११६१. [४]तां ह्‌ जरितने प्रत्यगृभ्णन्‌ [५] तामु 
हृ जरितः प्रत्यग्र+णन ।[३|अहा नेत सन्नावचेतनानि 
[७] अज्ञा नेत सन्नपुरोगवासः || (७ ) 

[8] वे उसे मही लेते [५]वे उसे लेते हें [६]अँधरे 
दिनों में न जाओ | ag (ज्ञान-सु्य) विशेष प्रकाशक है। 
[७] है ज्ञानिओ, नेताके विना न जाओ | दक्षिणा यज्ञों 
की नेत्री है । जप्ते बल-बिना गाड़ी, वैसे दक्षिणा -बिचा 
यज्ञ नष्ट होता है | अत: कहते हैं कि यज्ञ में दक्षिणा 
देती ही चाहिए चाहे वह कम ही हो | 

११ ६२, [=] उत श्वेत भाशुपस्वा [९] उतो पद्याभिजं. 
। [१०] उतेमामाशु मानं पिपति ॥ (5) 

८| तथा सात्विक शीघ्रगामी होता है, थ 
पद्यमयी ऋचाओं से वेगवान्‌ होता हैं [१ a ae 

मान को पाता है। 
११६३. [११] यादिव्या रुद्रा वसवस्त्वेळते [१२] 
इद रावः प्रतिगुभ्णीह्यंगिर्‌ः। [१३] इद राधो ERI 


SY इदं राधो बृह्‌ पृथू ॥ (९) 


` [११ ] भादित्य, रुद्र, ag तेरी स्तुति करते हैं | 


वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम. ए. हारा सम्पादित ऐतरेय 
षष्ठ पञ्चिका का पञ्चम अध्याय समाप्त । 
CC-0. Guruku ४६81911 Collection, Haridwar 
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[१२] हे योगी, इस योग-धनको ग्रहण करो, अ त; थे 
उस धन के लेने को इच्छा करते हैं 1 [१३] यह धन 
विभूतियुक्त, प्रभावशाली, बड़ा, विस्तृत है | 
११६४, [१४] देवा ददत्वा बरं [१५] aay अस्तु 
सुचेतनः | [१६] युष्मे अस्तु दिवे दिवे [१७] प्र~ 
a गृभायत || १० ॥ 
[१४] देव इस श्रेष्ठ धन को दें, [१५] वह तुम्हें 


इस देवनीथ को निविद के समान पद पर रुक क 


n 
पढ़ता हैं और अन्तिम पद के बाद ओोउम्‌ कहा है। 
खण्ड ३६- अब वह भूतेच्छद(अ२०,१३ 
पढ़ता है | इनसे देवों ने युद्ध-माया से ऐश्वय को ढक 
कर असुरों को हराया बैसे ही यजसान शत्रुकों हराते 
हैं ।इनको प्रतिष्ठाके लिए आधी आधी करके पढ़ताहै। 

भव वह्‌ आहनस्या [अ २०.१३६] मन्त्र पढ़ता है । 
मिथुन से वीर्ये, उससे सन्तान होती है । उसे ag यज- 
मानके लिए धारण कराता है | यह दस मन्त्र = बिरादू 
=अन्न है जिससे वीर्य बनता है । इन्हे न्यंखसे पढ्‌ | 
वहृअन्न है । उससे वीर्य और प्रजा से युक्त करता al 

अब दधिक्रावन्‌ मन्त्र[भ २०"१३७ ३, क्र ४.४०.६] 
पढ़ता है जो देवों का शोधक है | इससे वह ऐसी-बैंसी 


[१७] उसको अवश्य लो | 
gq i 


A 


बाणा शुद्ध करता है | यहअनुष्टुप wre है जो वाणीं है । 


वह्‌ उसी के छन्द से उसको पवित्र करता है | 
अव वह ३ पावसानी मन्त्रों को पढ़ता है-- 
११६५- सुतासो मधुमत्तमा... ( क्र ९.१०१.४-६) 
ये भी पवित्र करनेवाले अनुष्टुप्‌ वाणी के छन्द है | 
अब यहु इन्द्र-वृहस्पति के ३ मन्त्र पढ़ता है-- 
११६६-६७--- अव दरप्सो अंशुमत।मतिष्ठदू...; विशो 
अदेवीरभ्याचरन्तीवृ हस्पतिना युजेन्द्रः ससाह (८.९६) 
दृहस्पतिके साथ इन्द्र देव-विरोधियों को हराता है। 
ऐसे ही यजमान' पाप को हरा दे । 
प्रश्‍न- छठे दिन ये सूक्त पढ़े य। नहीं ? 
उत्तर- (षष्ठ अध्याय के अन्तिम बंड के समान है) 
शस्त्रोके साथ इन सुक्तोको न पढ़े || १०(३६) [२२३] 


आहाण की 


ey 


| 


{ 


| 
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अध्याय ३१ 


निरीक्षपु-हेतु विभाग कहेंगे-- 
क्रम अंग का नाम 


१ जिह्वासहित दो जबड़े प्रस्तोता 

२ श्येन-आकार Fat उद्गाता 
A ९ 

३ कण्ठ-तालु प्रातइता 


४ दक्षिण श्रोणिं (ऊरुमूल) होता 


५ बायाँ R ब्रह्मा 

६ दक्षिण सक्थि (aia) मैत्रावरुण 

७ बायो. ts ब्राह्मणाच्छंसी 

८ कन्धा-सहित दाहिना पाश्वे अध्वयुः 

६ बायाँ पार्श्व (बगल) उपगांतृगण 

१० वायाँ कन्धा प्रतिप्रस्थाता 

११ दक्षिण वाहु नेष्टा 

पर बार, पोता 

१३ दक्षिण अरु (जाँच) अच्छावाक 

१४ बायो x आग्तीध्र 

१५ दक्षिण बाहु का निचला भाग आत्रेय 

१६ वारये ,, r सदस्य 

१७ अनूक [सूत्रवस्ति] और Ue गृहपति 
१८ दक्षिण पैर [ऊपर-नीचे] त्रत,,[भोजप्रद] 
१६ वाये „ „ p की मायाँ 
२० ओष्ठ पृति-पत्ती का 

उस को गुहपति ही प्रशिक्षित करे। 

२१ जाघनी पत्नी (वह ब्राह्मण को दे दै) 


२२ कन्धेकी मणियों, ३ कीकस प्राबस्तवू 


ag आचार्य बीरेन्द्र मुनि शास्त्री & 
( सप्निपि OGRA HIS 


rat सम्पाक्ति ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनु 
HE ow 4 


ga 
भाग्नीध 
२७ इळा[ अन्न] सब अथवा होता 

ये सव ३६ अंग है | इनमें प्रत्येक अक्षर यज्ञको | 
वहन करत है । बृहती छन्द ३६ अक्षरका होता है। . 
यह सुख देने वाला है | इस प्रकार वह सुख और 
प्राणों को दिलाता और उसमें प्रतिष्ठित होता है 1 

जिस पशु [छाळ] की ईस प्रकार ated हैं ag 
सुख देनेवाला होता है। जो अन्यथा बाँटते हे वे बुरे | 
आर पापी है और उसे व्यर्थ सताते हैं । _ 

इस प्रकार का ale श्रुत ऋषि के पुत्र देवभाग ने | 
निकाला था । वह इसको विना बताये इस लोक से _ || 
चलागया | किसी असबुष्य ने बभ्रु के पुत्र गिरि 
कों बताया । तब से सनुष्य इस का अध्यय 
करते हैं । १[४२४] न 


सम्पादकीय टिप्पणी-- यह अंश प्रक्षिपत 
को मिलाया हुआ] है क्योंकि इसे ‘Sage 
ष्यता-रहित, अनाम व्यक्ति न बताया Te 
अतिरिक्त इस में जन्मना जाति-विद्वेष की भ र 
भी छिपी हुई है । | 


a 
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४3पावश्चित प्रश्नोत्तर 


खण्ड २. प्रश्‍न १-यदि अग्नि स्थापित करनेके वाद 
यजमान मर जाय तो उसका यज्ञ केसे हो? 

उत्तर- वह यज्ञ किया जाय क्यांकि वह उसको 
नहीं मिलता । 
प्रश्‍न २-यादि कोई अन्नि स्थापित केर सान्नाय्य या 
अन्य हृवियोंकी तैयारीके बाद मर जाय तो क्या करे? 
उत्तर- सब वस्तुओं को एकत्न कर जला दे | 
प्रश्‍न ३-हवि एकत्र करनेके वाद मरे तो क्या हो ? 
उत्तर-जिनके लिए हवि हो उनके लिए आहुति दे | 
प्रश्‍न ४-- afa अस्निहोंत्री घर से दूर विदेश में मर 
जाय तो उसके यज्ञ का क्या किया जाय ? 
उत्तर- ऐसी गाय के दूध की आहुति दे जिसमें अन्य 
का वछड़ा लगाया गया हो क्योंकि जमा दूध वैसा यज्ञ 
या किसी अन्य गाय के दूध की आहुति दे | 
या मृत के सन्बन्धी तीनों अग्नियाँ जलती रवख जब 
तक मृतक-अस्थि-संचय न हो । यदि शव न मिले तो 
२६० पलाश-लकड़ियाँ लेकर पुरुष-रूप बताये और उस 
की अन्त्येष्टि करे | इन बनावटी शरीरोंको अग्नियोंके 
पास लाकर उनको शान्त करदे । पुरुष ऐसे बनाये- 
१५० लकड़ियाँ का धड़, १४० की जाँच, ५० के ऊरू, 
शेष २० का सिर | यही प्रायश्चित्त 2 | १ (२) [२२५] 
खण्ड ३.प्रश्नात्तर ५-७ (देखो ५.५.२७ पृष्ठ ९२०) 
खण्ड ४- प्रश्‍न ८- यदि सायंकाल को दहा हुआ 
सारनाय्प खराब होजाय या कोई ले ले तो क्या करे? 
3त्तर-प्रात:के आधे दूधका दही बनाकर आहत ठे | 

झन ९-याद ग्रात:का दुध TITS जाय तो क्या करे? 
3त्तर-- इन्द्र -महैन््र के लिए पुरोडाशकी agfa दे | 
प्रश्‍न १ -यदि दोनों कालका se विगड़ जाय तो? 
3 तर-- aat qaim करे, पुरोडाश क्री alata दे । 
म्व ११-यदि सभी हविषो विगडजायँ हे क हो, 


Kangritfategtion alardwar म्गा = 
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ऐतरेय ्रा्मण पंचिका॥ अध्याय ९ 


अध्याय ३९ 
उत्तर-- घी की आहुतियाँ दे और आज्य हवि से 


दूसरी इष्टि तैयार करे | दूसरा यज्ञ हा उपाय है । 

प्रश्‍न १९-यदि दूधमें अनुचित वस्तु गिरे तो ? 

उत्तर- उसको खच्‌ में भरकर पूर्व में आहवनीय 
में डाल दे । उसके उत्तर भाग से गरम भत्म लेक 
सन म आरनहात्र या प्रजापातक मन्त्र पढ़कर आह- 
Taal दे दे Sa तरह आहुति हो भी जाती है और 
नहीं भी होती | दुष्ट पद्‌।थ फेक कर श्रेष्ठ पदार्थ से 
आंहुति देनी चाहिए | यही प्रायश्चित्त È | 

परतत (१० यदि दूध गिर या उबलकर निकल 
जाय तो क्या करे ? 

उत्तर- इस पर शान्त क लिए जल Tesh दे | 
जल ही शान्ति है । उसे सीधे हाथ से छूकर जपे- 

दिवं तृतीयं देवान्यज्ञो गात ततो मा द्राषिणमाष्ट 
अन्तरिक्षं तृतीय पितृ न्यज्ञो गात्ततो मा द्रविणमाष्ट, 
प्रथिवी तृतीय मनुष्यान्यज्ञों गात्ततो मा द्राविणमाषट | 

इस हवि का हर तीसरा भाग-यज्ञ ौमें देवों के, 


20१? 


Ara AH पितरां (किरणों) के, प्राथिवी पर मलष्यों- 


के पास पहुंचे, वहाँ से मुझे धन faa | 
अब वह tay वरूण का सन्त्र पढ़े- 
पयाराजसा स्कभिता रजांसि...( ६६२) 
ज्ञ म जुंराई सं विष्णु, भलाई के वरुण रक्षक हैं। 


जाप तो कया करे ? 
उत्तर- याद वह अपना सुख पीठे करे तो aaara 


का सुख सं विमुख कर दे | अत: कोई अन्य उसके 


लिए अन्य हवि 


लाये और वह यथाक्रम आहति दे । 
प्रश्‍न १५- 


याद खुक टूट जाय तो क्या करे ? 


उत्तर दूसरा सुक्‌ ले ले, उससे हुति दे | टूटे: 


BAR हत्या आगे प्याली पीछे कर अरिनमें छोड़े |. 
मशन १६-यदि आहवनीय जलती हो और Tg- 
? 


> 


प्रन १४-जव अध्वयु हवि तेयारकर आहवनीय: 
पूल मे ले जाता हे तब यदि बह गिर या saa 


Py 
t+ 


eat | य 
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उत्तर- यदि वह आहवनीय के पूर्व भाग को 


qia के लिए ले आये तो अपनी प्रतिष्ठाको खों 


दि पश्चमी भाग को ले आये तो असुरोंके 
समान यज्ञ करेगा । यदि फिर अग्नि उत्पन्न करे तो 


अजमानके लिए शत्रु वनायेगा । यदि अग्निहोत्र को 
gat तो यजमान के प्राण चले जायँ | अतः पूरी 


आहवनीय को लेकर गाहपत्य की राख मिला कर 
गाहपत्यमें रखे, फिर पूवेभागको आहब्रनीयमें रखे। 
खण्ड ३. प्रश्न १७- यदि आहवनीय के होनेपर 
मी गाहपत्य से अग्नि ले ली जाय तो क्या करे ? 
gat- यदि पास में अग्नि दिखाई दे तो उसको 
पहली के स्थान पर ही रख दे । यदि न दिखाई दे 
तो अग्तिवत्‌ आंग्नके लिए ८ कपालों का पुरोडाश 
दे । इस के लिए याज्या-अलुवाक्था ये R- 
अग्निनाग्नि:ः समिध्यते... (१०) 
a ग्ने अग्निना... ( ११ ) 
या केवल अग्नये अग्तिवते स्वाहा से आहुति दे | 
प्रश्‍न १८.यदि आहवनीय-गाह पत्य मिलजाय तो? 
उत्तर- वह Afa अग्नि के लिए ८ कपालों का 
पुरोडाशा दे । याज्या-अलुयाक्या ये हैं- 
aia आ याहि बीतये...( २) 
११६७. यो अग्नि देववीतये... [ऋ १.१२.९] 
या केबल अग्नये बीतये स्वाहा से आहुति दे । 
प्रश्न १९-यदि ३ अरिनयाँ मिलजाय तो क्या हो? 
उत्तर- वह विबिचि अग्नि के लिए ८ कपालों 
का पुरोडाश दे । याज्या-अबुवाक्या ये है- 
११६८. स्वणे बस्तोरुषसासरोचि...ऋ ७.१०.२ 
त्वामग्ने मानुषीरीडते विशः... (ऋ ५.८.२) 
या केबल अग्नये विविचये स्वाहा से आहुति द | 
प्रशत २०- यदि किसी की अग्नियाँ दूसरे की 
'अग्नियाँ से मिल जायं तौ क्या प्रायश्चित्त है: 
उत्तर-क्ञामवत्‌ अग्निके लिए ८ कपाश्ोंका पुरो 
डाश बनाए, उसकी याज्या-अनुवाक्या ये R- 


११७ ० ,अक्रन्दद रितिस्तनयन्तिव द्यौः--- (0-848 


११७१. अधा यथा नः पितरः परासः (ऋ ४.२.१६) 
या केबल अग्नये क्षामवते स्वाहा से आहुति ६ | 
खण्ड ७, प्रशन २१- यदि किसी की afiaal 


£ ग S2 ? 
ta को अग्ति $ साथ जल उठे वो क्या करे Kangri Colle 
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उत्तर- तो संवर्ग अग्नि के लिए ८ कपालों का 
पुरोडाश बनाए, उसकी याज्या-अबुडाक्या ये हैं- 
११७२-७३- कुवितू सु नो गविष्टये... 
मा नो अस्मिन्महाधने ... (ऋ ५.७५.११:१२) 
या केवल अग्नये संवर्गाय स्वाहा से आहुति दे । 
_ प्रश्‍न २२-यदि किसी की अग्नियाँ दिव्य अग्नि 
से मिल जाय तो क्या करे ? 
उत्तर-वह अप्सुमतू अग्नि के लिये ८ कपाल का 
पुरोडाश बनावे | याज्य अनुवाक ये हैं — 
११७४-७५. अप्स्वरने सधिष्टव ...ऋ० ऽ.४३.९ 
मयो दधे मेधिरः पूतदक्षो ... (ऋ० ६.१.३) 
या केवल “अग्नये अप्सुमते स्वाहा' से आहवनीय 
अग्नि में घी की आहुति दे दे । 
प्रश्‍न २३-- जव अरिनहोत्वी की अग्नियोँ लाश 
की अग्नि से मिल जाय तो कया प्रायश्चित्त हे? 
उत्तर- अग्नि शुचि के लिए ८ कपालों का पुरो- 
SIM वनाये | उसकी याज्या अनुवाक्या ये हैं — 
११७६-७७,अग्नि: शुचित्रततमः.. क्र ८,४४.२१ 
उदग्ने शुचयस्तव... [ ऋ० ५.४४.१७ | 
या केवल 'अग्नये शुचये स्वाहा? से आहबनीय 
में घी की आहुति R | 
प्रश्‍न २४- जिसकी अरितियाँ अरण्य की अग्नि 
से मिल जायें उसका क्या प्रायश्चित्त है ! 
उत्तर- वह अरणियों से उसको पकड़ ले। यदि 
संभव नहो तो आहवनीय या गाहूपत्य स एक 
जलती लकड़ी ले, और वचा रक्खे | यह भौ संभव 
न हो तो daa भर्ति कें लिए ८ कपालों का पुरो- 
डाश बनाकर ऊपर लिखी याज्याअझुवाभ्याओं का 
प्रयोगकरे या अरतये gara स्वाहा से आहुत द्‌ । 
खण्ड द, प्रत २५- यदि उपवास-दिवस यजः | 
हवि पर आंसू बहा दो तो क्या करे * a 
उत्तर- यह ब्रतभृत्‌ अग्नि के लिए ५ कपालांर | 
पुरोडाश बनाले | उसकी याज्यानुवाक्षया ये हैं- 
११७८-७९.त्वमग्नेत्रतभृतत.. रताति fa 
आश्वलायन 
या अग्नये ब्रतभूते स्वाहा सं घृताहुति द । 
प्रश्न २६-उपवास Ñ ब्रत-विरुद्ध HC EE 
उत्तर-- बही, पुरोडाश या घृताहत सल 


ction, Haridwar 


११५०-५१- समग्ने AA असि..- ऋ ६,११.१ 
यठ्ठो ag प्रभिनाम व्रतानि... ऋ १०.२.४ 
अग्नये त्रतपतय स्वाहा | 
प्रश्‍न २७- यदि दश-पूणंमास छूटजाय तो क्या at? 
उत्तर-- वही, पुरोडाश वा घृताहुति | मन्त्र हैं-< 
११८२- वेत्था हि वेधो अध्वन;... क्र ६१६.३ 
झा देवानामपि पथा अगन्म... (८५) 
अग्नये पर्थिकृते स्वाहा | 
प्रश्‍न २८, वदि तीनों अग्नियाँ बुझजायं तो क्या करे? 
उत्तर-- ८ कपालो का पुरोडाश बनावे, मन्त्र हैं 
११८३-८४ आयाहि तपसा; आ नी याहि (ar ३.११) 
या अरतये तपस्वते HAST पावकवते'सं आहुति । 
स्रंड९ प्रश्‍न २६. विना आग्रयणेष्टि नवान्न खाले तो? 
उत्तर - वह दस कपालोंका पुरोडाश बनावे | HA- 
JAN अजीजनन 
११८४.प्रष्टो Fats पृष्टो afra: पृथिव्याम्‌ [ १.९८.२] 
या अग्नय वश्वानराव स्वाहा से घ॒ताइति द | 
प्रश्‍न १०, याद पुरोडाशा का कपाल टूट जाय तो ? 
उत्तर.अश्विओं को दो कपालों में पुरोडाशा | aa- 
११८६. अश्विना वर्तिरश्मदा... [ऋ १.९२.१६] 
आ गोमता नासत्या रथेन .... [६६१ 
या अश्विभ्यां स्वाहा से आहत्रनीयमें घताहति दे । 
प्रश्न ३१ यदि पवित्रा कुश खो जाय तो क्या करे ? 
उत्तर्‌. ८ कपालाँका पुरोडाशा | याज्यानुदाक्था हैं- 
पवित्रं ते बिततं ब्रह्मणस्पते... [२५५] 
११८७, तपोष्पवित्रं बिततं दिवस्पद ... क्र ९,८३ 
या अग्नये पवित्रवते स्वाहा से घृताइति द 
प्रश्न RAs हिरएय सोना खोज।य तो क्या करे ? 
उत्तर. पुराडाश बनावे | याज्या-अनुव क्या यह हैं- 
११८:८९.हिरण्यकेशो, आ ते सुपर्णा, श्र ?.७६.१-२ 
या आनथ हिरण्यवत स्वाहा स घताहुति दो । 
AZA ३९. याद्‌ TATI रतान किए हवन करे तो ? 
उत्तर.वह अग्तिवरुएक लिए पुरोडाश चनातरे,मन 
११९०-९६.त्वं नो अग्ने, स त्वं नो... [ऋ ४.१.४-५] 
i या amag वरुणाय स्वाहा सं घताहात द | 
प्रश्‍न ३४. यदि सूतका- अन्न खा ले तो aay हो? 
उत्तर, तन्तुमत अग्नि के लिए पुरोडाश दे | मन 
' तन्तु तम्बन्‌ रजसो...[६६६] 
` ११६२, अन्षानहो नह्यतनोत सोम्या z 


52 चि 
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या अग्नये तन्तुमते स्वाहा से घृताहुति को 
प्रश्‍न ३५. यदि अपने को मरा सुने तो क्या करे ? 
उत्तर. ८ कपालोंका पुरोडाशा बनावे । मन्त्र ये हैं. 
११६३-६४. अग्निहोतान्यसीदत ».. ५.१.६ 
साध्वीमकदे बवीति नो अद्य... ऋ १०.५३.३ 
या अग्नये सुरभिमते स्वाहा से घृत आहुति दो | 
प्रश यदि स्त्री या गो जुड़वाँ बच्चेदे तो क्याकरे? 
उ०-वह १३ कपाला का पुरोडाश वनाये, मन्त्र ये हैं 
मरुतो यरय हि क्षये (देखो १०८७) 
११९५- भरा इवेदरचरमा अहेव... [ ऋ० ५ ४८ ५] 
या केवल “अग्नये मरुत्वते स्वाहा से घीकी आहुति दे | 
प्रश्‍न ३७-अपत्नीक(स्त्री रहित ति 
उत्तर-उसे देनाच]हिए। न देगात 


S/o =H 


खण्ड १० प्रश्न ३५- अपत्नीक अग्निहोत्र कसेकरे? 
उत्तर- एक मनुष्य के इस लोक में और उस लोकमें भी 
पुत्न,पौत्र, नाती हैं उनसे कहे- यह लोक ही स्वर्गलोक 


है इस स्वगसे मैं उस स्वगको पहुँचा ।'पत्नी की इच्छा 
न हातो उसके लिए उसकी संतान यज्ञ स्थिर रखती 
श्रद्धा पत्ना है | सत्य यजमान है । श्रद्धा और सत्य के 
जोड़े से स्वर्गलोकों को प्राप्त करता है । (१०)[२३२ 

aus ११ प्रशन २६-- दशपुर्णुमास यज्ञां के पहेले. 
भाग में उपवास करे या बाद के भागमें करे ? 

उत्तर. पिछले भागमें करे जो कुहू, राका कहाते El 
१२. प्रशत ४० सूयके उदय या अस्त से पहुल 

दि afta न ला सके और बुझ जाय तो क्या करे? 

उत्तर. साय स्वणंको सामने रखकर और प्रात: नीचे 
चाँदी रखकर अग्नि को अँधेरे से पहले निकाल ले | 

प्रशत ४९. याद अग्नि पर होकर गाड़ी, रथ या कुत्ताः 
निकल जाय तो क्या करे 

उत्तर. इसकी चिन्ता न करे, या लगातार जल डाले. 
ओर यह मन्त्र बोले-- तन्तु तन्वन्‌... 
प्रश्‍न ४२.अग्नियोंके आधानमें दक्षिणा रिन कैसे जलाये? 


I 
a 
al 


९९६ ) 


८८८ 


ऊत्तर-भवश्य जला ग्रे,अरनयेऽन्नादायान्नपतये से आहतिदे ५. 


प्रश्न ४३--प्रवास में अग्नियो का उपस्थान Fa करे? 
उत्तर- मनमें करे, या प्रतिदिन आकर यह मन्त्र कहे 
अभयं वो अभयं मे अस्तु ॥ ११ (१२) [२३५] 
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र 1 
ATTEMPT AT INTEGRATION 
BY R.D. SHARMA 
~ i Santacruz (East), Bombay-55. 
q 
३. 
L The entire Cosmic Creation is governed by Certain Laws. Let us call them Natural 
Laws. These Laws do not distinguish between one race or another, one oountry or another, 
2 nor 00९ climate or another. These Laws are Universal and applicable Universally everywhere, 
in every clime and to all races. 
å Suppose a person contracts smallpox and after seven days he developes its symptoms. 


This period is called Incubation which cannot beavoided. This development is governed by 
Laws of Nature. This fact is Universal and has to be accepted by all. 


Therefore let us collect all such Laws that are common to all at all times. Once this co- 
mmon factor is established, peoples all over the World should acknowledge it. Therelis no 
ट room for a “belief,” a “faith” or a “dogma”. We have to be honest to ourselves in accept- 


[ ing the Common factors. 

Pers daar tn 

| 

त ओम्‌ 

| > द्‌ 
बिश्व वेहपरिषद्‌ 
| सख्तब्चस्म्ालापन्प्रत्व्त 


ऊ । 


नमस्ते ! ree 
हूं कि समस्त समुचित साधनों से विश्व में वे 


श्रीयुत मान्य मन्त्री जी, विश्ववेदपरिषद्‌, सो-८१७/ महानगर, qaq 


a fera वेर 2 oe a रि स्वाध्याय किया करूंगा और उतकी सार्वभौम 
और वैदिक शिक्षाओं का प्रचार किया जाय। मे भ्र 


: Sat । मुझे परिषद्‌ का 
युक्तियुक्त शिक्षा के प्रचार में यथाशक्ति प्रयत्नशोल रह" ee तुरा ह a 
सदस्य|संरक्ष क [पोषक |सम्पोषक बनाकर अनुगृहीत कर | a निर्धारित सदस्यता GETING त १०९३) 
पत्रिका वेदज्योति शुल्क १० = २०), आजीवन संरक्षक २०) ), पोषक २५१) 


इस पत्र के साथ भेज रहा हूं तथा भविष्य में भी aes देता रहूंगा । 


go भवदीय-- 


ताम 


कार्य आजीबिका 
पता 


टेलीफोन नं० १ fafa; 
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This is what Rishi Dayanand Saraswati sonaren in collecting a बन ae of 
i learned men from all faiths and religions, 1700 178 Sir eyed तपा = an of Islam 
wise and learn | f the Delhi Darbar of Queen Victoria. The Rishi felt that if those Men 
ou oa a at Ta न honest and true to themeslves, there is no reason why the funda. 
कलक Y the Vedas, enshrined with natural Laws would pot be W to all 
those assembled and through them to all the mass of our people. This was the Rishi’s most 


serious attempt at national Integration 


The Rishi’s contemplation holds good to this day and we must give it a priority to set 
the foundation of a United India, irrespective of which faith we belong to. 


Let Arya scholars therefore prepare a long list of natural Laws applicable to all 
Mankind and invite the intellectuals and the common men of all faiths and religions and ask 
whether each of the Listed Natural Laws are commou to them or not ? If they accept that 
those Natural Laws are common to them as will, for their common good, that appeal to their 
common sense, then Arya scholars should recite and quote, Vedic Verses in support of the 
common acceptance and establish a common=weal of all communities for adoption and 


respect in an India free of communalism. 


_—_ व ती 


बेद तथा संस्कृत की परीक्षाये 


STAT आगामो श्रावणी २०४० वि०, अगस्त १९८३ को होने वाली विशारद, भुषण) रत्त किसी परोक्षा में 

स्वय सम्मिलित हों तथा अन्यो को सम्मिलित करायें और इस प्रपत्र को भरकर भेजे । 
केन्द्र के लिये प्राथंनापत्र तथा परीक्षार्थी सूची 
श्री मन्त्रौ जी, विश्‍ववेदपरिषद्‌, वेदसदन, सी ८१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ (३० प्र०) 

धीमन्‌ नमस्ते | 

पया निम्नलिखित केन्र स्थापित रक्खें । परीक्षाओं कौ व्यवध्या पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ की जायेगी । कोई 
परीक्षार्थी अनुचित व्यवहार न करने पायेगा । श्रावणी fao सं. २०४० (अगस्त १९८३) वि सन्त पंचमी २०४० 
वि० की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परोक्षाथियो की सूची भोर शुल्क भेजा जाता है 
केन्द्र स्थात डाकघर 
परीक्षार्थी संख्या विशारद 


Fo परीक्षार्थी का नाम विता का नाम 


जिला 
भूषण रत्त 
परीक्षा नाप So परीक्षार्थी 


(शेष नाम पथक कागज पर इसी प्रकार खाने भर कर लिखिंये) 


हस्ताक्षर केद्धाध्यक्ष 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वेद-ज्योति 


[ पृष्ठ २ से आगे | 


९ की पठति को किरणों सेग्रह णा an 
सूर्य हल का पद्धात का करणा JARU कर, उस 
` क्कि न. सव प्रकार र स्प्रे पार > 
की पोषक किसान. सब प्रकार रक्षा करे । पानी से 


सींची हुई वह हमारे लिए प्रति वर्ष अन्त Gap करे । 
२२. रों शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमि ga की- 
L | शुनासीरा हविषा तोश- 
माना सुपिप्पला ओषधी: कर्तेमस्मै ॥ स्वाहा ॥ 


> काठे असि — सुख 2 SN ` 
अच्छे फाले भूस का सुखपूबक अच्छी तरह से 


खोदे, किसान बलों के पीछे सुखपूवेक चले । वायु- 
GQ y ao > 
सूय-मेव और किसान पानी-खाद से उपजाऊ वना 


A 


कर इस संसार के लिए अच्छे फलों बाली औषधियाँ 


आर अन्न उत्पन्न करें 


हल खीचनेवाले वंल-घोड़े सुखी हों, किसान सुख 
हा, हल खेतको बच्छे प्रकार से खोदे, रस्सियाँ अच्छे 


प्रकार से बाँधी जायें, पेनाचावुक सुख से ऊपर उठा 
कर चलाओ | 
२४. आं शुनासीरेह स्म से जुपेथाम्‌ । यद्‌ दिवि 
चक्रथुः पयस्‌ तेनेमाझुप सिङःचतम्‌ ॥ स्वाहा ॥ 
है वायु और सूय, तुम दोलों अनुकूल होकर रहो 
आकाश सें जो जल तुसने उत्पन्त किया है उससे इस 
WH को सीचो । 
२५. अं सीते वन्दासहे त्वा अर्वाची सुभगे भव | 
चथा न: gaar असो यथा तः सुफला भुवः | स्वाहा 
हैस हल की पद्धति की प्रशंसा करते हैं। उत्तम 
"वय दनेवाली बह इस प्रकार अच्छी तरह प्रयुक्त 
की जाय कि जिस प्रकार हमारे मन को प्रसन्न करे 
ओर अच्छे अन्न-फलों को दे सके | 
२६. यों घृतेन सीता मधुना समक्ता eee 
aaa सरुदुभि: | सा नः सीते पयसाभ्या ववृत्स्व 
हतो घृतवत्‌ पिन्बसाना ॥ स्वाहा ॥ 


- 
i h 


था हल की Tal 


८२. ५ kul gri Collection, Haridwar eee 
त मोड dae 
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सींची गई ओर विद्धानों तथा वेश्यों आदि सभी aay 
से स्वीकृत हो । बह अन्त-रस तथा बल से युक्त, घी 
दुध से तृम करने वाली जल, अन्त और दूध के साथ 
हमारे सब ओर विद्यमान रहे | 
२७. औं इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा । इदसिन्द्रागिति- 
भ्याम्‌ इदन्न सम | 
इन्द्र और अग्नि को लक्ष्य में रख कर सत्य 
क्रिया हो । 
२५. ai विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | इद विश्वे- 
भ्यो देवेभ्य इदन्न मम | 
सब देवों विद्वानों तथा प्राकृतिक शक्तियों के 
प्रति सत्य क्रिया हौ । इसी को लक्ष्य में रख कर 
यह आहुति है । यह मेरे लिये नहो हे । ' 
२९. ओं द्यावाप्रथिवीभ्या स्वाहा । इद द्राबा- 
प्रथिवीभ्याम्‌ Seed सम । 
यौलोंक और पृथिवी दोनां के प्रति हमारी सत्य 
Gaara et | यह आहुति इसी का ध्यान दिलाते के 
लिये है, स्वार्थ के लिये नहीं । 

३०. at स्विष्टमग्ने अमि. तप्रणीहि बिश्‍वांश्च 
बः gaat अभिष्यक | सुगन्नु पन्थां प्रदिशन्त एहि 
योतिष्मद्धेह्मजरं न आयुः ॥ स्वाह्मा॥ 

हे परमात्मच्‌,आप हमारे सत्र इष्ट कर्माको सिद्ध 
कीजिए । हमारे लिए सुगम भागेका निदेश कीजिए 
जिससे हमारी आयु पूर्ण हो तथा वृद्धावस्था में भी 
हम दृष्ट पुष्ट रहे । ० ie 

३१ ओं यदस्य SAT FAN यद्वा खन 
भिहाकरम्‌। अग्निष्टत्‌ स्त्रिष्टकृतू विद्यात्‌ सब्‌ 
(ष्टं aed करोतु मे । अन्तये स्विष्टकृते सुहुत- 
हते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कासानां aada aal- 
न्तः कामान्‌ GUST ॥ स्वाहा | इदमरनये स्विष्ट- 
कृते इदं न सम ॥ (आश्वलायन १.१०.२२) 

इस यज्ञादि कर्म में मैने जों अधिक अथवा कस 
किया हो उसको इष्टकता अर्ति (ईश्वर और नेता 
बिद्वान्‌) जाने तथा मेरी सब आहुतियों को उत्तम 


SUF 


al 


इष्ट करे | सब प्रायश्चित्तकी आहुतिय्रोंकी कासना 


को समृद्धकर्ता अग्नि के लिए (यहे है) । वह ह 
सब का्नाएँ पुरी करे | यह सुवचन सत्य क्रिया दै 
ag aĝa के लिए है, वह मेरा नहीँ ॥ | 


apne fe eS 
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ae 3, माच १ ई० Fes Ir सुजीत संर 


तेह wena की परदा 


सन्त पञ्चमी के पश्चात्‌ होने वाली पराक्षाए 

आगामी २३ मार्च १९५३ को होंगी, इन भ॑ सभा 

को सम्मिलित होना चाहिए । शुल्क केवल ५) रुपये । 

परीक्षा उतीर्णकर वेद-विशारद तथा संस्क्रतावशारद 
की उपाधि लीजिए 

--ओजो मित्र शास्त्री, 

Taza वंदपारषद, सा 5 १७ महानगर लखनऊ ३ 


हए-जगाए्ि की gaal 


प्रिय महोदय, सादर नमस्ते ! 

वेदज्योतिकी आपकी ग्राहकता का वर्षे इस अङ्क 
के साथ समाप्त हो गया । अतः निवेदन है कि नये 
वर्षका शुल्क बीस रूपये भेजने का कष्ट करे ATT 
की सुविधा के लिए धवादेश-पत्र ग ताङ्क में संलग्न 
किया गया है । संरक्षक महोदय भी २०)का पत्रिका 
शुल्क भेजने की कृपाकर | जिससे घाटा पूराहं सके | 


आणाल चालना 


° 
वपूण प्रकाशन के 


[यक्त मन्ती, 


i 3० 


ऐतरेव ब्राह्मण के म 


थिप्रकाश 


प कर्‌ | 
यदि आप करिसी कारण ग्राहक न रहना चाहें तो 
- भी तत्काल सुचना देने की कृपा अवश्य करें, जिससे 
पतिका न भेजी जाय । सूचना देने में आपके पन्द्रह 
पसे व्यय तो हागे किन्तु इससे परिषद के २० )बीस 
रूपये बच जायेंगे | अतः कृपया उत्तर अवश्य दे । 
लिवेदक:-> वीरेन्द्रमुन्षि शास्त्री, एम. ए 


मन्त्री, विश्व वेदपरिषद्‌, प्रकाशक नेद्ज्योति, 


सी ८१७, महानगर, लखनऊ (उ. प्र.) २२६० ०६ 
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ee पुणिम।-यज्ञ वेद-संगोष्ठी और उत्सब ६ 
फाल्गुन पुर्णिमा २७ फरवरी ८३ को सायं ५ ge 
से पौर्णमासेष्टि यज्ञ और वेद-संगोष्ठी वेद-सदन, सी 
5१७ महानगर लखनऊमें हुईं | लखनऊके आयंसमाज 
लालवागका वर्षिकोत्सव (58 २० तक ओर केसरबाग 
का २५ से २७ फरवरी तक हुआ | ऋषि-बोध उत्सव 

नगर आयसमाज में विशेष रूप में सम्मिलित aT | 
--रामदुलारे शमा, ( वेदप्रिय दोक्षित) 

well, लखनऊ शाखा विश्व वेद परिषद | 


Me Rg : 
ele gle & 
१६-१-०३का साथ 3 व 
७ के घरपर 
गि वेदप्रकाश शास्त्रीके सभापतित्व में हई । यज्ञ श्री 
जयदेव वेदालङ्कारने कराया,२२ विद्वान्‌ उपस्थित थे 
Heal डा. रामेश्‍वर दयालु ने 'वेदो में सुख का 
स्वरूप” विषय प्रस्तुत किया कि सुख ऐहिकता Fa 
नहीं है । प्रो. जयदेव--वेदों में सुख शब्द नही, उस 
के पर्याय हे | मीमांसक aia सुख मानते हैं, नेयाः 
यिक नहीं । ऋषि दयानन्द ने आनन्द माना है। 

A चत्तन्य- वेद में स्व: आया है जो आत्मा का 
भी सुख है। श्री जादीशप्रसाद--आत्माका सुख ही 
दास्तावक हे । श्र सत्यत्रत राजेश--घस-अथे-कामः 
मालका सामूहिक प्रभाव सुख है। आचाय प्रिवब्रत- 
सुखकरी अनुभूति आत्माको होती है । डा. जगतराम- 
सासारक सुख भी वेद-बिहित है। डा. भारतभूपण- 
दात का निरांध क्षमता है । श्री शंलादी मे कत्रिता 
पढ़ी ay से माँग सुख तू, यहाँ वेदवाणी है। 
सभाध्यक्ष ने उपसंहार तथा मन्ब्रीने धन्यबाद दिया | 

— पीताम्बर शर्मा एम०ए० ,उपमन्त्नी हरिद्वार 


BONG 
a आए i, 58 


ग्राहकसंख्या 


स्थान 
डाकघर 
TAAT आर प्रदे 


q ॥ Aa ( (CAA “l | 
< a ४) i Gene परत NT 772 
SR I |e 


CES 
EG) 


प्रशा फाल्गुन] २७३९ 


Fa ike: me माउव-सृषिट द-सवत्‌ १९६ १२००३, दयातन्दाट 
सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक-- आचाय बीरेन्द्र मुनि शास्त्री, एम०ए०, काव्यतीर्थ, मन्त्री, विशववेदप रिपद्‌ 
सी ०१७, महानगर, लखनऊ, उ. प्र. २९६००६ दूरभाष ८४१०१ 


uaea बहिण, (अध्याधश्ट स sO} - 


21० १०५१७ ७ $ ३७७ 0७ N का ००००००००००९१००००००००००००००००००००००००००००००००० ००५०००००००००)००००० 


tst’ 


- के विशेषांक-सहित वाषिक मूल्य २०), आजीवन २००), विदेश में वार्षिक ४०), एक प्रति २) रपये क 


oo ————— oo ne 


Heid दयानन्द प्याश प्याश ऋषिशत ! | | | 


( श्री बीरेन्द्र कुमार; एस० Yo, मुरादाबाद ) 
प्यारा प्यारा ऋषिराज ! हमारा वेद-वाला ॥ 
2मारा चेद-बाला, हमारा वेद-वाला, 
प्यारा प्यारा ऋषिराज! हमारा वेद-वाला ॥ 


जिसमे था कांच पिलाया, इसपर भी प्यार दिखाया, 
दिया धन तत्काल, विपद्‌ देख टाला, 


fate दख टाला. त्रिपद दख टाला 
भिसाल दयानन्द की जहान वोच आला 


है वेद प्रभु की वाणी, सव सुन श etalk 
घर घर में प्रचार, विशाल कर डाला 
विशाल कर डाला, विशाल कर डाले 
जमाय विश्वास, बनाय 

प्यारा प्यारा ऋषिराज, हसारा गला 
हमारा दवाला, हमारा | वे दुवाल 


चोध-दिवस शिवरात्रि ११ फरवरी १९८३ ई० See 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २ x 
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वेदज्योति 


[ mais से आगे ] 


( श्री भय्या साहेत्र पन्त, ५८ नारायण पेठ, पुणे) 


mo १,१६४ ८ के cat चरण के धीतिरग्रे मनसा 
सं हि जम्मे में धीति =६९ और मनसा = ७०५ का 
गुण] करनेपर नीचेदिये परिमाणको भाग करना होगा । 

ऊपर हमने ०.३३ईच ऐसा एक परिणाम देखा हँ | 
अशु गर्भ प्रकिया के वास्ते भति aaa परिमाण जरूरी 
हो | Rafat इसका हम ६० x ३० भाग करें | 
और हमें सेंटीमीटर में उत्तर प्राप्त करना हो तो उसे 
२.५४ से गुणा कर | इसलिये — 

MoE का 


= ठ > २.५४ से मी 
० 0 


६९ X ७०५ 
= ९.५७२ X १०- ° सेण्मी० 
० १०० ५ से०्मी० 
यह अंक हमें हेडोजन अशु के Meta और इले- 
कटान का अन्तर बताता हो | 
अभी हम ६.५७३ X १०- “ से मी० यह परि- 
` माण दुसरे स्थिरांक प्रस्थापित करने के लिये लेंगे | 
माता पितरं ऋते भा बभाज । ` 
इसमें माता = ९५, पितरम्‌ = २६ १ इनके गुणा 
करने पर भाग देना होगा | * 


i १ 
MS RN yo 
- ९५२६१ 
= ५-६४३ X १०-९ से मी० 
2 ५५१०-० सेमी’ 
जब दो प्रो F पहुचे में 
ee a टान इस अः पर पर पहुंचेंगे तो उनमें 
T क्रिया शुरू होती हे, ऐसा अणुशास्त्रज्ञ लोग 
बतलाते हूँ | 
सा Pg: गमेरसा निविद्धा | 
RTH A= ७ , गभरता > ७२४३ इनको 


हि i गुणा 
करके प्रस्थापित परिमाण को भाग देना होगा । > 


et नि छी 
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= (isa Se १ Cn २ 0 wy. 

यह प्रोटान या इलेक्टान का व्यास विह्ज्जनों ने 
मान्य किया है | ऐसे ये दो पंक्तियाँ, अण गर्भ प्रक्रिया 
कव आरम्भ होती है, उस समय Mera का व्यास 
कितना रहता है इस पर प्रकाश डालती है । 

नमस्वन्तः इत्‌ उपवाकं ईयुः । 

नमस्वन्तः = ६४५० | पहले हम SIATE के ऊपर 
सोचेगे -- ऋग्वेद में 'वाक्‌' भौर वाक” ऐसे दो 
शब्द, वाचा या शब्द के लिये आये हैं | कटपयादि से 
वाक = १४ लेकिन अस्यवामीयं सुक्त में ही +- 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि | जिनकी गिनती 
की गई है, ऐसी चार तरह की 'वाक्‌' बताई है | इस 
में 'उपवाक' एक होने के कारण हेम उपवाक = १४ 
भागे ४= ३.५ मान लेंगे [ऋग्वेद में सामन्यत: उप- 
पद क्रिया पद का माना जाता हैं / लेकिन यहाँ पद 


पाठ के अनुसार यहे ‘are’ में लगा दिया हैं। अतः - 


उपवाक में उ स्वर होने पर भी उसपर कटपयादि का 
प्रयोग किया गया है) अतः ६४४०भागे ३.५८ १८४३ 
_ और हमें ज्ञात है कि इलेक्टान को १८४० गुणित 
aleta का जडत्व है- ऐसा विद्वान्‌ मान लेते है । इस 
तरह चौथा चरण प्रोटान का जडत्व बतलाता है | 
इसी तरह अन्य ३ ऋवाओं से भी १६ Rag 
ar गये हैं, उनमें से कुछ नीचे दिये जाते =- 
स्थिराङ्कका नाम वतमान मान्यता कटपयादि से 
१. भूमि-पूर्य-अन्तर ६२९५६०२० ६२६५१२५० 
| मध्यम प्रमाण] मील मील 
२. प्रकाश-गति १८६०१०० मी से, १८६०००मी. से, 
३.मित्रतारा-अन्तर ४.२३ प्रकाशवर्ष ४ २४ प्रकाशवर्ष 
छ गा जय नीह १००००० प्रकाश ६८ २५५ 
7: "व्यास वर्ष लगभग अंतर 
«,पथ्वीद्रव्यमान१३, १७ x १०९८ पौ ट्र 
६, सुयेका 2 os i o न 
र २३४१ गुना 
S. QA का व्यास ८६२७०० मील ८६२५४९ मील 


प्रकाश वषे +: 
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पडिचका ६ अध्याय ३ 


हसण एउिचका ६, अध्याय 3 


१२७ 


अध्याय २८ 


१ सवनोंकी होजकयाज्या 


खण्ड १--प्रात-सवन में बमसों के सोम से भरे 
जाने पर Aara वृष, पीत, सुत, मदू शाब्दोंवाली 
१०६७. आ त्वा वहन्तु हरयः...[ऋ १.१६.१ ] पढ़े । 
वह इन्द्र विषयक न्यून [६] मन्त्र पढ़ता है [क्योंकि 
न्यूत में ही ta सिञ्चन होता है । 

मध्यन्दिन में १० सन्त्र पढ़ता है [रेत; मध्य भागा 
में पहुंच कर स्थल हों जाता है | 

aq सबन में न्यून [६] मन्त्र पढ़ता है [ क्योंकि 
अल्प योनिद्वार से सन्तान उत्पन्न होती हैं | 

वह्‌ पूरे सूक्त पढ़कर MAST यजमान को ही RA- 
योनि यज्ञ से उत्पन्त करता है | 
_ कोई कहते हैं कि ३ Gaal में ७-७ सन्त्र पढ़े, ७ 
ही ७ याज्या पढ़कर वषट्‌ करते हैँ, उनकी ये पुरो- 
gara हो जायेंगीं। ` 

किन्तु ऐसा त करे, क्योंकि ७ संख्या वादी यज- 
मान के रेत: का, और यजमान का नाशा कर देते हैं 
क्योंकि यजमान ही सूक्त है | 

६ से इसको मेत्राबरुण इस लोळ से अन्तरिक्ष को 
१० से अन्तरिक्ष से उस लोक को, जो 'अन्तरिक्ष से 
बड़ा है, और ९ से उस लोक से स्वग को ले जाता 
है। वे उसको स्वर्ग नहीं ले जा सकते जो ७-७ पढ़ते 
हैं अतः पूरे-पूरे ही सूक्त पढ़े । १(९)[१६९] 

खण्ड २-- प्रश्न- जब यज्ञ इन्द्र का है तो प्रातः - 
सवन के प्रस्थित सोमयाग में होता और बराह्मणाच- 
Bel ये २ ही, १०९८-- इद ते सोम्यं ay... [ऋ 
८.६६ ८] से होता, और १०९९. इन्द्र त्वा दृषभ षयं 
(E ३.४०.१] से ब्राह्मणाच्छंसी, प्रत्यक्ष Cal ऋचा 
से यज्ञ करते हैं, अन्य ५ ऋत्विज नाना देवताओ- 
बाली से क्यों ? वे इन्द्रवाली केसे हो जाती हैं ? 

उत्तर--भैद्वा वरुण जिससे यज्ञ करता है बह है-- 
११००. सित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । 
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इसमें 'पीत' शब्द इन्द्र वाला है, इससे उसको | 
तृप्त करता है। 
११०१.मरुतो यस्य हि चये...स सु गोपा [१.८६ 
यह्‌ पोता की याज्या है,वह “गोपा'से तृप्त करता है 
११०२. अन्ने पत्नीरिहावह asai सोमपीतये | 
ऋ १.१२.९ 
इससे नेष्टा यज्ञ करता है | यह त्वष्टा इन्द्र है । 
११०३. उक्षान्ताय वशान्ताय सोमप्रष्ठाय वेधसे । 

FE ८.४३.१९ 
इससे आग्नीध्र यज्ञ क्ता है, यहाँ वेधा इन्द्र है । 
११०४. प्रातर्यावभिराणतं देवेणिजेन्याबसू । 

इन्द्राग्नी सोमपीतये॥ ऋ =.३५.७ 

यह अच्छावाक की ऋचा स्वयं 'इन्द्र-समृद्ध है । 

इस प्रकर ये ऐन्द्री, नाना देवता वाली, maet 

न्द से आग्नेयी है | इनसे ३ तरह के देवताओं 
का सम्बध प्राप्त करता है l २(१०)[१९७) 

$ मध्यन्दिन का उन्तीयमान सूक्त & 

खण्ड ३-- होता मध्य सवत में पढ़ता है-- 
११०५. असावि देवं गोऋजीकमन्धः (ऋ ७.२१.१] 

यह्‌ सूक्त वृषन्‌, पीत, सुत, मद्‌ शब्दों वाला रूप 
waa है | इसमें इन्द्र और वरिष्ट्प्‌ होनेस वह मध्य 
सवन का है । 

प्रश्‍त-- श्य सवन का “मद्‌? र्य में कैसे आया? 

उत्तर -- दय फे समान मध्य सवन भी देवों को 
हृषित करता है। अतः वहाँ भी मदू बाली ऋचाएं 
पढ़ते और उनसे यज्ञ करते हैं। 

वे सभी ७ ऋस्विज प्रस्थित सोमा की इन्द्र की 
प्रत्यक्ष ऋचाओं से यज्ञ करते हैं। पहले ३ के aa 
अभि पूर्वक तृदि धातु के रूप से युक्त होते हैं-- 
१ होता--पिबा सोममभि aga तद [ऋ ६.१७.१] 
११०६. २ मैत्नावरुण-स ई पाहि य es 

9 


११०७-- ३. ब्राह्मणाच्छंसी- एवा पाहि प्रत्तथा 
FE ६.१७.३ 
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(५) पोता का याज्य यह हैन 

११०7; अर्वाङ हि सोमकामं त्वाहु (To १,१०४.९) 
(५) नेष्टा का याज्य-- 

११०६. तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वाङ_ । (To 
(६) अच्छावाक्‌ का याज्य यह है - 


3५.६) 


१११०. इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना... .... (72> 
३।३९।२) 

(७) आध्र का याज्य है- 

११११. आपुणो' अस्य कलशः स्वाहा....... (4६२ 


३।३२।१५) 
इनमें 'अभितृण? वारे मन्त्र 


सवन में विजय पाई थो । परन्तु इन मन्त्री द्वारा मध्य 
सवत में भेदत किया (afana) इसलिये 'अभितृण' 
वाले मन्त्र बोले जाते हैं 1 (१) 
खण्ड १२-तृतोय सवन में सोम के उठाने पर होता 
यह मन्त्र बोलता है:— 
१११२. इहोप यात शवसो नपात: (Fo ४।३५।१) 
इनमें बुषन्‌ पीत, सुत, मद्‌ शब्द आये हैं, इस लिये 
इनमें रूपसमुद्धता है । यह इन्द्र और ऋभुओं के मन्त्र हैं 
प्र श्‍त-जव ऋभुओं की स्तुति नहीं की जातो तो यह 
तीसरे सवन के पवमान मन्त्र ऋभुओं के क्यों कहलाते हैं ? 
उत्तर-पिता प्रजापति ने मर्त्य क्रभओ को अमर्त्यं करके 
तीसरे सवन में भाग दिया । इसलिए ऋभओं के मन्त्र तो 
नहीं बोलते किन्तु पवमान स्तोत्रो को anda कहते हैं 
एक ऋषि का प्रश्‍न- तीसरे कवन में त्रिष्टप्‌ छन्द 
wal लाते हैं ? प्रतः सवन का छन्द गायत्री हे। मध्य 
सवन का त्रिष्ट्प्‌ और तीसरे सवन का जगती | उत्तर- 
तीसरे सवन में सोमरस प्राप्त हो जाता है। अगर तोसरे 
सवन में ऐसा छन्द बोला जाय जिसका रस अभी समाप्त 
नहीं हुआ जसे faced तो ऐसा करने से ततीय सवन रस- 
वाला हो जाता है | 
इस सवन में इन्द्र को भो भाग मिलता है । 
इस पर परईन-जब तीसरा सवन इन्द्र और ऋभओं का 
है, और उपस्थित सोम के लिए होता इन्द्र और भं 
का ही याज्य मन्त्र बोलता है तो फिर इतर ऋत्विज नाना 
देवताओं के MST मन्त्र कयौं बोलते हैं ? 
(१) होता के asa मे~ 
ga: TAC Talat: anfa 


। इन्द्र ने पहले प्रात 


तम्‌ | ( Wo 3 न 0 ५) 
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ऋभुओं का स्पष्ट लेख है । लेकिन दूसरों में ante 
लेख नही । 

उत्तर--अस्प्र ऋत्विजों कै याज्य मल्त्रों में भी apy 
का संक्रेत है - 

(२) मैत्रावदण का याज्य-- 

१११३. इन्द्रावरणा सुतपाविमं सुतम। 

(To ६।६८।१ ०) 

इसमें एक पद है युवोरथो अध्वरं देववोतग्रे । इस 
देव बहुवचन है । यह ऋभूओं का रूप है । 

(३) ब्राह्मणाच्छंसो का याज्य--- 


१११४. इन्द्रश्च ala पिबतं बृहस्पते... 
(To ४।५०।१ ०) 
इसमें ‘faafaa: स्थाभुवः' पद आया है । यह 


बहुवचन है । बहुवचन AYA का रूप है 
(४) पोता का याज्य मन्त्र है -- 
१११५. भा वो agg सप्तयो रघृष्पदो... ... | 
(To १।८५।६ 
इसमें (रघु पत्वान: प्रजिगात बाहुभि: आया है। | 
यह बहुवचन है । agaaa AA का रूप है । 
(५) नेष्टा का याज्य सन्त्र यह हे-- 
१११६. aha न; सुहवा आ हि गन्तन......., 
(Æo २,३६।३) 
इसमें 'गंतन' बहुअचत है । यह बहुत्रचन ऋभुओं का 
रूप zt 
(६) अच्छाबाक का याज्य यह है 


१११७, इन्द्राविष्णू पित्रत॑ मध्बो wegen 
(क्र. ६६९७) 
इभमें आवामन्धाँसि मदिराष्यग्मन!'““बहुबचन ह | 


agaaa AA का रूप है | 
(७) anda का याज्य यह हँ-- 
१११८. इमं स्तोमहते जातवेदसे (mo १।९४।१) 
इसमें afaa संमहेपा? आया हुँ । यह बहुवचन हँ || 
वहुबचन ऋभूओं का रूप हूं । 
इस प्रकार यह सब मंत्र ऐन्द्र-आभव हो जाते 


प्रसन्न करता हे जो जगत्‌ के विजेता हैं । इसलिये तीसरे| 
सवन को समृद्धि के लिये जगती छन्द की आवश्यक्ता होती ५ 
हैं। (४) (१२) [१९९ | 


HN AIT GN Jes 


ay yv 00 Ns 


tit MS 


Gi mus 
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खण्ड १३--प्रश्‍न - कुछ होत्रो में उक्थ (शस्त्र होता 


स्प १ । कुछ में नहीं होता । फिर सब होत्र बराबर और 
em |. उवय वाले कँसे हो जाते हैं ? उत्तर-ये उक्थ्य वाले भौर 
अनुकथ्य वाले साथ साथ पाठ किये जाते [हैं । इसलिये 
वे सव समान कहलाते हैं, भौर उनकी विषमता टूर हो 
सुतम्‌।| जाती हुँ । 
51१०) प्रश्‍न--होत्रक लोग प्रातःसवन और मध्यसवन में ही 
इसे | शस्त्र पढ़ते हैं। फिर यह तीसरे सवन में पढ़े के बराबर 
कैसे हो जाता हं ? उत्त *-- क्योंकि वे मध्यसवन में दो-दो 
सूक्त पढ़ते हैं ! 
cn प्रश्‍त--होत्रक होता के बराबर दो सूक्त क्यों पढ़ते 
०।१०) ही? 
!॥ यह उत्तर वे दो देवताओं के लिये होते हैं। (५) (१३) 
[ २०० | 
| खण्ड १४- प्रश्त--जब तीत होत्रक ही उक्थ वाले हैं 
[0 | अन्य नहीं, तो वे उक्थ वाले HA समझे जा सकते हैं ? 
7५1६ उत्तर आग्नीध्र का सक्थ आज्य शस्त्र हे । पोता का 
m है।|  मरत्वतोय, नेष्टा का वैश्वदेव, इस प्रकार यह याज्य BAT 


वाले हो जाते हैं । 

प्रशत अन्य होत्रकों को तो एक बार ही आदेश दिया 
.» | „ जातो हुं तो पोता को और नेष्टा को क्यों दो are आदेश 
दिया जाता है ? उत्तर (इसके लिये गाथा है)--- 


जब गायत्री ने सुपर्ण होकर ala को निकाला तो 
इन्द्र ने इन दोतों के saa काट कर होता को दे दिये भोर 
कहा, 'तुम न बुलाता । तुम योग्य नहीं हो ।' देवों ने कहा 
“इन दोनों को वाणी से प्रभावित कर दें ।” अर्थात्‌ दो 
बार आदेश देकर उसका अदला चुक्रा दें, इसलिये इन 
पोता ओर नेष्ट! को दो बार आदेश दिये जाने लगे । 

anda के याज्य में एक ऋचा बढ़ा दो । इसलिये 
Tas याज्य में एक ऋचा अधिक होतो है । 

कुछ लोग पूछते हैं कि जब मैत्रावरुण आदेश देता है 
“होता यक्षत्‌” “होता यक्षत्‌” (होता याज्य पढे) तो यह 
आदेश केवल होता को ही क्यों नहीं देता। उनको क्यों 
सता है जो होता नहीं होते, केवल होता के मन्त्रों को 
उच्चारते माप हैं ? इसका उत्तर यह है कि होता प्राण है। 
पव ऋत्विज भी प्राण हैं। इस आदश का प्रयोजन यह है 
कि “प्राण याज्य पढ़े”, “प्राण याज्य पढ़े ।'” 
— —a यह आदेश उद्गाताओों के लिये भी हैं 


` निकाल कर पराजित कर दिया और sak देवों से कहा, 
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उत्तर --हाँ, हैं। क्योंकि मैत्रावरुण 
है “तुम स्तुति करो ।' 
ही कल हि ae पवर विशेषता) होता 
परा l क्य * अध्वयु उससे कहता है, 
, कुछ तुझे कहना है ।' 

जब मत्रावरुण तीसरे सवन में इन्द्र-वरण का शास्त्र 
कहता है तो अग्नि के लिए स्तोत्रिय और अनुरूप क्यों कु 
जाते हैं ? देवों ने अग्ति को ad वना के ही असुरों at 
sadi से निकाल दिया । इस लिये स्तोत्रिय और अनुरूप 
अग्नि के होते हैं । 

रन -जव तोतरे सवन में ब्र ameoa इन्द्र और 
बृहस्पति के लिए शस्त्र बालता है और अच्छावक इन्द्र और 
विष्णू के लिए, तो तोसरे सवन में स्तोतिय और अनुरूप 
इन्द्र के केसे होते हे ! उत्तर vad असुरों को उबथ्यों से 


सन्त्र जप करके कहता 


मिरा साय कौन देगा ?” देवों ने कहा, “मैं, में ।” और 
उन्होंने उसका साथ दिया। लेकिन चूंकि इन्द्र ने पहले 
विजय पाई इसलिये स्तोत्रिय भोर अनुरूप इच्ध के होते हैं। 
और चूंकि देवों ने कहा, !मैं साथ दूंगा! और दिया भी | 
इसलिये ब्राह्मणाच्छंसी भौर अच्छावाक नाता देवत!ओ के 
लिये मन्त्र पढ़ता gi (६) 

खण्ड १५ प्रदन-जब तोतरा सवन विश्वेदेवा का है तों 
तीसरे सवन के आरम्भ में इन्द्र के ओर जगती छन्द बाले 
मन्त्र क्यों बोले जाते हैं ? उत्तर-इंद्ध से आरम्भ करके ही 
खलते हैं । जगतो ore इसलिये हे कि तीसरा सवन जगती 
से सम्बन्ध रखता हुँ, जगत्‌ की इच्छा के लिये। और जो | 
कोई छन्द पीछे पढ़ा जाता हूँ वह भो जगतो से सम्बधित | 
हो जाता है, जब तृतीय सवत के आरम्भ में gz के और 
जगती छन्द वाले सूक्त पढ़े जाते हैं ' छ 

सत्रं के अस्त में अच्छावाक त्रिष्टुप्‌ छन्द का ३ 
बोलताहैँ : = स वां aamin eo ९।६९।१) 
से तात्पर्यं 'सोमपान” की प्रशंसा हं। इसमें afaa 
हुँ । यहाँ 'इस! का अथं हूँ अन्न । अन्न की प्र प्ति "| a 
।अरिष्टैनः पथिमिः पारयन्त' इस पद के पढ्ने का तात्प 
वह है कि वह प्रत्येक दिन कल्याण के लिये स्तुति कः 

प्रश्‍न जव AAT सवत जगतो छन्द वाला हूँ 


ae dee. E AT 
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चाहिये कि “यह लोक, वेद और ara” । 
Siia d अच्छावाक उबथ्य के अन्त में कहता हूं — 


a ae eq यर है :-- न 
brea Ee लि Ee, ५) 'ऐरयेथां, ऐरथेथां' तुम दोनों ने जीता : E 
T a we अच्छावाक का काम अन्त का हे । अग्निष्टोम और i 
EAN mo १०।:२।११) अतिरात्र में होता अन्त के भाग को पढ़ता हूँ । 'षोडशो' मे १ 
बृहस्पतित: परि पातु पश्चात्‌ (o १० देह है कि अस्त के चार अक्षर पढे जाये या न पडे 
अच्छावाक का :-= Ty जायें । कुछ कहते हैं कि अवश्य पढ़े जायें । जब अन्य कृत्यो १ 
त थे। कोई पराजित नहीं हआ। में पढ़े जाते È तो इसमें क्यों न पढ़ा vi ७) | १ 
अर्थात उन्होंने हार नहीं मानी। उतमें से कोई नहीं खण्ड १ ‘a जनम a का E तो १ 
अच्छार्वाक शिल्पों में उन मन्त्रों को क्यों पढ़ता हैं जो १ 
ae रच विष्णो पदं पर्पृ्धेथां त्र धा aga वितदैरयेथाम्‌ नाराशंसी के नहीं होते ? उत्तर--नाराशसो विकार का १ 
से तात्पर्य हुँ कि इन्द्र और विष्णु दोनों हो असुरो से लड़े। सूचक हँ । वीर्य त थोड़ा विकृत होत J जाता हुँ । तब 
और उनको जीत कर कहा, “लाओ, बॉट लें ।” असुरों ने पूर्ण विकार के बाद पैदा होता हे । तार'शंस छन्द मुदु ओर १ 
कहा, “अच्छा” । इन्द्र ते कहा, “यह विष्णु तीत पैर में शिथिल है। अच्छावाक सबसे पिछला बोलने वाला है | १ 
जितना नाप ले वह हमारा, शेष तुम्हारा” | वह इन लोको इस लिये ऐसा है। पिछले भाग को भली भाँति स्थगित 
में चला, फिर वेदों में, फिर वाणी में । कर देता चाहिये । इततलिप्रे अकछावाक शिल्पों में नाराशंती | ? 


प्रश्न -सहत्न का क्या अर्थ है ? इसका उत्तर देना के मन्त्र नहीं बोलता । जिससे अन्त दृढ़ हो जाय । (५) 


ऐतरेय ब्राह्मण की छठी पञ्चिका का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । । 


पंचिका ६, अध्याय ४ 4 


अध्याय २९ 


खण्ड १७ प्रातः सवन में अहीन संतति के (अर्थात्‌ और सूक्त एक ही हों । इन्द्र चर में चलने वाला सा हैं। 
ag सोम यज्ञ जिनमें कई दिन लगते हैं ओर एक दिन तथा वह यज्ञ में जहाँ पहले दिन चलता है वहीं अगले दिलों में 
दूसरे दिनों सम्बन्ध रखता पड़ता है) जो अगले दिनके भी। (अर्थात्‌ इन्द्र यज्ञ में सर्वत्र विचारता 3) 1 इस 
स्तोत्रिय को पहले दिन का अनुरूप करते हैं वह उसी प्रकार यज्ञ के सब दिनों में इन्द्र के विचरने से समातता हो 
प्रकार होता है जैसे एकाह में (जिस सोम यज्ञ में एक ही जाती है। (१) (१७) (२०४) 
दित लगता है उसे 'एकाह' कहते हैं)। जपते 'एक्राह'के 


३ सबतों में सम्बन्ध होता है उसी प्रकार 'अहीन? के दिनों कक क 

में भी । प्रातः सवन में अगले दिन के स्तोत्रिय क्रो प खण्ड १८--इन सम्पात सूक्तों का सबसे पहला ऋषि श 
दिन अनुरूप इस लिये करते है कि 'अहीन' के दिनों मै विश्वामित्र हुआ । विश्वामित्र के हुये उन मन्त्रों को वाम” 
सम्बन्ध हो जाए | इस प्रकार सम्बन्ध हो जाता है i देव ने फलाया अस जत । वे सुत्त ये g :— धे 
देवों और ऋषियों ने विचारा क्रि यज्ञ में दिनों को तन .४।१६) f 

समान करके सम्बन्ध स्थापित करें। तब उन्होंने यह ११२४९. यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च gfe aro ४1२२) : 
समानता सोची कि प्रगाथ एक हो हों, प्रतिपद एक ही हों f 
ह्‌ at 


1६२५. कथा महामवृधत्‌ कस्य होतु: (तर ४०२३) 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इनको उसने शिष्योंको शीघ्र पढ़ाया अतः सम्पात 
पड़ा | विश्वामिश्न ने कहा कि मेरे देखे सन्तं 


व फैला दिया । में ऐसे ही अन्य मन्त्र देखू 
ike ad: उसने यै ara देखे--- 
मे ११२६. सद्यो ह जातो ५४०७ क्र ३.४८ 
$ ११२७, इन्द्रः पूमिद-तिर्दु ऋ ३.३४ 
यों ११२८. इमा मू षु AMIGA... ऋ ३.३६ 
११२६, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय:...ऋ ३.३० 
तो ११३०. शासद्‌ बह्निदू हितु:... ऋ ३.३१ 
जो ११३१. अभि तष्टेव दीधया मनीषा... ऋ ३.३८ 
का ११३२. य एक इद्धव्य:... (भरदूबाजसक्तं) ऋ ६.२२ 
1a वशिष्ठ के २ सूक्त-- 
गर ११३३. यस्तिरमश्च ङ्गो वृषभो न भीमः... क्र ७.१९ 
a ११६४. उदु TAWA... ऋ ६.२३ 
[त नोधा का सूकत-- 
at ११३१५. अस्मा इढु प्र तवसे तुराय... ऋ १.६१ 


आहन सूक्त 


8 अहीन सूक्त & 
मैत्रावरुण, MAQA, अक्छावाक षडह के 
प्रातःसवन में स्तोद्नियो के पढ़ने के पश्चातु मध्य- 
सवन में नीचे लिखे अहीन सुक्तों को पढ़ते हैं-- 
श्रा सत्यो यातु मघवा. ऋजीषी ( देखी १०७६) 
क्योंकि मित्रावरुण सत्य बाला है। 
ब्राह्मणाच्छंसी ऋ १.६१ पढ़ता है जिसमें 
= 


>. 


इन्द्राय ब्रह्माणि राततसा झाये हे 


= 


aT 


११३६. इदं ब्रह्माणि गोतमासो अकन्‌..- 
छ इसमें ब्रह्म शब्द अया है | 
a अच्छावाक यह सूक्त पढ़ता है-- 

११२७. mag वह्विज नयन्त बह्निम्‌ ... 

उसमें वहि शाद आया है | 
f प्र्न अच्छावाक इस सूक्त को परांचि और 
eb अस्यावति दोनों दिनों में क्यों पढ़ता है? 

के उत्तर-- अच्छावाक जुआ को खींचनेवाले घोड़े 

समान अगुआ होकर इनको दोनों प्रकार के 

F ता में पढ़ता है | 


pax 04४ दिनों में पढ़े जाते हैँ--चतुविश,अभिजित्‌, 
Er Las Ñ ~ 
` Bara विश्‍वजि और महात्रत । मे दिन अहीन 
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` वन्य को स्थित रखने के लिए करते हैं ।(१०)२०४ 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar y : 


१३१ 
द । क्योंकि इनमें कुछ छूटता नहीं। अर्थात्‌ यह 
[र बार नही नाते | इसलिये इन दिनों अहीन 
सूक्त पढ्‌ जाते हे । इनको पढ़ते हुए वे समभते हैं 
हम स्वगे को पूणरूप और aage ai 
gue पूणरूप आर समृद्धता से प्राप्त होव | 
व्हत इनका पाठ करते 2 at इन्द्र को वुलाते हैं 
जस गाय के पास बेलको बुलाते है यह पाठ सर 


StS — इसलिये मैत्रावरुण षडह के पहले 
३ leat में से प्रतिदित इन तीन सम्पातों को उत्र 
क्रमसे पढ़ता है | पहले दिन'एबा afaa वज़न 
दूसरे दिन 'यन्त इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टी' तीसरे 
दिन कथा महामवृधत्‌ कस्य होतुः | 

त्रह्मणाच्छ॑सी ३ सम्पात सूक्तों को TH करके 
एक-एक दिन (दूसरे तीन दिनों में) उल्टे क्रम से 
पढ़ता है --पहले दिन, 'इद्ध: पूर्मिदातिरद्‌ दाम 
मकः', दूसरे दिन 'एक इद्धव्यश्चषेगीनाम्‌', तीसरे . 
दिन, यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः। 

अच्छावाक ३ सम्पात gai को १-१ करके 
ave क्रम से १-१ दिन पढ़ता है -- 

पहले दिन इमामूषु, दूसरे दिन इच्छन्ति खा, 
तीसरे दिन wag वह्नि; ... | 

ये ६ भोर ३ सुक्त प्रतिदिन पढ़े जानेवाले १२ हो 
जाते हैं | १२ मासोंका संवत्सर प्रजापति है जो यज्ञ 
हे! इस प्रकार संवत्सर-प्रजापति प्रतिदिन के कृत्य 
को यज्ञ में प्रतिष्ठित कर देते हँ । 

इन सुक्तोंके बीच बीचमें विमद ऋषिके विराज 
मन्वो को ४थ दिन बिना न्यू ख के, पंक्ति wat को | : 
शम दिन, परुच्छेप मन्त्र छठे दिन पढ़ता चाहि >) 

महास्तोम के दितो में ऋतिज निस्त मन्त्र पढ़ें- 
मैत्रावरुण-११३८.को अद्य नर्यौ देवकाम:(४ २५.१ 
त्राह्मणाच्छंसी- ११३९-बने न वा यो ह atte | 
चाकन्‌. - ऋ १०.२६.१९, अच्छावाक . 

८१५०-~ आ याह्यर्वाङुप बन्धुषु aoe 

इन आवपन मन्तं से देवो पिया चे! a 
जीता और इन्हीं से यजमान स्वर का प्रति 

खण्ड २०--उन agla सूक्ता v4 
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स्वर्ग-सम्बन्धी इस सूक्तसे यजमान स्वर्ग पाता है | 
यह विश्वामित्र का सूक्त है जो सब का मित्र था 
अतः जो इस रहस्यको समभता है उसके सत्र faa 
हो जाते a । इसमें वृषभ, पशुमत्‌ शब्द पशुओं की 
वृद्धिक लिए आये È । इसमें ५ ऋचाए हैं। ।पंक्ति 
छन्द में ५ चरण होते है । वह आन्न हैं। यह उस 
की प्राप्ति के लिए है | रष 
त्राह्मणाच्छंसी प्रतिदिन यह त्रह्मासूक्त पढ्ताद- 
११४२. 3g ब्रह्माण्यरत श्रवस्य... ( क्र ७.२६ ) 
इसमे ब्रह्म शव्द आनेसे रूप-समृद्धता है । इससे 
देवा-क्रषियां ने स्वग याया,यजसांन भी पा सकते हैं । 
यह वशिष्ठ का सूक्त है । उसके समान यजमान 
भी इन्द्र का प्रिय धाम ओर परस लोक पाता है | 
इसमें ६ AIT ËI ये ६ ऋतुआं को पाने के 
लिए हँ । वह इनका सम्पात AFA के पश्चात्‌ पाठ 
- करता है जिससे यजमान स्त्रग पाने के लिए इस 
लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
अच्छावाक प्रतिदिन यह सक्त पढ़ता है-- 
ala तष्टेव दीधया मनीपाम्‌... (देखा ११३१) 
इसमें “असि प्रयाणि ag शत्‌ पराणि आया है 
जिसका अर्थ है कि परलोक (स्वगे) में आनंवाले 
दन प्रय ह 1जनकां वह प्राप्त कराता & | 
कबौरिच्छामि संदृशे सुमेधा का तात्पर्य उन 
ऋषियों से ६ जो कावि ह । यह विश्वामित्र का है 
जो सबका मित्र था | इस रहत्य को समभने बाले 
के सभी मित्र हो जाते हे । 
अत्र वह अनिरुक्त प्रजापतिके सुक्त को प्रजापतिको 
प्राप्ति के लिए पढ़ता है यज्ञका इन्द्रत्व न चना जाय 
अत: इसमें एकबार ईन्द्र आया है | इसमें १० ऋचा ए" 
हैँ । विराट में १० अक्षर होते हैं । वि राट्‌ अन्न है, उसे 
पाने के लिए यह है। प्राण १० हैं] उनकी यजमान 
प्राप्त कर आत्मा में धारण करता है | बह इसको यहाँ 
इस लिए पढ़ता हैं कि इसी लोकमें प्रतिष्ठित यजमानों 
के लिए स्वर्ग मिल जाय। ४ (२०) [Row] 
खण्ड २१--प्रतिदिन के आरम्भ के मन्त्र कदत हैं 
_ ११४२-११४८--कस्तमिन्द्र त्वा agar मर्त्यो दधर्षति ६ 
श्रद्धा इत्ते मघवन्‌ पाये दिवि वाजी वाजं सिषासति || 
मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति fear वसु | 


बन 


` 
~ 


ऐतरेय ब्राह्मण 


तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥ 
AZ ७.२२.१४-१५ 
कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मत्यः । 
नही स्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वग णन्त आनशुः।। 
कडु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषि: को विप्र ओहते | 
कदा हवं मघवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत आगमः || 
ऋ ५.३.१३-१४ 
कदू न्वस्याक्ृतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्यम्‌ | 
केनो तु कं श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुपः परि वृत्रहा || 


केट ८.६ १.९-१० 


क नास प्रजापति ओर अन्न का है । उनको पाने 
के लिए कदूबत्‌ (क वाले) मन्त्र है । ये यजमान प्रति 
दिन अशान्त अहीन सूक्तों स जुड़े र 
इनसे शान्त करते हैं, शाम्त वे स्वर्ग दिलाते हे | 

अहीन स्‌क्तों का रस त्िष्टुपसे करे | 

इन्हें ANA सं पहले पढ़ते और इन्हें वाय्या 
किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए । होता 


तो इसका अर्थ होगा कि प्रजा ने राजा का विरोध 
किया जो पाप है । 
उसे जानना चाहिए कि ये त्रिष्टुप्‌ सेरे प्रतिपद्‌ 
(नाव की पतवारें ) हैं । द्वादशाह या संवत्सर स१ 
समुद्र के समान है जिसके पार पहुँचने के लिए अन्न 
जल आदि लेकर वेठते हैं वैसे ही यजमान त्रिष्टुपों 
से आरम्भ करे | यह बीर्येवान्‌ छन्द यजमान को 
स्वगे दिलाकर वापस नहीं लौटाता | 
Veg इनमें आहाव (Mag) नहीं कहना 
चाइए । छन्द समान गति से पढ़े, धाय्या न पढ़े । 
प्रसद्ध QFN से आरम्भ करे । यज्ञ का क्रम स्थिर 
a लिए इन Wat को पढ़कर इन्द्रको बुलाता 
है जस गौ के पास बेलको बुलातेहैँ। ५(२१) [२००] 
खण्ड २२--सूकतो से पहले मैत्रावरुण प्रतिदिन 
यह मन्व बोलता है-- 
११४९, अप प्राच इन्द्र विश्वो अमित्रानपापाचो 
अभि भूते J | अपोदीचो अप शुराधरा च उरौ 
यथा तब शमन्‌ मदेम || ऋ १०.१३१. 
अथ-- हे इन्द्र , सब अमित्रों को दूर कर दो । है 
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विजयी, उनको भगा दो, चाहे ले दक्षिण में हों चाहे 
उत्तर में । जिसस हम आपकी विस्तृत शरण से लाभ 
उठांसकें इसमें अभयकी बात है,वह अभय चाहताहै। 

ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिदिन यह wea पढ़ता है-- 
११५०. AAM ते AAA युनज्मि... ऋ ३.३५४ 

युनज्मि में जोड़े का भाव है | अहीन यज्ञोंका यही 
रूप है। 

छच्छावाक प्रतिदिन यह सन्त्र पढ़ता हे-- 

११४.१. उरं नु लोकमनु नेषि विद्वान्‌...ऋ ६,४७,५ 

अनु Beta यज्ञों का और नेषि सत्र का रूप है | 

इन neal को प्रतिदिन पढ्‌ । अन्त के मन्त्र एक- 
समान gl इत्र यजमान के घर सें व्यापक है | बह 
यज्ञ भे हैं | जप्त गो गोशाला में जाता Sal त 
इन्द्र यज्ञ मे जाता है 

अहीन यज्ञ शुनं gra... ( ) से समाप्त 
न करं क्योंकि जो क्षत्रिय शत्र को अपने राज्य में 
| गाने देताह उसका राष्ट क्षीण होजाता है ।६(२२) 


| अहीन की पत्तिफिकित 


खण्ड २२--अहीन यज्ञा को युक्‍्ति-विभुक्‍्ति-- 
ब्राह्मणाच्छंसी के इन Heal से युक्त होता है -- 
व्यन्तरिक्षमतिरदू (शव ५.१४.७-९ देखो १०९३) 
आर इन meai से विमुक्त होता है-- 
| ११५२. एवेदिन्द्रम्‌.... (ऋ ७.२३.६) 
अच्छावाक के इस मन्त्र से युक्त होता है-- 


११५३. गाह सरस्वती वतोः ... (ऋ ८.३८.१०) 
इस से विमुक्त होता है-- 
११५४. नूनं सा ते... ऋ २.११.२१ 


सैत्रावरुण इस मन्त से युक्त होता है-- 


११५५. ते CAA देव वरूण... क्र ७.६६.९ 
ओर इससे विमुक्त होता है-- 
११५६. न ष्टुत... न्नर ४.१६.२१ 


जो अहीनां की युक्ति-बिसुक्ति जानता है वही उन 
के क्रमको स्थित रख सकता है । ava दिन जोड़ना 
युक्ति और अन्तिम अतिरात्र के दिन अलग करना 
विमुक्ति है | यदि एकाह के maià समाप्त करत हैं 
तो अहीन यज्ञका कृत्य नहीं हो सकता | यदि महीन 


पंचिका ६, मध्याय ४ 


१३३ 


का इत्य करके समाप्त करते हैं तो थके बेलके समान 
यजमान भी यज्ञ से अलग हो जाता है अतः एकाह- 
अहे [न दनो Heal से समाप्त करना चाहिए जेसे दर 
को यात्रा वाले मंजिल पर बल बदल देते हैं। इस 
तरह यज्ञ क्रमबद्ध हो जाता है और यजमान विश्राम 
ले dd हैं। - 
दोनों सवना में स्तोमां में नियत मन्त्रों से एक या 
दो से आधिक न बोले | अधिक बोलनेसे वनके समान 
ही जाता है। तीसरे सवन में स्वगे पाने के लिए 
अपारामत मन्त्र वाल क्योंकि स्वग अपरिमित है। 
2 इस रहस्य को समझनेवालका अहीन यज्ञ आरस्भ 


A 


al [ विध्य के समाप्त होता है ७(२३)२१० 


घालाखल्च 


खण्ड »४- देवोंने वल में गोओों [अज्ञानमें इन्द्रियो ] 
को देखा, यज्ञ के द्वारा ही उनको वशभें किया, पृष्ठ्य 
षडह के षष्ठ दिन प्राप्त किया | प्रातः सवन में नभाक 
ऋषि के सन्त से बल की ताइना को और शिथिल कर 
दिया | उन्होंने ही तीसरे सवनमें वालखिल्य मन्त्र रूपी | 
वज्रके वाचःकूट पद से वलको तोड़कर गौएँ निकाली] | 

वैसे ही यजसान प्रातः सवन में नभाक-मन्त्र सेवल . 
की ताइना कर शिथिल करदेते हे। अतः होत्रक प्रात | | 
सवन में नाभाक Gal को पढ़ते हैं-- । 
मैत्रावरुण यः ककुभौ नि धारयः [८.४१.४-६| 
ब्राह्मणाच्छंसी-पूर्वोष्ट इन्द्रो पसातरयः[=.४ ५-६-११] 
मच्छावाक- ता fe सेध्यं भराणाम्‌ [८.७० ३-५] 

बालखिल्य सूक्त ६ हैं, जिनको ३ बार में पढे--१म _ 
चरण-चरण करके, फिर आधी-भाधी Al करके, 
फिर ऋचा बार प्रथम बार प्रत्येक प्रगाथमै एक-एक | 

रण वाली रक्खे, वह वाचःकूट है! ये एक-चरणा | 
५ हैं-- ४ दशाह से भोर १ महात्रत से 1 a5 

८ भक्षरोंवाले महानाम्नी के चरणों में से आवश्यकः | 
तानुसार ले ले और शेष का आदर न करे | 

जब आधी आधी या पूरी ऋचा पढ़े तो ५ एक 
qari और महानाम्नी पदोंको मिलाकर पुरा करले 

होता जब ६ वालखिल्यो को पहल, बार 
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१२४ 
तीसरी बार कान-आत्मा का विहार करता है! इस 
प्रकार विहार, AT वार्लाखल्य,बाचःकूट एकपदा और 
प्रणों के विहार की कामता पूरी होती 
होता वालखिल्य प्रगाथों को बिना विहार के चौथी 
बार पढ़ता है । प्रगाय पशु हैं | उनकी प्राप्ति के लिए। 
† बीच में एकपदा नहीं मिलानी चाहिए | अगर 
मिल[येगा तो वाचःकूट के द्वारा पशुओंको मारकर उन 
से अलग कर देगा ४ यदि होत्रक ऐसा करे तो उसे मना 
करे | ऐसा हो ही जाता है, अत: ऐसे अवसर पर एक” 
ददा को मिलाना नहीं चाहिए । 
वालखिल्य के पिछले २ (७, ५) सूक्तो को पर्यास के 
रूप में मिला देता है | वत्स के पुत्रसपि ने सुदल नामी 
यजमान के लिए ईनको इसी प्रकार पढ़ा था । उसने 
बहा-- मैंने बहुत अच्छे पशु पकड़ लिये, बहुत अच्छे 
झको मिलेंगे | उसे उतनी ही दक्षिणा दीगयौ जितनी 
बढ़े ऋत्विजों को | इस शस्त्रसे पशु ओर स्वग मिलता 
है अतः इसका पाठ किया जाता है ८(२४)[२११] 


हरोहण सक्त 


खण्ड २५-- अब होता दूरोहण पढ़ता है जिसके 
विषय में पहले (2.२० मे) कहा जा चुका है। जिस 
का पशुञ्राका कामना हा वह Seagal सक्त पढ़ क्या 


कि ते उस के हैं ये जगती छन्द में हों, 
जागत (गतिशील) हैं | यह महान्‌ हो 
पशु मिलें | वरु ऋषि का ata (प्र ट 
१०.६६) पढ़े जो महान आ त्ती 
प्रतिष्ठा की कामदा हो 

पढे क्योंकि यह होव उसीका है, यह उसकी प्रतिष्ठा 
है । उसकी याज्या उसकी अपनी ही प्रातष्ठामें स्थित 
है। उसका सूक्त निबिद के समान ह जिससे कामना 
पुरी होजाती है । जब सुक्त चुनें तो सुपण ऋषि का 
(इमानि वाँ भागधेयानि ....ऋ ८.५९) चुनें जिससे 
इन्द्र-वरूण तथा सुपण सम्बन्धी कामना एक साथ 


qai चं 


ऐतरेय AAT 


पूरी हो सकती है | è (२५) [२१२] 

खण्ड २६. प्रश्न-- दूरोहण के साथ छठे दिनके 
अहीन सूक्त पढे या नहीं ? 

उत्तर-- अवश्य पढे, जब अन्य दिन पढ्ता हैतो 
ara क्यों न पढ्‌ ? ग 

कुछ विद्वान्‌ कहत हैं कि न पढ़ें | छुठादिन स्वगे 
लोक हे जो असमायी है। सब नहीं पा सकते कोई 
विरला ही पहुँचता है। यदि दूरोहण क साथ अन्य 
सूक्त मी पढ़े जायगे तो सभी बरावर हो जायेंगे 1 
अतः न पढ़े । स्तोज्रिय आत्मा और वालखिल्य प्राण 
हैं। जव अहीन grat का दूरोहण के सथ पाठ 
करता है तो इन २ देवताओंके द्वारा मानो यजमान 
के प्राण ले लता है । अतः न पढ़े | 

अगर मैत्रावरुण सोचे कि मैंने वालखिल्य पढ 
लिया, अब दुरोहण के पूव एकाह सुक्त पढं तो उसे 
ऐसा न करना चाहिए । यदि अभिमान हो तो पढ़ले 
किन्तु न पढ़ना अच्छा है । वालाखिल्य इन्द्र के हैं 
उनमें बारह मक्षरों के चरण होत हैं। जगती छन्द 
के इन्द्रके सूक्त से जों कामना पूरी हो सकती है वहू. 
इनसे भी हो सकती है। न पढ़ने फे लिए एक हेतु 
यही है कि ये इन्द्र -बरुण के सूक्त है जिसकी ही _ 
याज्या से यज्ञ की समाप्ति होती है 

प्रश्ग-- स्तोत्रां N faga वालखिल्यों की गणना 
है या अविह्वत की ? 

उत्तर-- विह्वतों की । १२ अक्षरों का चरण प 
अक्षरों के चरण से मिल जाता है | 

प्रश्‍न- याद शस्त्र र अग्नि, इ 


वरुण ३ देवता 
हाँ तो केवल इन्द्र TEM की याज्या कसे पढ़े, अग्नि 
को केसे छोड़ दे ! 
उत्तर- अग्नि भोर वरुण तो एक ही हे | मत्त 
1 यही कटूता है-- 
१९५८, त्वमग्ने वरुणो जायसे....( ऋ ५.३.१)* 
अतः: इंन्द्रवरूण-याज्या में अग्नि नहीं छुटता | 


वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम. ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण को 
षष्ठ पञ्चिका का चतुथं अध्याय समाप्त । 
021“ 
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वेद-ज्योति ११ 


सम्पादकीयम्‌ 
CEO AA 


Tein FSI तते तोत rag एकक £, | ; 
पहि दयानन्द क पेदविषणक कार्य और प्न्तन्य 


j १९ फरवरी १८९४ ई को उत्पन्न महपि दयानन्द रावण, उवट, सायण-महीधर आदियौं ने जो वेद- 
ने शिवरात्रि सन्‌ १८३८ को बोध प्राप्ताकिया जिसे ११ विरुद्ध भाष्य किये हे और उ नहीं का अनुसरण करते 
रवरी १९५२ को १४५ वर्ष हो गये | स्वामी विरजा- sae व जर्मनी देश में SIR 
) बन्द से विद्या ies कर उ लगभग २० | 2 KS जमनी देश म Seer ee pei ; 
वषे १८६३ से १८८३ $o GH रहा | अपना जीवन सयौं ने अपने अपने देश की भाषाओं में जो स्वल्प 
i वेदों के लिए बलिदान करनेवाले महषि के लिए शतशः ' हास हता उन्ही को देखा-देखी aral- 
श्रद्धांजलि और प्रणाम समपित हैं। वतंदेशस्थ किन्ही लोगोंने आयभाषामें जो व्याख्या न 
| 


AN x `~ ~ 

किये है ओर किये जा रहे हैं, वे सब अनर्थ से भरे 
~ ~ “~ SES 

हुए हैं-- ऐसा सज्जनों के हृदयों में यथावत्‌ प्रकाश 


उनका प्रमुख काय वेद-भाष्य संवत्‌ १९३३ ( सन्‌ 
१८७६ ई०) में ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका की रचना 


से आरम्भ होता है। उससे पहले ऋग्वेद-भाष्यका ही जाहिगा और उत टीकाओंमें क्योंकि दोष अधिक 
agan, पहला सूक्त, प्रकाशित कर विद्वानों के समीप रा जतक त्या ध्याता 

स्मात्‌ के लिए भेजा | इसमें भरिन के २ २ अथ- ईश्वर & मह्‌षि के वेद-विषयक मन्तव्य ६ 

और भौतिक अग्नि देखकर क्वीन्स कालिज बनारस के वेद केबल यज्ञ के लिए ही नहीं हैं, उनके पारमा- 


प्रिसिपल आर, i ta. ग्रिफिथ और संस्कृत कालिजा थिंक (आध्यात्मिक) और व्यावहारिक ( भौतिक- 
कलकत्ताके प्रिसिपल महेशचन्दर तकेरत्न को आपत्ति हु बिक ) अर्थ भी होते हैं | व्यावहारिक र्थ ऋषि 
जिका उत्तर ऋषि दयानन्द ने श्रान्तिनिवारण' द्वार की विशेष देन है । तदनुसारवेदकी उषा और गौ 
दिया | “भूमिका? पर राजा शिवप्रसाद द्वारां किये प्रश्नों विदुषी नारी, अग्नि = शिल्पारिन तथा विद्वान, इन्द्र 

| का उत्तर ऋषि ने भ्रमोच्छेदन' द्वारा दिया । - राजा, सेनापति, अश्वि = अध्यापक-उपदेशक, 

| संवत्‌ १९३४, मागंशीर्षं शुक्ल ६ (१८७७ fo) को सभापति-सेनापति, प्राण-अपान, रुद्र = परपेश्वर, . 
| ऋग्वेद-भाष्य, और उती के सांथ साथ श्री गोपालराव प्राण, वैद्य, सेनापति आदि हो जाते हैं। i 
/ हरि देशमुख की सम्मति से यजुवेंद-भाष्य १९३४ वि २. वेदों के सविता, सरस्वती आदि देवता ईश्व- 

पौष शुक्ल १३ को (१ मास ७ दिन बाद) आरम्भ हुआ. रीय प्राकृतिक शक्तियों के अतिरिक्त विशिष्ट gen- 


at” bs INT ०” ७ LF i y "जय 


4k 


if जिनका प्रकाशन क्रमश; अङ्क रूप में हुआ | यजुभाषय३ स्तियों के भी वाचक हैं। i 
न्‌ पुरा होगया किन्तु ऋृरवेद-भाष्य मण्डल ७, सूक्त ६१, ३. देव विशेष स्थान में रहने वाले व्यक्ति नही, 
, मन्त्र्‌ तक ही हो पाया कि safe का विष-प्रयोग से किन्तु ईश्वर, आत्मा, wy इद्र, ee ee 
at | रोपावली १९४० fro (३० बक्टूबर १८८६ fo) ay पिन्‌ आदि हैं आये-दस्यु-युड माये-द्रविडोंका | 
| बलिदान होगया, जिसकी ga वर्ष शताब्दी होगी । नहीं,. श्रेष्ठों-दुष्टों का संघष है। क 
). ४. पितर जीवित पालनकर्ता हैं, मरे हुए नहीं। | 


$ स्ववेदभाष्य के विषय में ऋषि का कथन & - 
जज लेकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन, जैंमितिपयन्त 
न १ d नि 
भाष्य ते ॥ ee Bai o युक्ति-सिद्ध हो, वेदाथ में यह अनिवाय नहीं । 
Ue अपामाणित और करोल हल्यित ह. र | ७. वेदोंमें नर-पशु-अलि; सांस खाना, शरा 
भूमिका के भाष्यकरण-शंका समाधान प्रकरण में वे री oly नाते m ह तिहार 
maa g र ८. वेदों में मनुष्यों का अनित्य इतिहा 


क Sas a ब्द यौगिक, योगरूढ है; रूढि : नह 
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५. वेद पढ्नेका अधिकार प्रत्येक मनुष्य कोदै। | 
६. यज्ञा में wat का विनियोग वही मान्य है जो | 


a 
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जाळत सख्या ६२० % डाक लखनऊ २० 
वर्ष ७ अङ्क २, फरवरी १९८३ ई० ल्गोति पंजीद २ 


अनेक $4200) का उपाध्याय पुरस्कार & 


०, चेदों में अनेक देबो. की पूजा नहीं à aed 
भै a स्वामी विद्याउन्द सरस्वती को दिया गया, बधाई) 


i शक्तियों का बणेन है। एक ईश्वर के अनेक नाम ह i S जि को 

||| जिनका प्रकरणानुसार दूसरा अथ भी होता E | ६ टङ्कःरामें शिवरात्रिपर ११फर, को ऋपिमेला क | 

t ११. वेदोंमें मूल रूप से सव सत्य बिद्याए et १ सह 4 E 4 वली ज्ञ है! गा | X भं 
१२. वेद क्ञान-ख्व में नित्य हैं, उक्त इश्वर सूष्टि THATCH OH वेदगोष्टी WTR को हुई।क | 


के आरम्भ में अग्तिग्यायु-आदित्य-अंगिरा पिया 
की आत्मा में आविभूत करता है । ie 
१३, चग, यजु, साम, AAA संहिताए मूल Az ह 
शेष तत्तिरीय आदि ११२७ शाखाये, Lacy आदि 
ब्राह्मण,आरण्यक,उपनिषद्‌ व्याख्याए है, वेद न 


वसन्त पञ्चमी के पश्चात्‌ होने वाली परीक्षाएँ 
आगामी २३ फरवरी १९८३ को होंगी, इनमें सभी | 
। सम्मिलित होना चाहिए । शुल्क्र केवल ५) रुपये। 


वर्ष -समाप्ि की सूचना ९. 5 ere 
= F | 
की SIT] लीजिए। ` | 


प्रिय महोदय, सादर. नमस्ते N --ओजोमित्न शास्त्री, संयुक्तमन्ती, | 
वेदज्योतिकी आपको ग्राहकता का वर्ष इस अङ्क विश्व वेदपरिषडू, सी ८१७ महानगर, -लखनऊ६ & 
के साथ समाप्त हो गया । अतः निवेदन है कि नये | छ । 
. वर्षका शल्क बीस रुपये भेजने का कष्ट करें । आप Meda पन्जा 
की सुविधा के लिए धनादेश-पत्र गताङ्क में संलर्न ७ 
किया | उत्तर न आनेपर अगला अङ्क २०रुपयाँकी ६७ पुणिम।-पञ्च और वेद-संगोष्ठी ६ 


वी. पी. से भेजा जायगा । आप उसे अवशय लेल | 5 माघ पूणिप्ता २८ जनवरी १९८३ को सायं ५ वजे | 


; म्‌ i ल z _ से पोर्णमासेषिट यज्ञ और वेद-संभोष्ठी वेद-सदन, सी | 
ail ia a नी 5१७ महानगर, लखनऊ में हुई लखनऊके अधिकांश | 


ऐतरेय त्राझिण के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के पश्चात्‌ सदस्य मित्रों सहित सपरिबार सम्मिलित हूए | 


सरल भाषामै अष्टाध्यायी, निवस्ट-निरुकत, महर्षि गोष्ठी उपरान्त अधिकारियों का निर्वाचन भौर 
दयानन्द क्रत चतुर्वेद-भाऽय-भूमिका [श्री करपात्ी TOTA BAT | | 
पारिजात के मुंहतोड़ उत्तरक साथ ], aE. | >>रामदुलारे शमां, (वेदप्रिय दीक्षित) | 
` मस्त्रठ्य़ाख्य़ा आदि प्रकाशित करने की योजना है । `. weil, लखनऊ शाखा विव वेद परिषद्‌ | | 


श्राप अपनी सम्मति कूपर अवश्य प्रदासकरे) | > ee 
a यदि आप किसी कारण प्राहक न रहना चाहे तो सेवायाधू Ves ve 
भी तत्काल सूचना देने की कृपा अवश्य करें, जिसमे ग्रा हक संख्या 

घी. पी. न भेजी जाय । सुचना देने में आपके पर A Sle तलम ड़ 
पेले व्यय तो होंगे किन्तु इससे परिषद्‌ फे बी. पी. क्रे - स्थान 
तीन रुपये बच जायेगे | अतः कृपया उत्तर अवश्य दे । . डाकवर 
निवेदकः वीरेन्द्रमुनि शास्त्री, एम. ए | 

, विश्व देदपरिपद्‌, प्रकाशक वेदज्योति, जिला 
सी 5१५, महातंगर, लखनऊ (उ. प्र.) २२६००६ प्रदेश 
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‘ YY | | ४ || 
Rie १-२ Ai 
T फाल्गुन २०३०७७ `! 
न MAA, फरबरी १६८२.४ J 
वेदसंबत्‌-१६६०८४५३००२ fs 
% सम्पादक ||| 


चाय वीरेन्द्र, मुनि शास्त्री 
ऐम..ए. काव्यतीर्थ 


A 


सा 5१७ महानगर लखनऊ 
र न ८४१०१. ` 


exp maen 
PH eo bo 


हु p 
QRO 


te 


G gl pars el pe 01270 Pe ee (४ र 
खाग़ी et dal पण्डित बीरसेन वेदश्रमी)' वेद-विज्ञा नाय 
धन्य है तुझको णे ऋषि, तूने हमें जगा दिया l वेदसदन, महाराती. पथ, इन्दौर f [मध्य प्रदेश] 

बोध--दिवस--शित्र-रात्रि २२ फरवरी १९८२ आइका ईसवी नववर्षपर वेदका सन्देश प्र २ पर दै 


53 बिशोधाको सहित वाषक मूल्य २० रुपये । विदेश में ४०) | एक प्रति २) कै 
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वेदज्योति वर्षे ६ Lg १२ | 
` oga | 
युद्धोन्माद से vu ल राष्ट्रों के लिए साम पद का UREN 
॥ रै Da श्री रामचरण सिंह, दिला (नगर (गाजोपुर) 
da cl शाति-सदेश (आपने पूरे Mr गीता उपतिषदाोंका एसा 


शं योरभि arg नः ॥ किया है। सामवेद का १ मन्त्र यहाँ दिया जाता है ) 
(मजुर्वेद २६-१२ क्र १०-९-४ साम ३३ अ १.९.१) 
हमारे चारों ओर सुख,शान्ति,आतन्दकी वर्षा हो अग्न ay याहि वीतये, गृणानो हव्यदातये | 
बैज्ञानिक एबं राजनीतिक प्रतिस्पर्घाओं ने भीषण नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
नर संहार के लिए चक्र व्यूह रच कर संसार को (साम १, ६६०, ऋग्वेद ६.१६.१०) 
युद्ध क्षेत्र वता दिया है। रणभेरी बजने में हे । ऐसी अग्लिरूप परमेश्वर व्यापक 
स्थिति में वेद का सन्देश-- यिश्व तथा ब्रह्माणड > 
० i त्‌ a . जल-थल-नभ सवत्र व्य 
७ ser डग [मवद ११-१] नः द ent कम! | 
का पालन करने से ही रक्षा होगी । प्रयत्न मानव a tara: फिर 
के संहार का नहीं अपितु रक्षा का करना चाहिए | ap) आन दीजे 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे[य३६.८८] STURN R 
2 स्तु-प्राप्ति-हित 
सवको मित्रभाव से देखने तथा मानने से होगी । हमें आप सद्‌ वुधि दीजै ॥ iy 
|| पुमान्‌ पुमांसम्‌ परिपातु विश्वतः [यजुर१.५१] 1. 
॥ ||| मनुष्य मनुष्यकी सब pre यत्न करें ही —p— । 
इस पर आचरण करने से होगी | Nf ! | 
हम द्य. लोक, अन्तरिक्ष, पृथिबी, समुद्र, पहाड़, निबंध प्रतियोगिता the 
जङ्गल-- सभी को शान्ति का क्षेत्र घोषित करें और कलकत्ता आर्यसमाज बड़ावाजार द्वारा 'सत्यार्थ 


| अपने मन तथा बुद्धि से युद्धके विचारों को त्याग कर प्रकाश मेरी दृटि में! विषय पर सम्पन्न प्रतियोगिता 
प्रमु से सबको शान्ति एवं सुखके लिए प्राथ ना करें-- में निम्नलिखित पुरस्कृत हुए, उन्हें हार्दिक वधाई है- 

f AAA यो: शान्तिर अन्तरिक्षम्‌ शान्तिः, प्रथिवी प्रथम ११००) श्रौ वेदभूषण आय, हैदराबाद 

| शान्ति र, आप: शान्तिर्‌ , ओषधय: शान्तिः द्वितीय ७००)श्री डा. चन्द्र भानु सोनवने औरङ्गाबाद 


| नाइस प्रकार ada शान्ति होने के साथ-- तृतीय क ५००) कविराज रत्नाकर शास्त्री, इटावा 
|| सा मा शात्तिरेधि ॥ [य० ३३.१७] ख ५००) श्री ज्वन्तलकुयार शास्त्री, वाराणसी 

| aa, प्रत्येक व्यक्ति में शान्ति के भाव उन्नत at) अतिरिक्त १००) ,, हरिशङ्कर, मुरादाबाद 
वेद आदेश देता è प्रत्येक ,, वेदप्रिय शास्त्री, केलबाड़ा कोटा 
| | | स्वस्ति Meat जगते geva: [अथव १,३२,४] ११ जी० पी० विद्यार्थी, ज्वालापुर 

[| हमारे बिचार एवं कमा से गौ आदि पालनकर्ता » निरञ्जनसिंह्‌, मुकुन्दगढ़ 

| | पशुओं ओर संसार के मनुष्या का कल्याण हो। » भवानीलाल भारतीय, चंडीगढ़ 
il | “वीरसैन वेदश्रमी, वेदसदन महारानी पथ इन्दौर n महावी रनीर विद्यालङ्कार, goate 
| अध्यक्ष विश्व वेदपरिषद्‌ १ जनवरी १९८२ ई० n ओङ्कारन।थ मिश्र, पतिया कलाँ 

| कक “चॉदरतन दम्माणी, संयोजक 
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वेदांग शिक्षा 


आप गल 5 गोमि, TH! 4 पणान HAT सूत्र रूपा 


t) | लीवाः एशोति JEE ह्या ऐहण्योहि 


$ वा प्राथना गीत ६8 
[AIA वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, एम. ए., उपाध्यक्ष विश्ववेद-परिषद्‌, सी ८९७, महानगर, लखनऊ | 


३ णखनङ 
[| 
ओम इन्द्र तुं न: आ भर, पिता पुत्र यो यथा । इन्द्र, हमें भर ज्ञान से, जसे पिता पुत्रों के लिए । 
ers 1 lek Sbi Pag टी 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ gaga यामति जीवा ज्योतिरशीमहि | शिक्षा द्‌ हमको इस पहूर, सब जीव ज्योति पासक॥ 
R F कि ह (ऋ ७.३२.२६साम २५६,१४५६,अ १५.३ ६७; २०.७६.१) 
P प्रस्तावना क्ष प्रातिशाख्य भी शिक्षा के ग्रन्थ हैं जिन्हें पाषद भो 
ते हैं। इस समय तिम्तलिखित उपलब्ध हैं-- 
महपि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सव से पहले १. चरक प्रातिशाख्य-( शौनक कृत ) | इसमें ऐतरेय 
शिक्षा पढ़ने क्रा निदेश किया है-- आरण्यक के संहितोपनिषद्‌ का अनुसरण किया गया है । 
शिक्षा पाणिन्यादि मुनिकृता' २. यजुवेद प्रातिशाख्य (Fiaa कृत )। ` 
(ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका ग्रत्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय) ३. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य | | 
“प्रथम पाणिनि मुनि कृत शिक्षा जोकि सुवरूप है उस ४. साम प्रातिशाख्य, पुष्प ऋषि कृत ga । इसमें । 
की रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न साम-गानों का वणन है। हि "| 
९ पह करण है ----माता-पिता-आचाये सिखलावे |! ५,क्रक तन्त्न (शाकटायनः कृत ) | | 
बाद ( ( सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास ) ६ अथववेद प्रातिशाख्य शौनकीय चतुरघ्यायिका 
3 ci यदि घर में वर्णोच्चारण की शिक्षा यथावत्‌ न हुई ७ अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र विश्वबन्धुशास्ती सम्पा० 
a | हौ तो आचार्य बालकों को और कन्याओं को स्त्री पाणिति ८, भथर्व प्रातिशाख्य, डा० सूर्यकान्त शास्त्री सम्पादित, 
मुनि कृत वर्णोच्चारणशिक्षा एक महीने के भीतर पढादे' TA ३ farga उपलब्ध हे 
(संस्कारावधि वेदारम्भ संस्कार) १. आपर्शाल) २, पार्णान, और.३. चन्द्रगोम कृत | 
माण्डूक्य उपनिषद ( १.१.१ ) में वेदों के ६ अङ्ग , आयिशलि ने अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उर्णाद | 


बताए गये हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और कोष रचे थे जौ पाणिनि ने स्वीकार किये । त्यास-कार 
ज्योतिष | अंग का अर्थ उपकारक साधन है । शिक्षा शुद्ध जिनेन्रबुद्धि ने अप्टाध्यायी-द्वत्ति ११.९ पर आपिशलि के 
उच्चारण सिखाने के कारण पहिला साधन ( अंग) है। अष्टम प्रकरण के २० सूत्र उद्धत किये हैँ जो पाणिति- | 

_ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में शिक्षा के ६ अंग बताये हैं -- शिक्षा के खण्डित अष्टम प्रकरण में नहीं मिलते । सम्भव | 
वर्ण, स्वर ( उदात्त-अनुदात्त -स्वरित ),मात्रा (हस्व, दीघ, है वे उसमें रहे हों । अत उन्हे भी इसमें सम्मिलित 

` प्लुत ) , बल (स्थान-प्रयत्न), साम (उच्चारण में साम्य) दिया है । चन्द्रगोमि ने geil की he अ 
जोर सन्तान ( संहिता ) । दी है कितु कोई मुख्य बात agli लिखी । A 
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छोटे बड़े २३ शिचा-ग्रन्थ 
प्रकाशित सम्रह में 


जो वाराणसी 


१. पाशिनीय शिक्षा (६० श्ल 
२. याज्ञवल्क्य , (२२२ „, ) 


३. वासिष्ठी ,, | इसके अनुसार यजुर्वेदे १४६७ 
BAe और २८२३ यजु हैं। 

४. कात्यायनी ,, १३ शलोक । ५. मांडव्य शिक्षा(यजु) 

६. पाराशरी p १६० , । ७. मल्लशमे ,, 

८. श्रसोधावन्दिनी ,, (१३० ,, संक्षिप्त में १७) 

६. माध्यन्दिनी ,, बड़ी गद्य में छोटी पद्य सें 

१०. क्रमसन्धान ,, ११.वर्ण रत्तप्रदीपिका असरेशकृत 

१२. केशवी ,, एक गद्य सें दूसरी २१ पद्यों में 


१३. स्वरांकुण ), ( जयन्ती कृत २५ पद्य ) 
१४. षोडशश्लोकी ,, ( रामकृष्ण कृत १६ पच ) 
१५.अवसाननिर्णय ,, ( अनन्त देव कृत यजुर्वेदीय ) 
१६.स्वरभक्तिलक्षण शिक्षा ( कात्यायन कृत ) 


वेदांग शिक्षा 


आकाश-चायुप्रमबः शारीरात्‌ 
समुच्चरन्‌ वक्त्रमुपैति नाद: | 
स्थानान्तरेषु प्रविनज्यभानो 
बणुस्वमागच्छति यः स॒ शब्द: U 
आकाश और वायु से उत्पन्न होनेवाला जो नाद 
मध्य शरीर से अच्छे प्रकार ऊपर ,उठता हुआ मुख 
तक आता है जो मुख के अन्य अन्य स्थानों में पहुंच कर 
वर्ण के रूप में हो जाता है वह | शब्द ? a 1 
तमक्षरं ब्रह्मपरं पवित्रं 
गुहाशयं सम्यशुशन्ति विप्राः | 
स श्रेयसा चाभ्युदयेन चेव 
सम्यकप्रयुक्तः पुरुषं gae ।|२।| 
बुद्धिमान्‌ उस अविनाशी, व्यापक, परम पवित्र, 
बुद्धि में स्थित अक्षर की कामना करते हैं । अच्छे 
प्रकार प्रयुक्त वह अक्षर पुरुष को श्रेय (आध्यात्मिक 
कल्याण, मोक्ष) तथा अभ्युदय सांसारिक ऐश्वर्य से युक्त 
कर देता है। 


~ 


IRRI 
EIEN 


बताया गवा है | अतः हमें शिक्षा वेदाङ्ग 
Bl अध्ययन करके वर्णोका शुद्ध उच्चारण करं | वेद 
at और अपनी नाक को ऊँची करके वेद को सुगन्ध 
का सेवन करें, अशुद्ध उच्चारण कर आपनी और Fe 


की तलाक को नं कटने द ॥ 
छन्द: पादी तु वेदस्य हस्तौ कल्पोञ्थ पठयते | 
ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्त श्रोत्नमुच्यते॥ 


शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ | 


--पाणिनीय शिक्षा 
(am 
भृमिका 


स्थानमिद करणुसिद प्रयत्न एषो द्विधाउलिल: स्थानम्‌ 
पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोऽध नामितलात्‌ ॥४॥ 
प्रकरण ४ हैँ--१. स्थान, २. करणा, ३. आभ्यन्तर 
प्रयतत, ४- बाह्य प्रयत्न, ४, स्थान-पीडन ६ 
७, प्रक्रमः एषः , 5 नाभितलात्‌ । 
त्रिषष्टिः ॥ ३॥ संस्कृत में वर्णं ६३ 


f 
Raat, 


AU 


— 


६8२२ स्वर & R ३३ usa $ 
हस्व दीघ प्लुत 

अ या थर कुकर्ग क ख ग घ = 
इ € हू 9 a दा छ ज मच 
ह ऊ उ३३ eat ट 5 ड हए 
E w WR तु तबगे त थ द ध न 
क Gat प फ ब॒ भ म 
क 02 तान थरः ल्‌ 
= त FSA शा प स हं 
— A ओर 

— औ और 
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वेदाङ्ग शिक्षा ५ 


योगवाह छै 
वसग) R? यस 88 
अनुस्वार 
१९ कम गहरा अनुस्वार 
X AS 
र 3 १३ 
w w w o 
ल्क GT ६, 
(उसी दुसरे वशु के साथ अनुनासिक) 
bs, « PA a मचे 
६३ aqi के अतिरिक्त अ (संवत), ल दीघे; 


एशान प्रकटन 


णीनां केषां किम्‌ स्थानं किम्‌ करणां 


(aa 
प्रयस्तश्च कः केषामिद्युच्यत | तत्न स्थान तावत्‌-आ०) 


अ कह विसजेनाया: कण्ठ्याः | ५1 
कण्टो अ कु ह विसर्जनीयानाम्‌ । (चद्धगोमि ) 


अ क छ ग घ ङ : (विसम) का स्थान कण्ठ g | 


ह विसर्जनीयो उरस्यी एकेषाम्‌। ६ । 
किन्ही के मत में ह,: उरःस्थल से बोले जते हैं। 
लिततग्मलीयो जिहठ्यः | ७। 
S जिहवाभूलीय का स्थात जीभ को जड़ है 1 
[ यह : के बाद क ख भान पर लोला जाता है जैसे-- 
क=करोति क>खादति afa l | 
कतर्गावर्णातुस्वारजिह्वामूलीया जिव्या एकेषाम्‌ ८ 
कुछ के मत में कवग भ < >८ का स्थान जीभ है । 
सबं मुख स्थानम्‌ AINA । È 
कुछ के मतसे अ का स्थान पूरा FS है 
(महाभाष्य तथा सृष्टिधर की भाषावृत्तियिधृति १-१-९) 
कएठ्यान्‌ आस्यमाद्रान्‌ इति एक । १० | 
कुछ आचार्य HAT का स्थान पूरा मुख मानत हैं | 
(ag सुत्न आपिर्शाल शिक्षा मे नही ) 
इ चु य शास्तालव्याः । १९ । 
तालु इच्‌यशानाम्‌ --चन्द्रगोमि 
इचछजझन.य श का स्थान तालु g । 
We मुघन्याः । १२ । 
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मूर्धा ऋषरषाणाम्‌--- चन्द्रगोमि 
क्र टठडढण र ष का स्थान मूर्धा ( तालु 
दाँतों के बीच में ऊपर का उठा स्थान ) है । 
फो दन्तमूलीय TÈTH, । १३ | 
छु के मत में र का स्थान दाँतो की जड़ है । 
दन्तमूलस्तु बर्ग: । १४। 
के मत से तवर्ग का स्थान दन्तमूल है । 
साः दन्त्याः । १‰। 
लतुलसानाम्‌- चन्द्रगोसि ) 
घन ल स कास्थात दाँत हें । . 
दन्त्याष्ठ्यः 125 | 
( दन्तोष्ठम्‌ वकारस्य ) चन्द्रगोमि ) 
व का स्थान दाँत और ओठ हैं । 
सक्किणी (Gra) स्थानम्‌ एक | १७। 
कुछ के मत में व का स्थान सुक्किणी (सुक्व) है। 
जो दात और ओठ का मध्य भाग है । 
उपूपध्मादीयाः ओष्ठ्याः । १=। 
( ओष्ठौ उपूपध्मानीयानाम्‌ --च० ) 
उप फ बर भम ><-उपध्मानीय का स्थान ओठ है । 
अनुस्वार यमाः नासिक्याः । १९ | 
(नासिका अनुस्वारस्य --चन्द्रगोसि) 
अनुस्व!र और यमों का स्थात नाक है | 
कण्ठ-तासिक्यम्‌ अनुस्वारम्‌ एके, | २० | 
कों ई आचार्य ` अनुस्वार का स्थान कण्ठ-नासिका 


बताते हें । z 
यनारच नासिक्यजिद्ववामूलीय!: TENA | २१ | 


कुछ के मत में यमों का स्थान नाक-जिह,यामुल हैं । 

एद ऐतौ कण्ठतालव्यौ । २२ | 

(कण्ठतालुकमिदेदताम्‌ -च °) ४ 

ए ऐ का स्थान कण्ठ-तालु है | क्योंकि ए भ-इ से 
और ऐ auè मिलकर वेट! 

ओदौतौ करठीष्ठ्यौ (कण्ठौष्ठमुदोदौताम्‌(च०) 122 
(सूत्र ५; १९; 19915, ररे र उ) ) 

आओ औ का स्थान कण्ठ-ओष्ठ है । क्योंकि अ-उ 
मिलकर ओ att अ-ओ मिलकर at बनते है । 

STU न माः स्वस्थान नासिकास्थाना: | २४॥ 


ङ ज्‌ TAA क! स्थान अपने ATA स्थात के साथ 
नासिका भी है । अर्थातू ङ का कण्ठ-नाक, ज का तालु- 
ताक, ण का मूर्था-राक, त का दोँत-ताक, म का ओठ- 
नाक स्थानं है । 

वे हे वर्ण सन्ध्यक्षराणाम्‌ आरम्भे भवत: | २५ 

[ Raqi सन्चराजि-- च० | 
दो दो जक्षर सध्न्यक्षरो के बनाने वाले होते हैं, FA 
ए ऐ. ओ आओ आदि । gah स्यान भी २ होते हैं । 
। सरेफ ऋवण्ण: (सलकारः लुबर्णः) ॥ २६॥ 
ऋ रके साथ ओर लू लके साथ सुनी जाती हैं | 
एवमेतानि स्थानानि | करणमपि--[अआ०] ।२७ 
इस प्रकार ये स्थान हैं । करण [बोलने के साधन--] 
| ‘ | प्रकाणा | 
फरण णम 
र : a 
जिहूव्यतालव्यमूधन्यदन्त्यानां eat करणम्‌ २८ 
जीभ, तालु, मूर्धा, stat से बोले जाने वाले अक्षरों 
का करण जीभ है। 
जिह्वामूलेन जिहव्यानाम्‌ [तद्ये षामभ्यासम्‌ ]२६ 
| जीभ से बोले जाने वाले[ कवग ]का करण जिहू बामुल 
|` है । वेसा जिनका अभ्यास हो | 
| Nea ada तालव्यानाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तालव्यों का करण जीभ का मध्य भाग है | 
जिह्वा-उपाश्रेण मूधेन्यानाम्‌ 34 11 
मुधन्यों [ऋटठडढणरष]काकरण जीभ 
का ऊपर का अग्र भाग है। 
Raama: करणं वा ॥३२ 1 
अथवा उत्तका करण जीभ का अगला नीचा भाग है । 
>>> 
fears V दन्त्यानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
Kee FAL नृतथदधनलस ] का करण जीभ का 
|| भगला भाग है। $ 
| शेषाः स्वस्थानकरणाः [आ०]॥ ३४ ॥ 
o शेष अक्षरों का करण अपना उच्चारण-स्थान है। 
इति एतदन्तः करणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह मुख के अन्दर अक्षरों के करण बताये गये । 
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y g d] प si y f 1 


प्रयत्नो दिविधः, आभ्यन्तरो बाह्यश्च |] ३६-३७ 

प्रयत्न[ अक्षरों के बोलने में अन्दर की कोशिश ] दो 
प्रकार के हैं-- १,आभ्यन्तर [ कण्ठ तक ] २, बाह य। 

अ।भ्यन्तर्स्तावदू 

अब आभ्यन्तर प्रयत्न बताते ~— 

प्रष्ट करणा: स्पर्शा: ॥ ३९ ॥ १ 

स्पर्शो [पाँचों वर्गो के क से म तक २५ अक्षरों] के 
आभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट हैं | ये अक्षर अपने अपने स्थान 
में जीभ से स्पश करके बोले जाते हैं | 

ईषतस्प्रष्ट करणाः अन्तःस्था: ॥ ४० ll 

अन्तःस्थ [ यर ल व ] का अन्तः प्रयत्न ईषतूस्पृष्ट 
है । इनके उच्चारण में जीभ का कम स्पर्श होता है । 

ईषद्विवृतकरणा ऊष्माणः बिवृतकरणा बा ४१-४२ 

ऊष्म [श ण स ह] का आभ्यन्तर प्रयत्न ईषद्विबृत 
अथवा विवृत है। ये जीभ को कम अथवा पुरा फैलाकर 
( दुर रख कर ) बोले जाते हैं | 

बिवृतकरणा: स्वरा: ॥ ४३ ॥ R 

स्वरों का आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है ये जीभ को 
अलग द्र रख कर ( न छूते हुए ) बोले जाते हैं। 

एभ्यो बिवृततरत्वमेदोतो: | ताभ्यामेदौतोः[आ] 
ताभ्याम्‌ अपि अकारस्य [ च० ] n ४४-४६ ॥ 


A = 


| 25 || 
Ip $ ऽ 


स्वरों और ऊष्मों से अधिक fada ए ओ, उन : 


से भी अधिक विवृत ऐ मो, ओर सबसे अधिक faa 
अ है जब यह १० प्रकार में किसी से बोला जाता है i 
संवृतस्त्वकारः ॥ ४७ || 
` केवल छोटे अका प्रयत्न संवृत हैँ। यह कण्ठ को 
सुचित करके बोला जाता है । 
इति एषो अन्तः प्रयत्नः ॥ ४८ ॥ 


AZ आभ्यन्तर प्रयत्न का वणन समाप्त हुआ | 


टिप्पणी १,२ न्यास भाग १ पृष्ठ ५८, ५९ 
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पु lea 
CRED 
। ४६ | 
वर्णन करते हैं | 
शप स विसजेनीय जि- 
[य उपध्सानीया: यमो च प्रथसद्चितीयो वि 
lxo | 

वर्गों के पहले दूसरे (कखचछटठतथपफ ) 
शषस : विसश > जिह्वामुलोय >< उपध्मानीय पहले 
दुसरे यम ४९ ` ये १८ वण विवार ( कण्ठ फैलाकर ) 
श्वास ( साँस के साथ अव्यक्त ध्वनि) अजोष (सुक्ष्म-ध्वनि) 
बाह्यप्रयत्न वाले हें | 

एक अल्पप्राणा इतरे महाप्राणा: । ५१ । 

वर्गोके पहले क च ट त प अल्पप्राण शेष महाप्राण हुँ 

वर्गाणां तृतीय चतुर्था अन्तःस्था हकारानुस्वारौ 
यमी च तृतीय चतुर्था नासिक्याश्च संवृतकण्ठा नादा- 
नुप्रदाना घोषवन्तश्च | ५२ | 

वगा के तीसरे चौथे गघज झडढदधबभ 
यरल व ह तीसरे चौथे यम और नासिक्य वर्ण संवार 
(ऋष्छ-सङ्कोची) नाद (अव्यक्तध्वति) घोष(गम्भीर) हैं । 

बगयमानां तृतीया अन्तस्स्थाश्च अल्पप्राणा इतरे 
सब महाप्राणाः | ५३ | 

इन में वर्गो के तीसरे(ग ज डदब) यर लव ये 


वाह्य प्रयत्नों का 

वर्गाणां प्रथसद्वितीया 
हुवामूल 
कण्ठा: श्वासानुप्रदानाश्व अघोषा 


? 7 


7 


'भल्पप्राण हैं शेष महाप्राण हैं | 


यथा तृतींयास्तथा पञ्चनाः 
आलुनासिक्यमेपामघिको गुणः 
वर्गो के तींसरे के समान पाँचवे ङ न ण न म अल्प- 
X < 

प्राण हे । नाक से बोला जाना इनका विशेष गुण हैं। 


। ५४ | 
1 ४५ | 


शादय ऊष्साण: सस्थानेन द्वितीया हकारेण चतुर्था . 


इति एप वाहय प्रयत्नः । ५६-५५ | 
_ ऊष्मशषसह और वों के दूसरे वण खफ छठ थ 
और चोथे घ झ ढ ध भ ये ह के समान महा प्राण हैं । 
(५० से ५८ तक सुत्न महाभाष्य १-१-९; न्यास भाग, 
१ पृष्ठ ५७; ९६ और पदमंजरी भाग १ पृष्ठ ५६ में हैं ) 
पह बाह्य प्रयत्न का वर्णन समाप्त हुआ | 
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-पीइन प्रकरण 


edia 
तत्र स्पशं यस वणकरो . वायु 
स्थानसाभपीडयति | 
स्पर्शी क से लेकर म तक २५ और यम ant को 
प्रकट करते वाली वायु लोहे के गोते के समान कंठ 
आदि स्थानों तक अभि पीडन करती है | 
अन्तःस्थ IU वायुर्दारुपिण्डवत्‌ | ६० | ` 
अन्तःस्थ य र ल व को प्रकट करनेवाली वायु लकड़ी 
गोले के समान स्थान को पीडित करती है। 
ऊष्म वशुकरो वाथुरूणापिएडवत्‌ । ६१ | 
ऊष्म श ष स हु और स्वरों को प्रकट करनेवाली वायु 
ऊन के गोले के समान स्थान को पीडित करती है | 
उक्ताः स्यानकरणप्रयत्नाः | ६२। 
यह स्थान-करण'प्रयत्नों का वर्णन समाप्त हुआ | 


वृत्तिकार एकरण 


एवं व्याख्याने वृत्तिकारः पठन्ति अष्टादश- 
प्रमेदमवर्णेकुलमिति तत्‌ कथमुक्तम्‌ ? अत्र अवः । ६३ 

हस्व दीघ प्लुतत्वाच्च त्रेस्वयॉपनयेन च | 

अनुनासिक्यभेदाच्च संख्यातोऽष्टाद्शात्मकः 7६४ 

ऐसे व्याख्यान में वृत्तिकार पढ़ते हैं कि अ का कुल १८ 

भेद वाला कंसे कहा गया ? इसका उत्तर-- 

यहाँ अ ह्रस्व दीष प्लुत गुणित उदात्त अनुदात्त | 
स्वरित गुणित सानुनासिकनिरनुनासिक भेदसे १५ प्रकार है। | 


अयः पिण्डवत्‌ 


28 | 


RAH १८ भेद & 
सानुनासिक निरनुनासिक 
स्वर हस्व दीघे प्लुत हस्ब दीघे प्लुत 
उदात्त अ आ. अर अ आ अरे 
अनुदात्त अँ आँ अँ३ भ आ अरे 
al ř ly ESPET | 
ana अ आँ अं अ झा अ३ 


एवमिवर्णादयः ॥ ६५ ॥ 
इसी पुकार इ उ ऋ के १५-१५ प्रकार होते हैं । 


भेदमाचक्षते ६६ 


यदच्छाशाब्दे अशक्तिजाबुक 
स्युस्तदा अष्टादशप्रभेदम्‌ ब्रुवत FE पक इति । ६७ 
Ae ल बाला ताम रखने या ठीक न वोलने पर अने 
दीर्घ बोला जाय जैसे क्लृ पक तो उसके १५ भेद हात हुँ! 
सन्ध्यक्षराणां Seat न सन्ति, तात्याप १ Raana 
सन्ध्यक्षरों ए ऐ ओ औ के ह्वस्त्र नहीं होते, इसलिए इन 
के भी १२-१२ भेद होते हैं । 
छन्दोगानां सात्यमुग्रि राणायनीया GAA 
[अर्धमेकारमधेसोकारञ्च) पठन्ति | तेषामप्यण्टादशा 
प्रभेदानि । ६९ | 
ax. पाठियों में सात्यमुग्रि और रोणायती य शाखावाले 
ए ओ को ह्वस्व पढ़ते हैं इससे इनके भौ १८ भेद होते हैं । 
[feo महाभाष्य एओङ सूत्र और १-१-४७ । आजकल 
द्रविड अंग्रेजी आदि भाषाओं में हरस्व ओ बोला जाता हैं] 
अन्तःस्थाः द्विप्रभेदाः रेफबज्ञिताः सानुनासिकतिर- 
नुनासिकाश्च ७० अन्तःस्थ दो प्रकार हैं यरलब-यरत्रव 
रेफोष्मणां wai न सन्ति 1७१। | 
रशषसह के सवर्ण नहीं होते! महाभ[ष्य हृयवरट्‌ Fa | 
ami JA AIT: । ७२। 
एक वर्ग का अक्षर उसी वर्ग के दूसरे अक्षर का सवर्ण 
होता हैं । [भर्तृहरि-विरचित महाभाष्य-दीपिका पृठ १८४] 


Una पकरण 
इति एष क्रमो वर्णानाम्‌ । ७३ । 
इस प्रकार यह अक्षरों का क्रम है... 
तत्र एते कौशिकीयाः श्लोका ; । ७४ 
सर्वोन्तेऽयोगवाहत्वाद्‌ Prantl कः | 
अकार उच्चारणार्थो व्यञ्जनेष्त्रनुत्रध्यते | ७५ 
क पयोः कपकारौ च तद्वर्गीयाश्रयत्त्रतः । 
तेषामुकारो वर्णातां स्थानवर्गीयज्ञक्षक्रः ७६। 
पलिक, कती चछ, SIG: जरि, र्मज5 व्वुरित्यत्न agg 
[यदेव] नासिक्यरेतोक्तम्‌ कादीनां ते इमेयमा: | ७७ । 
ये कौशिकके श्लोक हैं | अन्तमें : आदि ८ अग्रो गवाह 
हैं| अ उच्चारणार्थे व्यञजन}में पीछे लगा दिया जाता 


= 
2. 
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टिप्पणी qa ७४-७७ प्रत्ति प्रतीत होते हैं 
क्योंकि ये आपिशलि शिचा में नहीं मिलते । श्लोक 
७ ae की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण थां जिसमें यदेव और 
वर्णानां बढ़ाकर सम्पादक ते. पूरा किया है! इसमें | 
यदि इमे यमाः पाठ माने तो विदित होगा कि | | 
आर गा By यम È और यदि इमेव्यमाः पाठ । 
माने तो यह. सिद्ध होगा कि इन्हें शोनक और i 
पाणिनि से पहिले यस मावा जाता था । ; 
यत्नस्था वा उपलभ्यन्ते तस्स्थानं ¦ येन निवृत्यते ॥ 
तत्करणम्‌ | प्रयतनम्‌ प्रयत्न: | ७८-८० हि 
इन स्थान करण प्रयत्नों की व्या सिरि an | 
जिस स्थान में अक्षर उपलब्ध होते हैं वह स्थान' हे | 
जिस भाग से वे बोले जाते हैं वह 'करण है? | Š 
बोलने में उत्तम कोशिश करना “प्रयत्न” है । | 
(टि०--सूत्न ७८ से ८० तक वर्णोच्चारणशिक्षा में भूल से 


। ) 
ae a 


ना 
शह UC) GE vi 


नाभ-प्रदेशातू प्रयत्त-पू रत: प्राणा वायुः SA- 
साक्रामन्‌ उर आदीनां स्थानानाम्‌ अन्यतमस्मिन्‌ 
स्थाने प्रयत्नेन विधायत... । ८९] 

नाभि के स्थान से जीवात्मा के प्रयत्न से प्रेरणा 
लेकर प्राणवायु ऊपर उठता हुआ उरस्थल आदि 
में से किसी स्थान पर उत्तम यल से विशेष रूप से. 
धारण किया जाता है | 
ae दयानन्द सरस्वती 'सब मनुष्यों को 


नाभितल प्रकरण में छप गये 


उचित है कि जिस जिस प्रकरण में जिस श्रक्षर के 
उच्चारण के लिए जो जो बात लिखी है. उसको 


ठीक ठीक जानकर और विद्यार्थियों को बताकर तथा 
शब्दाक्षरों के प्रयोग ज्यों के त्यो कर, प्रशंसित हो, 
सदा आनन्द से युक्त रहें और सब विद्यार्थियों को 
वर्णोच्चा रण शुद्ध कराकर आनन्द में GA | 
इति पाणिनिमुनिकता वेदाङ्गशिक्षा समाप्ता ! ` 
आरं क २७ सूत्र केवल आपिशल शिक्षा H मिलत 
हैं सम्भव है ये पाशिनि-शिक्षा में भी हाँ । ८१-१० 
सूत्र न्यास Wye, हेम शब्दानुशासनवात्त पृष्ठ ६, are 


वेशंग शिक्ष 


त्यवा वा ण 
स विधायंसाणो वायुः स्थानसभिहन्ति । तस्मातू 
स्थानाभिधाताद्‌ ध्वनिरुत्पद्यते आकाशे, सा वर्णश्रतिः 
्रातिः, 

स वर्शस्यास्सलाभः ॥ ८१ 


धारण किया हुआ वायु भो उन स्थानों का अभिघात 
करता है | उस स्थान- अभिघान से आकाशमै ध्वनि पैदा 
हा सुनना है, वह अक्षरको प्राप्ति है। 
व्यनावुत्पच्॒सान यदा स्थान-करणा-प्रयत्नाः 
परस्पर स्पुशोन्त तदा सा स्पष्टता !। ८२ 


eT 
> ८ 


i qa होने पर जव स्थान-क्ररण्‌- 
प्रमत्न एक दुसरे को छते हैं ag स्पृष्टता है | 
यदेषतू स्प्रृशान्ति तदेषनस्प्रष्टता ॥ ८३ 
जब कम छते हैं वह ई है 


दूरेण यदा स्प्रशा 
जब दुर से स्पर्श होता है वह विवृतता है । 
सामीप्येन यदा स्प्रशान्ति सा संवृतता |) ८५ 
जव पास से स्पशं हाता है वह संवृतता हू | 


इत्येषो अन्तःप्रयत्नः ॥ 
ag आभ्यन्तर Fatt हुआ | 
oft 
ड्ढानी प्राणी नाम वायुरूध्वेसाकासन्‌ मूध्नि 


~ ~ 


निवृत्तो यदा कोछ्ठमभिहन्ति तदा कोष्ठेऽभिहव्यमाने 
गलविलस्य विवृतत्वाद्विवार: संदृतत्वात्संवारो जायते 
तौ संवार-विवारी ॥ 

वही प्राण नामक वायु ऊपर टकराता हुआ मूर्धा में 
टकराने पर जब लौटता हैं तब कोष्ठ पर अभिघात होने 
पर गले के फैल जाने से विवार ओर संकुचित होने से 


८७-८८ 


` संवार हो जाता है, वे दोनों संवार-विवार कहाते हैं 


तत्र यदा कंठबिलं dad भवति तदा नादो जायते 
Aa तु कंठविले श्वासौ जायते । ५९-8० 
% वहाँ जब गला संवृत होजाता हे तब नाद पदा हाता 
'है.ओर गला के विवृत होने पर श्वास उत्पन्न होता दै। 
तो श्वासनादों अनुप्रदानमित्याचक्षत ॥ ६१ 
वे नाद और श्वास अनुप्रदान कहते है । 
अन्ये तु जर बते अनुप्रदानमलुस्वानों घंटानि्ठांदवतू ६२ 
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; Oa जन कहते हैं कि अनुप्रदान घंटा वजने को 
गुज के समान हे! 
तत्र यदा स्वानासिधातजे ध्वनी नादो अनुप्रदीते 
नाद-ध्ताचि-्संसर्गाद्‌ घोषो जायते । ६३ 

वहाँ जव स्थान के अभिघात से पेंदाहुई भवनि में 
नांद किया जाता है तब नाद की ध्वनि के मेल से घोष 
होता है 

यदा श्वासोऽनुप्रदीयते त 
अघोषः || ६४ १ 
जव श्वास किया जाता है तब श्वास की ध्वत्ति के 
से अघोप पैदा होता है | 
घोषवदघोषता । ६५। 

यह घोष के सयान अघोषता हुई | 

सहति वायो REAT: ॥ ९६ 

वायु के अधिक होनेपर महाप्राण होता है । 

अल्पे वायावल्पप्राण: || ६७ 

सा अल्पप्राणमहाप्राणता ॥ ९८ 

वायु के कम होने पर अल्पप्राण होताहै। - 

हाप्राणत्वादू ऊष्मत्वम्‌ ॥६६ ` 
` महाप्राण होनेसे ऊष्मता होती है | 

यदा सवाँङ्गानुसारी प्रयत्नस्तीत्रो भबति तदा 
गात्रस्य fare: कंठविलस्थ चारुत्व॑ स्वरस्य च वायोर 
तीव्रगति-वाद्‌ Uist Wald तमुदात्तमाचक्षत | १०० 

जब सव अंगों का अनुसारी प्रयत्न तीव्र होंता है तब 
शरीरका निग्रह, गले का संकोच और वायुकी गति तीव्र 
होनेसे स्वर GAT हो जाता है उसको उदात्त कहते हैं ० 

यदा तुःसन्द; प्रयत्तो भवति तदा गात्रस्य ख सन 


Pre 


Nee 


तदा 


sts Das 
fe 


= 
oe 


anaes 


बासश्वीनिसंसर्गांद्‌ 


मे 


2 a 


सा 


स्निग्धता भवति तमनुदात्तमाचक्षत ॥ १०९ i 
जब प्रयत्न मन्द होता है तब शरीर ढीला, कंठबिल 

बड़ा और वायु की गति मन्द होने से स्वर चिकना हो 

जाता हैं उसको अनुदात्त कहते हैं। 
उदात्तानुदात्तसन्निपातातू स्वरितत्वम्‌ । १०२ 7 
उदाद्ध और भनुयात्त के मेल से स्वारित होता हे । 

इत्येषं प्रयस्तोऽसि निद्र त्तः कृत्स्त प्रयत्नो भवति। १०३ 

इस प्रकार की गयी पूरी कोशिश बाह्य प्रयत्न होता है। 


HE 
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शिक्षा का अतिसंकधप बजा 


यानन्द आए, सात उठाए नार 


is शि Ladi { 
एकै स्थानात्ति वर्शानामुर: VRS ॥ 
ae च तालु च illos वजा वेद की बाँघुरि TI 


सत्वार्थ-प्रकाश को लिखकर, दे गए, अनुपम 
गे देश की दी का 
नहीं आते तो आज देश को दीन दुदेशा 


Ragana gaja नासक।छ। 
अक्षरों के ८ स्थान हैँ--उर, कंठ, तिर, MENA 
दाँत.नाक, ओठ, तालु | 
स्वष्टत्व्रमीपत्स्प्रष्टत्वं asa तथव च | यज्ञ 
वित्वतत्वळ्च वर्णानामनन्‍्तःकरणसमुच्यते ॥ १०५ Ul 
स्गृष्ट, ईषत्स्पृस्ट, संवृत, विवृत अच्तःछरण 
an विवार-संवारों श्वास-तादों अघोषता । 
घोषो5ल्पप्राएता चेव महाप्राणः स्वरास्त्रयः ॥ १०६ 
बाह्य करणमाहुस्तान्‌ वर्णानां वर्णवेदिनः ॥९०७॥ 
विबार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प- छौ जाता तम FEA आवत्तमय, एक ससान 
प्राण, महाप्राण; उदात्त, अनुदात्त, स्वारित-- इत ११ दीख न पाता a 
को अक्षरो का बाह्य करण कहते जितना वेग बढ़े द्‌ 
TR : तब चद कदापि॥ 
.  ऊचा स्वर उदात्त है,इसमें कोई चिहन नहीं लगता, इस युग में था एक संन्यासी बेदज्यांति ले आया। 
 _ नीचा अनुदात्त है इसमें नीचे पड़ी रेखा लगती है, दोनों उसअधेरी यामिनि युग सें, शांकर का ध्यान लगाया ॥ 
का समाहार स्वरित है इसमें ऊपर खड़ी रेखा लगती है। शिव शिव करते रहे Aaga, शिव सद्रूप न पाया। 
पाद के अन्तिम भाग कौ श्रुति में ई fag Aj AIAG हा देख इत-उत , कहा है शिव, न आया ॥ | 
लगला। 0. i कब आए गे खाना खाने, हे इन्तजार हमारा! 
Oh one रह गई है रात्रि अन्धेरी, आना नहीं 
टकराई था तम का सामा, मूलशा 
जागा भारत भ्रम-शिव भागा, बोध रात्रि के खागे॥ | 
काव कस्तूर चन्द ड़ शाहर्‌(राज०) | 


परे हो तो Gta के बाद आये अतुस्वार को 
(जेसे शत हिमाः, और दीर्घे वाद आये अनुस्वः 
हस्व «९ होजाता हैं जसे सम्भूत्या०९रताः 


david कत की परीक्षाएं Hud] उत्तर Rdg ६ 


वेद-विश्वऽविद्यालय की आगामी परीक्षांएँ शिवरात्रि ३२ १ सदस्या; 

के बाद २८ फरबरी १९५२ को होगीं । ।परीक्षार्थी निवेदन है कि महगाई और at 
> ECE WS खा! 
छ. नाम, पिता ee ता, eh ह सुचता के साथ कारण आपकी वेदज्योतिका मुल्य आप सभी के 
परीक्षा-णुल्क ५) शीघ्र भेजें 1 नियमावली-पाठविघि २०) किया गया है | कृपया स्वीक शीघ्र XA! 
पूर्गबत्‌ | केवल 'संस्क्ृत-विशारद” की नई परीक्षा में वर्षे इस a= से मा क कारण 
शिक्षा, अष्टाध्यायी १ अध्याय, मुलरामायण, विदुरनीति nies 3 ee जायेगा | यादि किसी a 
योग-दर्श न, चाणक्यसुत्र,नीति-वेराग्यशतक्र, मनुस्मति है । a PAE en Be 
2 "निवेदक आचाय बीरेन्द्र मुनि शास्त्री 
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Ty tien न वर्ष ६ अङ्क१-२ 


तेढण्योति की नयी योजना शोक aa धार 


“गत मासों में हुए निम्नलिखित आर्य महानुभाबों 
के देहावसान पर विश्‍्ववेदपरिषद्‌ और वेदज्योति 
| प्रकट करती है और परमात्मा से उनकी शान्ति 
ओर सद्गति की प्रार्थना करती है-- 


|| देवी इतरा के पुन्न wale महीदास-कृत 
“ls uad ब्राह्मण गन्द 
ifs ine का 

होती शुद्ध सरल हिन्दी अनुवाद 


सम्पादक-आचारये वीरेन्द्र शास्त्री, एम.ए., काव्यतीर्थ 
साथ में अष्टाध्यायी; निघण्टु, निरुक्त भी छपेगा । 
a ऋग्वेद के लगभग १००० (एक हजार) मन्त्रं 
| की व्याख्यासहिंत 'वेदज्योति' में ara १६८२ से 
प्रतिमास क्रमशः प्रकाशित किया जायेगा | 
पूरा छपने पर मूल्य ३०) तीस रुपये होगा | 


i | अग्रिम मूल्य २०) Fo, बीस रुपये । सदस्या को 
में॥ सदस्यता शुल्क १०) रु० के अतिरिक्त केबल १०) में 
पि। दिया जायेगा । 

त इस समय ऐतरेय arm [हिन्दी] कहीं नहीं 
tq ॥ ट्र qe y में fy 
4 मिलता । यह त्राह्मण-मन्थो में प्रथम 2) महर्षि 
TH स्वार विधि eos 

qi | भाष्य-भूमिका तथा संस्कारःविधि में इसका पढ़ना 


| 

| 
| दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि- 
| अनिवायें बताया 21 इसमें ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम 
आदि सोम यागों का, उक्थ्य, षोडशी, ANA, 
पडह (६ दिनों का यज्ञ), द्वादशाह (१२ दिनों का 
_ | ) यज्ञ), राजसूय आदि यज्ञां का और दीक्षणीय, 

~ Q A 
ai प्रायणीय, उदयतीय, आतिथ्य, प्रवग्य आदि इष्टियाँ 
| की विधियाँ और उनका रहस्य, रहस्यों को बताने 
वाले आख्यान (जैसे सोपणे, अजीगत र शुनःशेप 
की कथा) तथा आख्यायिकाये पढ़ने को मिलेंगी ie 
इस अवसर को त चूकिये। सभी वेदिकधमियों 
को अपने लियै और अपनी संस्था के लिये इसको 
चर त 

ee रुपये तत्काल भेजिये । सदस्य- 


टके 

गण भी १०) सदस्यता शुल्क के साथ १०) Ro = कुल 
aK ; भज 

Beil, सि रुपये मनीआडंर से शीघ्र भेजें। | 
कारण ® --वीरेन्द्रमुनि शास्त्री, उपाध्यक्ष विश्ववेदपरिषद्‌ 


सी ८१७ महानगर, लखनऊ-२२६००६ 
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। भगवत प्राता गायत्री तेढिक संध्या योग साधना 


ASA Jya स्व: । तत्‌ सात्रितुर्‌ वरेण्यम भर्गो z | 


देवस्य धीसहि। feat यो a: पुचोंदयात ॥ 

३० यजु० Bo ३१६ | सन्त्र ३ | 
कूट] | श्रद्धा से सब जपो बुद्धि की दात्री, गायत्री माता | : 
है-- | जिसका भूः, फिर भूवः और स्वः तीनों लोकों से नाता || Hh 


मित | अक्षर ओं त्रिमात्रिक, क्रक-यजु-साम सभी की व्यास्यात्री | 
कार | अचल अथर्व, ब्रह्म, भूमा में जो साधक की ध्रुव धाबी || 
na- सविता के वरणीय भर्ग, उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करो । 
शायद | ध्यान-धारणा द्वारा जिससे, भीतर भाव-विभूति भरो ॥ 
प्रज्ञा प्ररित रहे सत्य में ऋत-चिन्मय आनन्दमयी | 
प्राकृत अंशों से ऊपर उठ वनो वीर विश्रूत विजयी | 


पल-पल प्राण-अपान स्वरों में ओं नाम का जप चलता। fe a 11 | 

लिए | अवयव-अवयव देह-देह का जिसकी ध्वतति-ध्वतिमें पलता || ue [| 

hl | भायन्तं त्रायते’ मधुर वाणी - वीणा लेकर गाओ। ; E 

[पढ | प्रातः सायं प्रतिदिन साधक, माँ की चरण-शरण जाओ ॥ र : i 
बेद ज्ञान का कोष, वेद का सार भरा गायती में | APS ie i 

प्र] | होकर एक, अमेय शक्ति का स्रोत इसीं सावित्री में || 


| 
| 
| 
RN, मुनि, साधक, भक्त इसी के अवलम्बन से सिद्ध हुए | इन्दौर में १८ से २७ माचं तक विश्व वेदपरिषद  ' 
भीत अभीत, अरक्षित रक्षित, दलित-दरिद्र समृद्ध goll के अध्यक्ष श्री बीरसेत बेदक्षमी द्वारा शिविर सभ्पच्त || 
हुआ । अब आप रिवाडी में आचार्य alta मुनि शास्त्री 
“>डा० HMA शर्मा सोम” आयनगर-कानपुर के साथ २३ ४-०९ से ०५०० ते ताय मो | 
ब्रह्म-पारायण महायज्ञ सम्पन्न करा रहे हें । 


५ अगले गह AGI उच्च जग मनो ess । 


र न ६ छ ऋग्वेद | agda | सामवेद | अथववेद | & योग 
प श्री सूरज गुप्त, लक्ष्मीबई नगर दिल्ली ने हि० सब- १०४२२ | १६७५ | १८७५ | १६७७ | २०१४६ 

| “इम्स १७-८-७६ में लिखा हे किसंगलके फोटो ब॒ पुन;- ७०० | ८५० | १७५५ | १२५० | ५१९८५ 
उदैनतश्त रीसे मिले पत्रपर छपा अक्षर ॐ या ओं है। गेष- ६२२२ | ११२५ | ६० | ४१२७ | १५१६४ 
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ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध 


पहली पञ्चिका 


सोभ का खरीदना 


दशा में देवों ने सोम राजा को खरीदा 


sr नु = ल 


पल नहा है | 
दह पापी होता है । 
खरीदकर मनुष्यां के पास लाये जाते zu सोम 
को 1दशाए , वीय ओर इान्द्रयाँ नष्ट होने लगीं | 
न्हे एक ऋचा से, फिर दो से, तीन से, चार से, 
पोच से, छ: से, सात ऋचाओं से रोकना चाहा किन्तु 
न रोक सके ।(अन्त में) उन्हें आठ ऋचाओं से रोका 
और प्राप्त किया, इसलिये अश धातु से बना 'अष्ट' 
शब्द यथार्थ सार्थक है | 
जो यह जानता है वह अपनी मनचाही बस्तु प्राप्त 
कर लेता है। इसलिये इन (सोम प्रबहण) आदि 
af में ८-० ऋचायें, इन्द्रियों और वीर्यो के रोकने 
लिये बोली जाती हैं ॥१॥ 
खण्ड २--ंवाध १ 

aag ब्रह्मा के लिये प्रेष (आदेश) देता है-- 
“खरीदकर लाये जाते हुए सोम के लिये सन्त्र 
बोलिये ।” होता निम्नलिखित मन्त्र ३ बार बोलता è- 
१४६-१५० [१-३] (१) भद्राद अभि श्रेय प्रेहि, 
बृहस्पतिः पुर एता ते अस्तु | 
अथ ईम्‌ अवस्य वर आ पृथिव्या 
आरे शत्रून्‌ कृणुहि aad: 

[तैत्तिरीय संहिता १.२.३.३] 


पार ———— 
ण" णा" ">-<---:---------:->---पण"णा 


टिप्पणी--उपलब्ध शौनक संहिताके अथववेद ७,८.१ 
मै इस मन्त्र में अभि” के स्थान पर अघि", अथ ईम्‌ 
` अवस्य’ के स्थान पर अथ इमम्‌ अस्या’, “शून” के 


= ^ ॐ स्थान पर0 


क 
के 


0 


पंप य्य? 8६1८25 


गें तीसरा अध्याय 


eae || 
BA का आतिथ्य इष्ट | 


= 


SRS ee 


टाथ-इस कल्याणकारी स्थात से चलकर तू श्रेय 
(दूसरे सुखस्थान) को प्राप्त हो--इस प्रथ चरण के | i । 
द्वारा (सोम को प्राची उ-बंश स्थान पर पहुंवाकर) | | 
JAANI को श्रयलोक प्राप्त कराता है । वृहस्पति ॥ 
तेरा छे ले चलनेवाला हो--इस द्वितीय चरण से 
वृहस्पति >त्रह्मवेत्ता को (सोम का) नेता बनाने से 
वज्ञकस नष्ट नहीं होता | 
तीसरा चरण “अब इसको प्रथिवी के श्रेष्ठ स्थान 
पर रक्खो'-कह कर, सोम को देवयजन स्थान पर 
रखकर, चौथा चरण 'तू सर्वेप्रकार वीर और वीरों- 
वाला होकर शत्रुओं को दूर कर'--यह यजमान के 
लिये कहकर पापरूपी शत्रु को दूर करता और नीचे 
दवाता है | 
१५१ [४) (२) सोम यास्ते मयोभुवः ऊतय: सन्ति 
दाशुषे । ताभिर्नो अविता भव || 
(देखो प्रष्ठ ७, सं० ३०) 
अर्थ-हे सोम, दानी के लिये जो तेरी ga- 
कारी रक्षायें हैं, उनसे तू हमारा रक्षक हो | 
१५२ [x] (३) इमं यज्ञमिदं वचो/जुजुषाण उपागहि | 
सोम खं नो वृधे भव ll 
अर्थ--हे सोम, इस यज्ञ और बचन को सेबन 
करता हुआ तू भा ओर हमारी वृद्धि के लिये हो। 
१५३ [६] (४) सोम गीभिष्टवा बयं(वधंयामो वचो- 
विद: । सुमूडीको न आविश ॥ 
वर्थ -हे सोम, वेदवाणी जाननेवाले हम 
वेदबाशियों से बढ़ाते हैं। तू हमारे लिए 
सुखकारी हो | [ऋ० १.९१, ९ 
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x ऐतरेय ब्राह्मण 
3 अक क न्तान और अन्न दे--यह आशीर्वाद को ine [ब 
इस तच को सोम देवता के साथ गायत्री छन्द से सन्तान आर अन्न हद आवाद चा 


समृद्ध करती है | ह) उह तपा करे और सन्तान्युक्त न| 5 
१५४ [७] (५) सर्वे नन्दन्ति यशसा5ःगतेन; | STE ania 31 नि af | | नर 
सभासाहेन सख्या सखायः | GEES RS या त er E 
किल्विष-स्पृत्‌ मिवुषर्णाहि एपामू , Ee a TER aa ( (a 
| अरं हितो भवति वाजिनाथ || gO TT किव 
(me १०.७१.१०) fr 20. तता 
अर्थ--(प्रथम पाद) सर्वे०-_यरश ही सोम राजा क. र See w 900 | जो 
है। इसके खरीदने से सब faa प्रसन्त होतेहे- जो ATR mal कि FL BUT सात ARGUS सः 
यज्ञ में धन पाने का इच्छुक होता हैं ओर जो नहीं जा तर Ses ee a स am संगत ai 
होता (केवल यज्ञ देखने को ही आता है) | eee. A त्ता 
(द्वितीय पाद) सभा०-यह सोम राजा ही ब्राह्मणों हमारे धन USRR को ME, ga q तारनेः | संघ 
का सभासाह = सभा में जीतने वाला सखा है । SL म नर SC AN से युक्त, वी 
, (तृतीय पाद में) किल्बिपस्प्रक्‌=पाप से वचाने मारता हुआ, कायरो का भी सुख देता हुआ तू घरां | सः 
वाला | यह सोम ही किल्विष से रक्षा करनेवाला है। में अच्छे प्रकार गति कर [प्राप्त हो ]। | पह 
यज्ञ में जो श्रेष्ठता को प्राप्त किये टुए है, वही हुये का अर्थ है घर। झाते हुए सोम राजा से | ३५ 
(कुछ त्रुटि से) किल्विष हो जाता है । इसीलिये कहते यजमान के घरवाले डरते हैं । होता इस ऋचा को | a 
जाते हैं--“हे होता, अन्यचित्त होकर मन्त्र न पढ़ो।” पढ़कर शान्ति से उस [सोम] को शान्त करता है। ay 
“(हे aag ), व्यम्र होकर अनुष्ठान मत करो-- वह शान्त होकर इस यजमान की सन्तान और पशुओं 
पाप को न प्राप्त होतो Agaa और को हिंसा नहीं करता | | 
दक्षिणा पितु है, उसे इस सोम के निमित्त (यजमान) १५८ [१०-१२] (८) इमां धियं शिक्षमाणस्य देव, बेल 
ऋत्विजां के लिये देता है | इस प्रकार सोम को इनका कत्‌ दक्षं वरुण संशिशाधि | जात 
अन्तसनि बनाता है l a यथाति विश्वा दुरिता तरेम, सोः 
2 (चतुर्थ पाद) र वाजिन (इन्द्रिय-शक्ति सुतर्माणम्‌ अभि नावं रुहेम || | बाल 
और वीर्य) के लिये पर्याप्त समर्थ हितकारी होता है | [mo ५.४२.३] | दोने 
(स छ fi ¥ गौ < Be | 
f a आप शिक्षा प्राप्त करनेवाले की इस धी बुद्धि, कम | | मेल 
१५५ [5] (६) ama देव क्रतुभिवेधेतु क्षयम्‌, क्रतु [यज्ञ, वीयं] और ददा [बल, प्रज्ञान] को और | गेल 
दधातु न: सविता सुप्रजाम्‌ इषम्‌ । अच्छी प्रकार तीच्ण कीजिये। जिस [धी, क्रतु || रख 
स नः क्षपाभिर्‌ अहभिश्‍च जिन्वतु , दक्ष] से सब दुरितों [पापों, व्यसनों, दुःखां] को हम | उता: 


प्रजावन्त रयिम्‌ अस्मे समिन्वतु || 

i [ऋ० ४.५३ ७] 
अर्थवद देव (परमातमा, सूये, सोम] हमें सत्र 
` प्रकार से श्राप्त हो और ऋतुओं से घर को बढ़ाये | 
बह सोम उस समय प्राप्त हुआ होता È | age 


पार कर जाये और अच्छी प्रकार तार | 
[ सुक्रिया-विज्ञान, यज्ञ, वेदवाणी रूपी] नाव पॉ | 
चढ़ जायें | s । 

होता वरुण देवतावाली इस ऋचा को तीन वा! | 
न i पढ़कर समाप्त करता है । जब तक र äjäd | शङ्गे 
सोम राजा के भाई - जसे मनुष्य के भाई होते हैं। रहता है और यज्ञशाला के ` पूर्व 
[होता] उनके साथ ही इस [सोम] को बुलाता है। में रहता है तव तक बरुण देवताबाला रहता है । होती 


~ s h ° 
बह निता [ En 1102 पु, सोम] अर्धी, con, हदस मन्त्र को पढ़कर सोम को उसी 0 
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पडिचका १, 


न|. रण] देवता और उसी [Anz से 

॥ समृद्ध करता È | 

a (मन्त्र में) शिक्षमाण से अभिप्राय यज्ञकर्ता हे है | 

a | ( वरुण हन क्रतु- बाय, दक्ष -प्रज्ञान दे | यज्ञ, को 
कर्षक क्रियाएं ओर वाणी ही सुतर्मा नाव है। 


शस्‌ ॥ ( (थहा) वदवाणं। रूपी नाव पर चढ़कर यजमान 
वीरो, | उसके द्वारा स्वगेलोक (सुब-स्थान) को प्राप्त करता है। 
नि हाता उपयु क्त रूप-समृद्ध = मन्त्रों को पढ़ता है। 
२७] | जो सन्त किये जाने बाले यज्ञकर्म को बताये वह रूप- 
पक समृद्ध कहाता है । उसी से यज्ञ सफल [ता है | उन 
संगत | ८ मन्त्र में पहले को ३ वार और अन्तिम को ३ बार 
et पढ़ने से ८ सन्त्र १२ हो जाते हैं। १२ ही महीने 
रित | संवत्सर होते हैं और संवत्सर प्रजापति होता 

Bi ने जो ऐसा जान Wate बह इन ही प्रजापति से 


RU) सम्बन्ध रखनेवाली Bash से समृद्ध हो जाता है | 
पहली ओर अन्तिम ऋचा को ३-३ बार पढ़कर होता 
स्थिरता (प्रबलता और अवच्छेद) के लिये यज्ञ 
(रूपी रस्सी) की ही गाँठाँ को (दोनों सिरो पर) 
नॉघता हे URU 
खण्ड ३ (सोम को गाडी से उतारना) 
विधि २--जब Gia को गाडी से उतारे तो एक 
बेल गाडी में जुता रहता है और दूसरा खोल दिया 
जाता है! यदि दोनों को खोल दिया जाय तो यह 
सोम पित देवता वाला ( पितरों के काम में आने- 
| वाला-परेलू ) हो जाय (देवयोग्य नहीं रहे), यदि 
|| दोनों को गाडी में जुते रखें तो पुत्र आदि aaa 
| नपा सक । वे तितर-वितर हो जायें। खला हुआ 
भेल घर सें स्थित मनुष्यों का रूप है और जुता हुआ 
बल क्रियाओं का रूप है । इसलिये एक बल को जुता 
रखते हुए दुसरे को खोलकर वे सोम को गाड़ी से 
1 | उतारते हैं और योग-च्षम दोनों को प्राप्त करते हे । 
| N देवों और असुरों ने ga चारों दिशाओं में युद्ध 
या । वे इस प्राची दिशा में लड़े वहां असुरा ने 
। को जीत लिया | वे दक्षिण दिशा में लडे, वहाँ 
| असुरों ने देवों को जीत लिया । वे उत्तर दिशा में 
| लड़, वहाँ असुरो ने देवों को जीत लिया। वे उत्तर- 
l A (ईशान) दिशा में लड़े, वहाँ देव नहीं हारे । यह 
| ऐशा अपराजिता है। इसलिए इस दिशा (ईशान) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अध्याय ३ २१ 
में सोम को गाडी से उतारने का यत्न करे-करावे | 
इस प्रकार ऋणरहित करने वाला स्वामी यत्न 
रे-करावे | 
व देव बोलै-- राजा के न होने से ही हम नहीं 
जात पाते’ अतः राजा बनावें--यह निश्चय कर 
FET साम को राजा बताया। उन्होंने सोम राजा 
के हारा सब दिशाओं को जीता । जो यज्ञ करता है 
वह साम राजावाला हैं गाडी और यजमान के पूव 
म स्थित हाने पर सोम रक्खा जाता है। इससे वह 
पुच दिशा को जीतता दै । उसको दक्षिण में हे जाते 
: उसर्स दाण दिशा को जीतता है। उसे पश्चिम 
t ओर मोडते हैं न पा.चभ दशा को जीतता 
है। उसको उत्तर स्थित करके सोन को 
गाडी से उत्तारते & | उससे वह उत्तर दिशा वो सोम 
राजा के द्वारा जीत Gar है । 
जा इस प्रकार जान लेता है बह सव डिश 
को जीत लेता हैं ॥३॥| 
रूण्ड ४ (सोम की आतिथ्य-हवि) 
fata ३--(पुरोडाश निर्माण) 
सोम राजा के आ जाने पर उसके 
क लिये ga बनायी जाती है। 
क्योंकि सोम राजा यजमान के घरों में आता है 
इसलिये यह हवि निरूप्रित की जाती है। सोम के 
आंतिथि होने के कारण यह आतिथ्य है। 
रौ कपालों पर संस्कृत पुरोडाश बनाया जाता 
है । प्राण ६ हँ (७ शीपेस्थ प्राण और २ वीचे के 
भाग में स्थित) | उन प्राणों के सामथ्य के लिये और 
प्रज्ञान के लिये (पुरोडाश ६ कपालों पर बनाया जाता 
है) । यह पुरोडाश विष्णु देवता का होता है । विष्णु 
ही' यज्ञ है | उसी विष्णु देवता से और उसी के अपने 
छन्द (गायत्री और त्रिष्टप की अनुबाक्या और 
याज्या) से यज्ञ को समृद्ध करते हैँ 
पुरोञ्चुवाक्या-- ४६ 
१५९-१६३ इदं विष्णूविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। | 
समूढमस्य पांसुरे || ee 
(५ बार-- Ho १.२२.१७) Ao ५,१५; साम 
२२२, १६६६; अ० ७.२६.४) 


Ruy 


J] 


आतिथ्य 


i 


RR 


यह संसार बाया | तीन प्रकार से स्थान निश्चित 
किया (at, अन्तरिक्ष, प्रथिदी || age [परसाणुमय 
जग ] इसके पांसुर [परमाणुयुक्त आकाश] में है। 
१६४ याज्या--तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम्‌ , 
नरो यत्र देवयवो मदन्ति। 
उरुक्रमस्य स हि agfa, 
विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः | 
[azo १.१५४.५] 
aAA उस पराक्रमी विष्णु के प्रिय मार्ग कों 
प्राप्त करू जहाँ दिव्य गुण चाहनेवार--मनुष्य 
gard होते हैं । वही इस प्रकार से हमारा बन्धु है। 
विष्णु के परमपद [मोक्ष | सें wy [आनन्द] का 
उत्स [कुद्नो, जलाशय, स्रोत] हे ॥ 
खरीदे हुए सोम राजा के साथ सभी छन्द और 
पृष्ठ (बृहद्‌, रथन्तर, वेरूप आदि सामवेदोक्त पष्ठ 
स्तोत्र] उसके पीले [अनुचर होकर] आते हैं । राजा 
के पीछे जितने आया करते हैं उन सबके लिये 
आतिथ्य किया जाता है | 
| (“अग्नेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा! - इससे गायती का 
f 'सोमस्यातिथ्यमसि विष्णवे त्वा'--इससे faseq का 
| आतिथ्य किया जाता है | | 
सोम राजा के आ जाने पर अग्नि का मन्थन 
करते हैं। यह ऐसा ही है किं जैसे किसी मनुष्य 
राजा अथवा अन्य किसी योग्य के आने पर उसे 
बैल [गाड़ी में जोतने और खेती के लिये] और गौ 
[पालन के लिये | दिया करते हें । उसी प्रकार यहाँ 
अग्निमन्थन करते हैं, क्योंकि अग्नि ही देवों का 
पशु हे ॥४॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


खण्ड ५ > 


||| 
11 | 
; | | ig ata y He 
॥ lat §—Hidel-He gla 
ह| [ग्रग्नि के लियर १३ सन्त्र--पहले तथा अन्तिम 
|| क्री ३-३ बार पढ़े जाने से १७ Hea का पाठ | 
| | विधि ५-अब्वयु [होता से] कहता है--“थी 
॥ जाती उडे अग्नि के लिये मन्त्र बोलिए”-.. 
| az होता सविता देवतावाली निम्नलिखित ऋचा 
को ३ वार पढ़ता है-- 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


१६५ [१-३] (१) अमि त्वा देव सवितः. 
ईशानं वार्याणाम्‌ | सदावन्‌ भागमीमहे || 
(Ho १.२४.३) I 
प्रश्न करते है कि सथ्यमान अग्ति के लिये मन्त्र 
पढ़ने को कहा था। फिर सविता देवता का मन्न) | 
क्‍यों पढ़ दिया ? इसका उत्तर-- | 
क्योंकि सविता [परमात्मा और सूये] सव उत्सन्न 
पदार्थों का स्वामी है और सबिता से प्रेरित होकर 
ही इस ata को मथते हैं, इसलिये सदिता देवता 
की ऋचा को पढ़ते हैँ । 
अथ-हे देब सतिता, सभी स्वीकरणाय पदाथा 
के स्वाभी, सदा रक्षक, सेबनीय तुझको लक्ष्य करके 
ही हम सदा याचना करते हैं । 
१६६-१६८ [४] (२) मही द्यौः पुथिवी च न, 
इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥ 
(Be १,२२.१३, य° ८,३१, १३३२) 
अथ-वडी दो और प्रथिवी इस यज्ञ को पूरण 
रें और हमें पोषक गुणों से पूर्ण करें ॥ 
प्रश्‍न करते हैं कि 'जव avaata अगिन के लिये 
Ha पढ़ता है तो द्यावा-प्र्थिवी बाला मन्त्र क्‍यों 
पढ़ा ?' उत्तर्‌ यह है कि इस उत्पन्न अग्नि को देवों 
ने द्यावा-ट्रथिवी [सूर्य और प्रथिवी] से ही अहण 
फटा दार आज भी ग्रहण करते हैं, इसलिये याचा- 
प्राथवी वाला मन्त्र पढ़ता उचित है। 
अब अस्ति देवता और गायत्री छन्द की तीत 
ऋचाए होता पढ़ता है। aha के सथने के समग्र 
अपने ही अग्नि देवता से और अपने [गायबी] छन्द 
सं उस समृद्ध करता है। 
१६६-१७२ [५] (३) त्वामग्ने पुष्करादधि, 
अथर्वा निरमन्थत । 
मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ।| ( 


(Eo ६,१६.१३; य° ११,३२, १५,२२; साम १. 

a थर > fi ~ 5 5 
a- हे अग्नि तथा विद्युत्‌ , तुझको garn । 
अथवा = alas वैज्ञानिक faa के सिर के समार्व 
वर्तमान अन्तरिक्ष से मन्थन करक्रे प्राप्त करता है | 
१५२-१७४| ६)४ ag त्वा दऽयङ ऋषि: पुन्रईधे अथबंणः | |. 
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र्थ--्रत्रोंको नष्ट करनेवाले, शत्र-नगर विदारक 
तुभ afa को चर्या का रक्षक sy सख कारकृ 
AP ANA का ज्ञाता येदेत्ता ऋषि प्रकाशित करे | 
१७५-७६(७)५ तमु त्वा पा पा वृषा समौधे दस्युहन्तमम्‌ । 
aisa रणे रण || 

(क? ६:१६।१४-१५ य० ११ ३३-३४) 
्र्थ—प्रत्येक रण में धन जीतने वाले, रोग आदि 
दस्युआं को नष्ट करनेवाले तुझ अग्रणी को ही जल- 
घन्त-मागां का प्रयाक्ता, सुख-वयंक, बलवान्‌ पुरुष 

अच्छी प्रकार से प्रकाशित करता भौर कराता È | 
इसी प्रकार वह अग्नि को उसीक देवता ओर उसी 
के छन्दों द्वारा ससद्ध करता है | “अथवा निरमन्थत? 
ऐसा कहने से मन्त्र रूप-समृद्ध हो जाता है | अर्थात्‌ जो 
(क्रिया करनी होती है यदि बही मन्त्र में भी वणित हो 
तो उस मन्त्र को रूप-सम॒द्ध कहते हैं । रूप-समद्ध मन्त्र 


ALA eS 
स ही क्रिया सफ़ल होती है | 

यदि afta न उत्पन्न हो तो बाधको को दूर करने 
बाली नीचे की क्रचाय पढ़ी जाती हैं-- 


६४ विधि ६-अतिरिक्तत विधि & 
afta सन्थन में विध्न निवारक ९ सन्त्र -- 
अग्ने cfa न्यत्रिणं दीद्यन्‌ मत्येष्वा । 
स्वे क्षये शुचित्रत 171 
ay शुद्ध कर्म वाला यह aha अपनी यज्ञवेदी 
में सतुष्पो में प्रकाशमान हुआ, प्राशियां के शरीर को 
खाने बाले रोगाशुद्ां को नष्ट करता È | 
उत्तिष्ठ॒सि स्वाहतो घतानि प्रति मौदसे | 
यतू त्या Aa: समस्थिरन्‌ ॥२॥ 
अर्थ- ye अग्नि तत्र अच्छी प्रकार हवि आदि से 
युक्त किया हुआ बढ़ता है, Fat फे प्रति प्रसन्न होता 
& जब इस अग्नि को Se आदि पात्र संगत aid 
१७६. स आहुतो वि रोचते अस्तिरीळेच्यो गिरा । 
स्सा प्रतीकमज्यत Ife 


अथ- हवि से युक्त, मन्त्रमयी वाणी द्वारा प्रशं- 
सनीय वह्‌ अरिए अति दीप्त होता ४, सुवा से सभी 
यज्ञ देवों से पूर्व ही घत से सिक्त किय जाता & | 
बृतेनारिनः aasal सुप्रतीक भाहुतः | 
रोचमानो 1वेभावसुः YI 
अर्थ--मधुर षद'र्थ-युक्त, आहुति दिया हुआ, दीप्त 


१७७, 


१७८ 


१८०, 


_ — 


०३ 
` 


१5१ जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 
त त्वा gaa मर्त्याः ॥५॥ 
अथ-- (व्य का सवत्र पहुंचाने वाला; स्तुति के 
योग्य अरित देवां के लिए प्रज्वलित किया जाता है । 
मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं । 
१८२ तं मर्ता अमर्त्य॑ घ॒तेदार्ति सपर्यत | 
अदाभ्यं गृहपतिम्‌ !| ६ ॥ 
अथे-- हे मनुष्यो, तुम अधर्षणीय, घर के पति उस 
अमर अग्नि की घी तथा प्रेम से सेवा करो | 
अदाभ्येन शोचिषा अग्ने रक्षस्‌ दबं दह । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥ ७ ॥ 
अर्थ-- हे अगिन, तू. अदम्य तेज से रोग क्रमियों को 
जसा दे और यज्ञ का रक्षक होकर ग्रदीम हो। 
१८४. स त्वमग्ने प्रनीकेन प्रत्योष यातुधान्यः | 
उरुक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ-- वह व्‌ अस्ति, अपने तेज से रोग ऋमियों की 
जला दे और बड़ी यज्ञ-वेदियों में दीप्तिमान हो । 
१८५, तं त्वा गीभिरुरुक्षया हव्यवाहं समीधिरे । 
यजिष्ठं-्मानुषे जने ॥६॥[कऋ, १०.११८, १-६ | 
अ्थं-विस्तृत निवास वाले यजमान लोग हवि के 
हक, मनुष्य सम्त्रन्धी संघ में अत्यन्त यज्ञ-योग्य उस 
अग्नि को वेद-मन्त्रों के साथ प्रज्वलित करते हैं । 
ये wa रोगजन्तु आदि के मारने के लिये पढे जाते है 
anif जत्र भरिन उत्पन्न नहीं होता है तो बाधक तत्त्व 
उसे रोक लेते हैं | जत्र एक या दो या अधिक मन्त्र पढ़ने 
पर अगि उत्पन्न हो जाय तो नीचे का मन्त्र पढ़े 
१६-१य७ (८)६. उत qag जन्तव उदग्निव्‌ तहाजनि । 
धनङजयो रणे रणे ॥ [ऋ० १.७४.२३ साम १३५२] 
श्र-जो प्रत्येक युद्धमें धन से जितानेत्राला, वृत्त को 
नष्ट करनेवाला, परमेश्वर, विद्वान्‌ नथा अरित दाती के 
JA उत्यन्त करता है, सब्र मनुष्य हिसा रहित उमो के 
विचार को परस्पर उपदेश कर | 
जो यज्ञ का रूप समृद्ध होता है उसी से यज्ञ सफल 
होता हैं । अब यह ta पढ़ते 
१८८(९ ७ आयं हस्ते न खादिनं शिश जात न वः 
विशामरित स्ध्वरम्‌ ॥ (Ro ६ 


१८३ 


। अग्नि शिशु के समान 
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१८६ (१०) ८. प्र देवं देववीतये भरता वसुधित्तमम्‌ । 
चया स्वे योनो निषीदतु | 
—Fo ६.१६.४१ 
अर्थ- हे विद्वानो ! आप विद्वानों की रज्ञा के 
लिये, ज्ञान वा धन के देनेवाले, तेजस्वी प्रजाओं और 
ऐश्वर्या को भली प्रकार प्राप्त कराने वाले, अग्ति 
और अग्रणी पुरुष को अच्छी प्रकार पुष्ट करो वह 
अपने उचित स्थान पर स्थित हाँ | 
यहा मन्त्र उस समय के लिए उपयुक्त है जत्र 
ARA आहवनीय JLS सें डाला जाता R | 
tar स्वे योनी जिषीदतु! [बह अपने घर वेठे] का 
तात्पर्य यह है कि कुण्ड आहवनीय अर्ति का उचित 
स्थान है । 
१९० (११) ९. आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशी- 
तातिथिम्‌ | स्यान आ गृहपतिम्‌ N 
-Ho ६.९६.४२ 
श्रथ नाना विद्याओं में प्रसिद्ध-गुरु के अधीन 
बिद्या से सम्पन्न, प्रिय, अतिथि के समान पूज्य, 
ग्रह के पालक अग्रणी को सुखकारी स्थान पर आदर 
से स्थापित करो । 
इस मन्त्र में 'जातं' एक (अर्थात्‌ अग्नि) है ओर 
“जातवेद? दूसरा (अर्थात्‌ आहबनीय)। 'प्रियं शिशीता- 
तिथिम्‌’ भें यह जो (मथा हुआ) अग्नि है वह दसरे 
ग्नि (अथात्‌ आहवनीय) का प्यारा अतिथि है | 
“स्यान आ गृहपातम्‌' से (ऋत्विज) अग्नि को शाहि 
के साथ (आहवनीय) में स्थापित करता है । 
१९१-१६२ (१२) ११. 
अग्तिनारितः समिध्यते कविणहपतियु वा | 
हृव्यचाड़ जुह्वास्यः ॥ 
साम 5४४, Ao १.१२.६ 
थ्र-जसै एक आग से दूसरी आग को प्रज्व- 
लित कर लिया जाता है और वही azi योग्य हवि 
क| ग्रहण कर उसका नाना देश में पहुंचाता तथा 
ज्वाला रूप सुख स ग्रहण करता है । बंसे हवी [कवि] 
क्रान्तदशी विद्वान्‌ भी श्ररिन के समान ज्ञानी परुप के 
साथ रहकर स्वयम्‌ ज्ञानी हो जाता है तथा जीः rear 
के द्वारा परमात्मा का साज्षाय्‌ किया जाता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऐतरेय ब्राह्मण 
यह मन्त्र तो यज्ञ का भमिरूप ही हैं और ठीक है। 


१६३ (१३) ११. त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रों विप्रेणु 
सन्त्सता । सखा सख्या समिध्यसे |) 
ऋ ८४२ १७ 
अथे-हे सबंगतिप्रद परमात्मन्‌ ! जिस हेतु त्तू 
अग्नि के साथ, अग्नि होकर भाषत होता है, मेधावी 
बिद्ठान्‌ के साथ विद्वान्‌ होकर, साघु के साथ साधु 
होकर, मित्र क साथ मित्र होकर प्रकाशित हो रहा 
: अतः तू अगम्य और अवोध्य हो रहा है | 
इस aa में एक अग्नि एक विप्र है 
gia cau घिप्र | एक अर्य 
दसरी अग्नि दूसरी सत्ता | 'सखा सख्या समिध्यसे 
एक सखा एक अग्नि है चोर दूसरा सला दूसरी 
अग्नि है । 


ओर दूसरा 


१६४ (१४) १२. तं मजेयन्त Gad पुरो IATA- 


~ 


जिषु । स्वेएु क्षयेषु वाजिनम्‌ | 
—ऋ० ८.३४.८ 
अथे--उत्तम कर्मे एवं ज्ञानवाले, संघर्ष के स्थल 
व सभय पर अथवा प्रतिद्रन्द्रिताओओं में आगगे-आगे 
चलनेबाले, उस ज्ञान एबं कर्म शक्ति के प्रतीक अग्नि 
1 उपासकजन अपने-अपने गृह तथा स्थान में अलंक्रत 
करते 
इस मन्त्र में 'स्वेयु ag’ का अर्थ यह है डि 
aid दूसरी अग्नि का अपन। ही घर है | 
१९५-१६८ (१५-१७) १३. 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
ह ताक महिमानः सचन्त यल पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः|| 
ATH ७.५.१; य° ३१.१६; Bo १,१४.५०; 
१०.९०.१६ 1 
इस मन्त्र से समाप्त करता है। देवों ने यज्ञ 
द्वारा ही यज्ञ किया । अग्नि द्वारा ही अग्नि में यज्ञ 
करक देव स्वगं को गये थे। 'यह पहले धर्म थे । 
“वे बड़े लोग [महिभाव:] उसी स्वर्ग को प्राप्त हो गये 
जहाँ पहले साध्य लोग हैं। छन्द ही “साध्य देव 
जो पहले अग्नि हारा अरिन सें यज्ञ किया करते, 
स्वरं लोक को प्राप्त करते हैं । वे आदित्य और 
अंगिरा हे जौ अरिन द्वारा भरिन में यज्ञ करके 
स्वगे लॉक को प्राप्त होते हैं। 


एक 


एक सत्ता है ओर | 


यह जो अग्नि की , 


| 


S 


१९ 


i 
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TE 


पडिक्रा १ अध्याय ३ 


A 


afa है वह स्वग में ले जानेवाली आहति Z| af 
iu यज्ञ करनेवाल[ ठोक AAC न हो, तो भी यह आह 


al देवताओं तक पहुँच जातो है । पापी से मिलकर दपि 


१४ f नहा हाता | 
पू | यह तेरह मन्त्र है और सभो 'हूप समृद्ध” ह । यज्ञ 
वी | तभी सफल होता है जब मन्त्र यज्ञ का “रूप समद्ध हो 
[घु अर्थात्‌ उसमें वही वणन हो जसी क्रिया करनी है। 
हा SA तरह VAT में पहला ओर अन्तिम तीन-तीन बार 
बोला जाता ६&। इस प्रकार यह सत्रह हो जाते || 
a | प्रजापति' भी सत्र अंगां बाला है | एक सम्वत्सर 
7. घा बारह मास ओर पाँच ऋतुये । प्रजापति ही संवत्सर 
स । है। जो इस रहस्य को सममता हे वह प्रजापात 
«४ | सम्तन्वी ऋचाओं द्वारा सफल हो जाता है । पहले 
ओर पिछले मन्त्र को तीन-तीन वार पढ़कर बह यज्ञ 
To केश और पीछे में गॉठ लगा देता हे जिससे वह 


वज्ञ बीच में से फिसल न सके | 


* खंड ६-आतिध्य इष 


3 विधि ७—आज्य भाग R 


[न्‌ | 
T | दोनों आज्य भागो की पुरोनुदाक्या यह हे 
१९६-२०१ समिधारिन दुवस्यत घृतवाधयताताथम्‌ । 
TE आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ 
--ऋ० ८४४ १; AY ३,१; १२.३० 
अर्थ--हे मनुष्यो, तुम लोग वायु औषधि और 
g वर्षा जल की शुद्धि से सबके उपकार के अथ घृतादि 
॥ | शुद्ध वस्तुओं और समिधा अर्थात आम वा ढाक 
5 ate काष्टां से अतिथिरूप आरन को नित्य प्रकारा- 
“करो फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट 
a | मधुर सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शरा, गुड, केशर 
त RI आदि और रोगनाशक जो सोमलता अद 


-सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं उतका अच्छी प्रकार नित्य 
। AAS करके सबका उपकार HUT | 
:२०२-२०४ आ प्यायस्व Bag ते विश्वतः सोम 
वृष्ण्यम्‌ | भवा वाजस्य सङ गथे ॥ 
— Ho १.६१.१६;६.३१.४, यजु० १२.११२ 
अर्थ- है राजन्‌ ! faga! छात्र ! सोम औषधि 


w A NRPS 


-r 
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लू सब तरकार से वृद्धि को प्राप्त हो, तुमे सब तरफ से 


AWAL पुरुषा में होनेवाला उत्पादक बल प्राप्त हो । 
तू बल, ज्ञान, ऐश्वय और अन्नादि के प्राप्ति करने 
मे सहायक यार यत्तवान्‌ हो | 

इन दोनों ऋचाओं में आतिथ्य का वर्णन हुँ । इस 
faa यह दोनों रूप-समृद्ध हैं। ऋचा की रूप समृद्धता 
यही है कि जो क्रिया करनी हो उसका उसमें विधान 
हो । पहली अतिथि' वाली ऋचा का देवता अग्नि है 
दुसरी का देता सोम है, उसमें अतिथि! शब्द नहीं 
आया । यदि सोम को सम्बोधित करनेवाली क्रिसी ऋचा 
में afafa शब्द आता तो उस ऋता का प्रयोग क्रिया 
जाता | परन्तु यह ऋचा (Ao १.९१ १६) भी अतिथि 
के ही लिये हैं क्योंकि इसमें ‘atin’ अर्थात मोटे होने 
की ओर संकेत करते हैं । जब अतिथि का सत्कार करते 
हैं तो मानो उसे मोटा करते हैं | 


प्रधान होम 


& विधि ८--प्रधान हवि की याज्या & 

अग्नि और सोम की पुरोऽनुवाक्या ऋचा fara 
लिखित 2— 
२०५. gasha: आज्यास्य वेतु स्वाहा ॥१॥ 
अथं सेवन किया जात। हुआ अग्नि भाज्य (घृत) 

को प्राप्त करता हैं । 
२०६. जुषाणः सोमः आज्यस्य हविषो वेतु ॥२॥ 
अर्थ- सेवन किया जाता हुआ सोम आज्य की हूत्रि 

को प्राप्त केरता है । 
इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 

समूळ gat पांसुरे॥ १2० १.२२ १७ 

(अथ देखो ges २१, मन्वसंख्य़ा १५९-१६३) 
ओर याज्या ऋचा यह है 
तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्न देवयवो nafea । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः I 


अर्थ-- (देखो पृष्ठ २२) 
यह दोनों ऋचायें विष्णु सम्बन्धी हैं | 
तीन पद हैं। उसको बोलकर दुसरी के २ 
बोलता है | इम प्रकार सात पद हो जाते हैँ। | on A> 


नि 
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tay ब्राह्मण 


आतिथ्य यज्ञ का सिर है। सिर में सात प्राण et इल भांग 


हैं | इस कृत्य हो करके होता यजमान के सिर में मानों 


सातौं प्राणों को रखता है। विधि १०--इळा का भक्षण 
बिधि & 


ae अवशिष्ट इडा भाग खाने से कृत्य समाप्त हो | 


६ ; s ay oe PORN ee ॥ र 
श्विए्ट्फुत ddyd a $ 5 Biy A e i >> नण रोद अ 


अन्तिम क्रिया यज्ञ-शेष इळा का भक्षण है। 

इस इष्टि में प्रयाज आहुतियाँ दी जाती हैं, अनु- 
याज नहीं । प्रयाज और अनुयाज दोनों ही प्राण हैं । 
शिर के प्राण प्रयाज हैं। जो शरीर के निचले भाग के 
प्राण हैं वह अनुयाज हैं। जो अनुयाज आहुतियाँ देना | 
बह्‌ ऐसा ही होगा मानों नीचे के प्राणों को काटकर | 
शिर में रख दे। अर्थ यह हे कि शिर के प्राण और 
निचले प्राण सव एक ही स्थान पर मिले । इसलिबे | 
इस इष्टि में यदि अनुयाज न हों, केवल प्रयाज ही हों | 


| 

| ~ 

| वाहक, लोगों के यज्ञादि कर्म में सेवनीय तुझ अग्नि ~ a ॥ गक 
1 x य़ लोक च | 
| (परमात्मा, अग्रणी शासक, भौतिक अग्नि तथा यज्ञाग्न) ते TSA केरबा हा i भा aea 
: जाता है। | 

| 


को हुम जान | o i 
&; पहलीं पडिचका का तीसरा अध्याय समाप्त क्ष | 
६ 


आचारं वीरेन्द्र मुनि शास्त्री कृत ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी } 
अनुवाद का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | y 


featema के दो संयाज्य मन्व यह हैं :-- 

२०७. होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतु 
रुशान्तम्‌ | प्रत्यधि देवस्य cata मह्ना श्रिया 
त्व! अग्निमतिथि जनानाम्‌ lR 

— Ho १०.१.५ 

अर्थ- हिसारहित प्रत्येक यज्ञ के प्रकाशक) HET 
करनेबाळे, प्रकाश से दीग्तिमान्‌ , श्री से बढ़ानेवाले, 
seta यज्ञ देवता के लिए, विचित्र रथ के समान gaa- 


२०५-२०६. प्र प्रावमर्निर्भरतस्य श्रृण्वे वि यतू सुयो 
न रोचते बृहद्‌ भाः। अभि यः पुरु 
पृतनासु तस्थौ द्युतानो gear भतिथिः 
शुशोच Al! -क्र. ७.८.४; यजु. १२,३४ 

मर्थ-—जो दीप्तिमान्‌ होकर, सुर्य के समान प्रका- 
शित होता, महान्‌ होकर वह मनुष्यमात्र का मार्गदर्शक 
प्रकाशक रूप से विख्यात सुना जाता है, जों मनुष्यों में 
पालक जनों को प्राप्त कर अध्यक्ष रूप से विराजता है, 
बह दीप्तियुक्त होकर, देवों विद्वानों में प्रशंसित, अतिथि- 
चत्‌ पूज्य अर्ति (परमेश्वर, सेनापति और यज्ञाग्नि) 
सबको अतिक्रमण कर सर्वोपरि चमकता है | 

_ यह दोनों अतिथि सम्बन्धी ऋचायें हैं । इसलिये 

erage हें । जो ऋचाय रूप-समृद्ध होती हैं वे यज्ञ 

होती हैं । क्योंकि ऋचाओं में बही ata 

ह लो कहना होता हैं। 


ah, 
+-++&+-++ 


0 
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erat Tah AT! सदस्यगणा, 
सादर नमस्त | 


निवेदन है कि महगाई और आर्थिक सङ्कट क 
कारण आपकी वेदज्योतिका मूल्य आप सभी FIAT 


२०) किया गया है। कृपया स्वीकार करे ब शीघ्र भेज 
, वषे इस अङ्क से माना जायेगा | यदि किसी कारण 


¦ स्वीकार न हो तो भी कृपया आप उत्तर अवश्य दे 
js निवेदक-- आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्द्रो 


पेदरसंएकत कां परीक्षा 


A 


बेंद-विश्व-विद्यालय की आगामी परीक्षाएँ श्रावणी 
के वाद १९ अगस्त १९८२ को होंगीं । परीक्षार्थी 
अपा नाम, पिता का नाम, पता की सूचना के साथ 
परीक्षा-णुल्क ५) Mea भेजें 7 नियमावली-पाठविध्रि 
पूर्वत्‌ है | केवल 'संस्कृत-विशारद' की नई परीक्षा में 
शिरा, azter १ अध्याय, मूलरामायण, विदूरनीति 
चो ग-दर्श ,चाणक्यसुत्र, नीति-वै राग्पशतक, मनस्मति 

पौरोहित्य-विशारद में संस्कारविधि पाठ्य ग्रन्थ है 


पण शदध हवन साम्रग्री 


आय पर्व पद्धति के अनुसार ऋतुओं के अनुकूल बनी 
सुगन्धित हुवन सामग्री मेंगाइये | खूल्य ४) किलो । 


सुन्दर सस्ती छपाई 


आदण प्रस लखनऊ आपकी सेवाके लिए तयार है 


शेगोंकी अचक चिकित्या 


सभी रोगों की, दिशेषकर बच्चों और स्त्रियों की 
अचूक चिकित्साके लिए हमसे एरामशकर लाभ उठायें 
- डा? अनिल कुमार, Alo एम० ग्रस " 
प्रबन्धक आदश प्रस 
“सदन, स 5१७ महानगर लखनऊ २ A 


ऐकुपयठत्तर अवश्य दे कृणुवन्तो feani 


२० रुपये शीघ्र भेजें, यदि न भेजें ती कृपया सूचित Fl 


प्र 


मुद्रक-- आदर्श प्रेस, लखनऊ ६ | दरभाष ८४१०९ 
ग्रा० स2 4 AN" 


सेवायाम्‌ श्री 
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बंदिकधम का झण्डा, घर घर में हे लहरारा | | 
कृण्त्रन्तो विश्वमार्यम्‌ ,, का पाठ है पढ़ाना | 
भूले हैं वेदों को जो, अज्ञानता के वश हो। 
उनको दिखाके मार्ग, उस पर है फिरचलाता |) 
जितने विरोधी इसके उनको समझायेंगे हम | 
पाखण्ड झूठ से फिर, सबको है अब वचाना || 
विषयों में फंस के मुख, हीरा जन्म गंवाया | 
कुछ भी नही बनेगा जब विगड जाय ताना ॥ 
कितने हैं दु:ख उठाये फिर भी न होश आया | 
वेदों को पढ़-पढ़ाकर सुनना है और सुनान[ ॥ 
-इन्द्रसेच विश्वप्रेमी गाजियाबाद 
बनो बहादुर छरे वदिको, श्रम करने से नहीं डरो | 
ध्येय सदा नजरों में रखकर सब आवश्यक काम करो। 
समय आगया अरे आर्यो, संगठन प्र वल बनाना È | 
वेदिक धम ओम्‌ फ्रा झंडा घरघर में फहराना है ॥ 
जग म पूज्य वहा हो जाते याद सभी को आते हू | 
वेद-धम की रक्षा में जो अपने शीश कटाते हैं ॥ 
कृण्वन्तो विश्वमायम्‌” का नारा तुम्हें लगाना है | 
विधर्मी बने जा अपने भाई उनको आय बनाना है॥ 
कविराज श्री बनवारीलाल शादाँ ,दिल्ली 


GL — 


वर्ण | 


7 


ig 
सदस्याँसे प्राथना ` ` 
आपका वर्ष पूर्ण हो गया है कृपया भागे के लिए। | 


ओजोमित्न शास्त्री, मन्त्री विश्व-वेद-परिषद | 
प्रपक-- प्रकाशक वेदज्योति, 
सी 5१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ [उ.प्र.] 
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आचार्ण: सुधीन्द्रकाथशास्त्री THe To 
इस अङ्क सें पढ़िये-- 
शान्ति-मन्त्र BC उस्त का पद्यानुवाद प्रष्ट ३ 
[श्री रामनारायण माथुर ओउमप्रेमी] 
राज्य-क्रान्ति के वढिक सुत्र ४ 
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Wa क [ want वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 
६ ६. विश्ववेदपरिषद्‌ की वार्षिक आख्या तथा 
परीक्षाओं की नियमावली और पाठ्यक्रम ११ 


७. समाचार और सूचनाएं 
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अह्निष्ठ खासी qalaes सरस्वती विद्यामातण्ड 
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जन्म १२-२-१६०१ ई० देहान्त; =-११-१७७०६० 


AS 


4 —_— 
| o> Sh RES 
Ve) a 


वार्षिक मूल्य भारत. मैं १०.०० रुपये भारत:से बाहर २५.०० रुपये 


a 
| iv ५७८ | 
के LRN Sn Re ae 


१. नाम वीरेन्द्र (जन्मपत्र में अङ्कित नाम 
सिद्धीश्वर'। प्रमाणपत्र में अङ्कित-वीरेग्द्र अग्नि- 
होत्री) । 

२. जन्मतिथि- आषाढ कृष्ण ५, १९७२ वि०, गुरुवार, 


१-७-१९१५ ई० | 
३ जन्मस्थान--हाथरस (अलीगढ़ उ०प्र०) | 
qadi का स्थान--उसहत (बदायूं उ०प्र०) | 
प्रवंज-प्रपितामह श्री हरलाल (काम्पिल्य फरुखावा 
से आये) । पितामह श्री मङ्गलीलाल | 
y पिता श्री हरिशङ्कर 'अग्निहोत्री प्रधानाचार्य 
सरस्वती विद्यालय, बरेली । "अग्निहोत्री. उपाधि 
आर्यसमाज विहारीपुर, बरेली ने दी | 
=, शिक्षा- सम्पुण अष्टाध्यायी और यजुर्वेद कण्ठस्थ 
किया । साहित्याचाय, एम० wo (संस्कृत तथा 
हिन्दी), काव्यतीर्थ, एल० टी० | 
७. गुरुजन- (१) श्री बिहारीलाल शास्त्री (२) To 
+ रामचन्द्र सिद्धात्तालङ्कार (३) To विद्यासागर 
` वेदालङ्कार, एम० ए० आचार्य (४) आचार्य 
विश्वश्रवाः वेदाचायं | 
८. पूर्व सेवा-क्रायं- अध्यापक, असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार 
'गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज वनारस, सहायक निरीक्षक 
संस्कृत पाठशाला उ०प्र०, 
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१. साहित्यिक कार्ये- सम्पादक सं 


१३. 


, भाषण और शास्त्राथ---१४ वष को आयु में शास्त 


, वेद-पारात्रण यज्ञ-महषि दयानःद 
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वर्तमान अध्यक्ष फा संक्षिप्त परिचय 


विद्यालय निरीक्षक (सेवानिवृत्त १९७३ 
वाणी (वाराणसी) १९४८-४९, 
देववाणी | लेख्क-सामवेद का 
अनुवाद, agda का ३१ 
वैदिक धर्म शिक्षा (५ भाग), 
सत्यार्थ-वार, दीपादली-पर्व-परिचय, 


सरल fare 

तथा ४०वाँ अध्यार 

स्वास्थ्य शिक्षा, 

नाइ-तपण का 

स्वरूप, सस्क्ृत-कलिका-विकास, एरतवपेस्य भुगोल 

शास्त्रम्‌, संस्कृत-वाक्य-प्रवोध (विशिष्ट परिवाद्धत), | 
वैदिक छन्दः शास्त्र | 

वेगत जीवन में सामाजिक कार्य--(१) आयंसमाप 

आर्यसमाज बरेली के 


को सदस्यता, १९३३ से 


सी, वाराणसी, अल्मोड़ा, फतेहगढ़, BAI, 
बलरामपुर, उरई, अलीगढ़, बदायूं, 
ऊ आदि में आर्यसमाज के प्रधान आदि RI 
(३) अधिष्ठाता शिक्षा विभाग, आर्य प्रतिनिधि 
सभा Jo Fo | 
(४) सस्ती, सावंदेशिक विद्यार्य सभा, नई दिल्ली | 
वर्तमान--प्रधान, आयसमाज, केलाशपुरी, लखनऊ | 
उपप्रधान- जिला आये प्रतिनिधि सभा , 
सदस्-सार्वदेशिक धर्माये सभा, नईदिल्ली। | 
अध्यक्ष- विश्व वेद परिषद्‌ । 


होकर भाषण और लेखन कार्य प्रारम्भ किया | 

जन्म wate 
मथरा में सर्देप्रथम १० वर्ष की आयु सें यजुर्वा 
पातयण यज्ञ में पिताजी ने चारों वेद दक 
सम्मिलित किया। १०० से अधिक यज्ञ सम्पन्न कर | 
अजमेर में दयानन्द निर्वाण अड्धेशताब्दी ९ 


i . 
चतुवेद-पारायण यज्ञ में वेदपाठी ऋत्विज्‌ रहे जि | 


पूर्णाहुति पर शाहपुराधीश ने पर छूकर चारों" 


आदि दक्षिणा में दिये | al 
पिताजी का मृत्यु समय सन्देश जीवन पयर्त | 
और आर्यसमाज का कार्य करते रहता” । परी 


w 


y Ee] न्न 
ie 
4 


©, 


एण agma 


ओश्म्‌ द्यौः शान्तिर्‌ , अन्तरिक्ष शान्तिः, 

प्रथिवी शान्तिर्‌ ,आप: शान्तिर्‌ ,आषधयः शन्तिः । 

| वनस्पतयः शान्तिर , AA देवाः शान्तिर्‌, ब्रह्म 

शान्तिः , सबे शान्ति: , शान्तिरेव शान्तिः, सा मा 
1 


~ 


पद्यालुवाद 
ay रखे सुख-शान्ति-युक्त हो 
दो को सब के'लिए सदा | 
अन्तरिक्ष को भी सु शान्ति को 
दे सम्पदा सदा सुखदा ॥ 
प्रथिवी तथा जलां से अनुपम 
शान्ति-सुमन सवदा खिले | 
ओपधि आर वनस्पतियां से 
जग भर को सुख शान्ति मिलें ॥ 
. विश्वेदेव रूपिणी सब हों 
दिव्य शक्तियों शान्तिभयी | 
अह्म-प्रोरका भव्य भावना 
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ह 09 I ॥| ४ | 

HASE 

(Æo ७.३२.२६; साम २५९; १४५६; 


हस सभी जीवात्मा ईश्वर और वेद की ज्योति को प्राप्त कर | 


seca, A छी dl 
Sis; Cel शाना छ गान 


Ho १८.३.६७; 40.3.9) 


a 


रहे त किंचित्‌ क्लान्तिमयी ॥ 
हों सव दिशा अशान्ति--रहित ही 
स्वयं शान्ति मी शान्त रहे । 
कहीं न उस की धारा कोई 
हो अशान्त, दिगश्रान्त बहे ॥ 
उसी शाश्‍वती श्रेय-शान्ति का 
sat! मुझे भी दो वरदान | 
रख कर जीवन श्रम-श्रद्धामय 
गाऊ परम शान्ति के गान ॥ 
त्रय तापो से त्राण दिलादे u क 
शान्ति अनूठी ऐसी हो | 
fama में जीवन ला दे 
उस संजीवनि जैसी हो ॥. 
तुष्टि पुष्टि से सदा समान्वत 
शान्ति-भक्त हों गौरववान्‌। | 
सु कल्याण : का पथ प्रशस्त हो 2०% 
ऐसी कपा BC भगवान्‌ ॥ 
गाऊ परम शान्ति का गान ॥ 
—%— 


रै 


जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो न कोई राज्य था 
न राजा | सभी मानव परस्पर धम के द्वारा शासित 
थे। परमेश्वर ने वेदों के द्वारा राज्य-शासन की विधि 
बंतलाई | इसका वर्णन अथे वेद के आठवें काण्ड के 
दशम सूक्त में किया गया है-- 
विराड वा इदमग्र आसीत्‌ । तस्याः जातायाः 
सर्वमविभेदियमेवेदम्‌ भविष्यतीति | १ 
सोदक्रामत्‌ । सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्‌ । २ | 
गृहमेधी भवति य एवं वेद ।३ | 
सोदक्रामत्‌ साऽऽहवनीये न्यक्रामत्‌ । ४ 
यन्त्यस्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानां भवति य 
> एवं वेद ।४ | > 
सोदक्रामत सा दक्षिणार्नी न्यक्रामत्‌ । ६ 
यज्ञर्तों दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ७ 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ । = 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद | ६ 
सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ । १० 
यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एबं वेद ११ 
सोदक्रामत्‌ साऽऽमन्त्रशे न्यक्रामत्‌ । १२ 
यन्त्यस्यामन्त्रणम्‌ आमन्त्रणीयो भवति य एवं 
वेद ॥१३ ॥ 
इन मन्त्रों में वेराज्यके पश्च|त्‌ क्रमश. नीचे लिखी ६ 
क्रान्तियों (शासन-क्षत्रो) का निदेश किया गया है-- 
१ गार्हपत्य. २-- आहवनीय, ३ दक्षिणीय, 
४-- सभा, ४-5 समिति, s— आमन्त्रण | 


१. गाहँपत्य क्रान्ति (पारिवारिक शासन) 


गृहपति अपने घर में गाहेपत्य अग्नि की स्थापना 
करके अपने यज्ञ भादि काय सम्पादित करता है | वह स्व 
परिवार में शासक के रूप में तथा पुत्र पौत्र आदि अन्य 
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राज्य-फान्ति फ 


ha 
( प्रोण्आाचार्य रमेशचन्द्र शास्त्री एम० ए० अजमेर ) 


समस्त पारिवारिक जन शास्य के रूपमें रहते हैं ।यहीं पर | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदिक सूत्र 


कर्तव्य, अभक्ष्य, दोप-अदोष आदि का विचार होता है। 


पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-वहिन आदि सम्तरन्धों के * 


नियम निर्धारित होते हैं । यही विधान अथवा संविधान 
का आरम्भ है । जैसा कि वेद में कहा गया है-- 
agaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ | 
ga पिता की आज्ञा का पालन करे और माता के 
साथ मन मिला कर रहे । पत्नी अपने पति के प्रति ऐसी 
मधुर वाणी का प्रयोग करे कि जिससे घर का वातावरण 
शान्तिमय रहे | ( अथर्व वेद ३-३०-२ ) 
२. आहवनीय क्रान्ति (सामाजिक शासन-क्षेत्र) 
यह क्रान्ति आहवनीय अग्नि में होती है; समस्त परि 
वारों को एकत्र किया जाता है । सभी अपना अपना भाग 
ले लेकर यज्ञ-वेदि पर पहुंचते हैं। आहवनीय का अर्शी है 
जहाँ सब को बुलाकर एकत्र किया जाय | यह सामूहिक 
यज्ञ प्रे समाज और Ure का है | इसका वर्णन ऋग्वेद में 
दशम मण्डल के अन्तिम सूक्त में निम्नलिखित रूपमें है-- 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ॥ १ ॥ 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
समानं म-त्रमभि मन्त्रये बः 
समानेन वो हविषा जुहोमि ।। २ ॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ४ ॥ 
_ इन सन्तरां मै निम्नलिखित तत्त्व बताये हैं- 
१- संघ ओर संगठन | २--संवदन और वाद-विवाद | 
३--मानसिक संस्कार | ४- कतव्य-निष्ठा | 
५--समान विचार | ६-- समान उद्देश्य | 
७--समान भाव, मन | s— समान भोग्य पदार्थ | 


~ OQ २० 


क HN — 


sy 


पी 
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तृतीय शासन-विस्तार-- दक्षिणारिन क्रान्ति 
तीसरी क्रान्ति दक्षिणाग्निमें होती है | यह समाजमें 
उत्पन्न होनेवाला दक्षतारूप तप है जिसे अंग्रेजी में 
इ'टेलिजेन्शिया कहते हैं। दक्षता के अनुसार ही समाज 
में कार्प का विभाजन होता है । यही वण-व्यवस्था है । 
वेद के पुरुष-सूक्त में इसी की ओर संकेत किया गया 
a 
ANSA मुखमासीद्‌ वाह राजन्य: कृत: | 
ऊरू तदस्य यदू वेश्यः TRT Yat अजायत ॥ 
(यजु० ३१.११) 
समाज में सुव्यवस्था के लिए जिनको ज्ञान-विज्ञान 
के प्रचार-प्रसार का कार्य दिया जाय वे षाह्मण हैं। वे 
मुखस्थानीय हैं | जो रक्षा का भार लें वे ( पुलिस और 
फौज ) राजन्य (क्षत्रिय)कहलायें । उनको वाहु-स्थानीय 
माना जाय | जो लोग गो-पालन, कृषि,,व्यापार आदि में 
संलग्न हो उन्हें वैश्य कहा जाय और उर ( जंघा- 
स्थानीय ( स्वीकार किया जाध | सेवा और श्रम द्वारा 
सुव्यवस्था करनेवालों को शूद्र कहा जाय। वे चरण- 
स्थानीय अर्थात्‌ सामाजिक व्यवस्था के आधार स्तम्भ 
माने जायें । सव लोग अपनी अपनी कुशलसा के 
अनुसार समाज के अंग हों । यह तीसरी क्रान्ति है । 
चतुर्थ शासन-विस्तार--सभा-क्रान्ति 
गुण-कर्मातुसार वर्ण-व्यवस्था स्थापितकर नगरों ओर 
ग्रामो में अनेक संव वने । ये मिलकर सभा बतावे । इस 
के सदस्य निर्वाचन के आधार पर चूने गये हो । वेद में 
निम्नलिखित मन्त्र में इसी की ओर सङ्केत किया है 
विदा ते समे नाम वरिष्ठा नाम वा असि | 
ये ते के च समासदः ते मे सन्तु सबाचसः Il 
(अथर्ववेद ७.१२.२) 
सभा के व्यक्ति कौ वरिष्ठ माता जाय और उसका 
मान और आदर हो । इसका aga नीचे लिखे मन्त्र में 
मिलत। है-- 
नम: सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च बो नमो ll 
(यजुर्वेद १६-१४) 


यही सभा पंचायत और स्थानीय स्वशासन हे 
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पञ्चम शासन-विस्तार-- समिति-क्रान्ति 
सभा के व्यक्तियों के git समिति का निर्मारा हो 
जिसके सदस्य सत्य असत्य का निणय करनेमें समथ हों । 
यही समिति राजा [राष्टपति] का निर्वाचन करे | अथर्ग 
वेद में इस समिति की ओर भी एक. मन्त्र में संकेत है-- 
खत च्युतः प्र मृणीहि शत्रून्‌ 
शात्रूयताऽधरान्‌ पादयस्व | 
सर्वाः दिशः संमनसः सध्रीचीर्‌ 
ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह्‌ ॥ 
[६.८८.३] 
इस समिति के सदस्य ध्रुव अर्थात्‌ अघल हों ओर 
इममें निरन्तरता बनौ रहे । ये समान विचारवाले होक र 
राष्ट को शत्रुओं से सुरक्षित रखे | अथर्ग वेद से यह भी 
पता चलता है कि सभा और सतिनिमें समन्वय होना भी 
आवश्यक है-- 
सभा च मा समितिश्‍्चाबतां 
प्रजापतेठु हितरौ संविदाने | 
येना सं गल्छाठुप मा शिक्षात्‌ 
चारु वदानि पितरः संगतेपु ॥ ७-१२१ 
इस मन्त्रमें सभा तथा समिति दोनों को प्रजापति को 
पुत्री बताने का भाव यही है कि दोगों मिल कर प्रजा की 
रक्षा करें । इनसे सहमत न होनेपर शासकको राज्य-च्युत 
किये जाने के उदाहरण इतिहास में क्हुत मिलते हैं । 
पष्ठ शासन-बिस्तार-- आमन्त्रण क्रान्ति 
सभा तथा समिति से चुनक्रर मन्ति-परिषद्‌ का 
निर्माण आमन्त्रण क्रान्ति है । इस का उल्लेख पूर्ग उद्धृत 
समानो मन्त्रः समितिः समानी० 
मन्त्र में किया गया हैं जिस का भाव यह है कि मन्यियों 
का उद्देश्य, आचरण, मनन और चिन्तन समान हो तथा 
निश्चय अटल हो । वे समान सम्मति वालो होकर कार्य 
करेंगे और राष्ट्र के प्रति उनका सामूहिक उत्तर-दायित्व 
होगा । वे अपत्ते व्यक्तित्व को राष्ट्रके लिए सर्मापत क्रें | 
इस प्रकार राज्य-क्रान्ति परिवार से उत्क्रान्त हों कर 
मन्ति-परिपद में आकर सम्पूर्ण हो जाती हा ee 


—o— 
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[डा ० शिवपूजनसिंह कुशवाह एम० ए०, स 


कलकत्ता विश्व-विद्यालय के प्राचीन भारतीय 
इतिहास ब संस्कृति के प्रवक्ता डा० अविनाशचन्द्र 
दास ने आंग्ल भाषामें ऋग्वेदिक इंडिया मामक AeA 
लिखा है जिसका तृतीय संस्करण दिल्लीसे प्रकाशित 
हुआ है 

इसमें दासजी ने ्रायो का निवास सप्त-सिन्यु 

सिद्ध किया है किन्तु ्रायों पर गोमांसभचण का जो 
दोषारोपण किया है. वह सारे प्रन्थ पर पाजी फेर 
देता है। अव दासजी के प्रमाणां पर विचार किया 
जाता 6 
गो की प्रशंसा के पश्चात्‌ श्री दास की लेखडी- 

री गोवंश पर याँ चलती हे-- 
परन्तु साक्षी हे कि इसे यज्ञा में मारा जाता था 
और इस के सांस को पका कर देवताओं विशेषकर 
उस इन्द्र को भेंट चढ़ाया जाता था. जो इस के a 


रूपी 


की विशेष इच्छा रखता था । (क्र ८६.१३-१४) 
सप्चीज्ञा -- श्रीदास को उचित था कि वे इनप 


SN 


किसी प्रामाणिक भाष्यकार का भाण्य्‌ देते | TA तो 
इस सन्त्र पर सायणाचाय का भी भाष्य अशुद्ध है । 
Alo १०. ८६. १३ — 
ata रेवति सुपुत्र साट सस्नुपे । 
वसत्त इन्द्र SAM. प्रियं काचित्करं हवि: | 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: || 
यहाँ SAW: शब्द देखकर दासजी को भ्रम हुआ है। 
चतुवादभाष्यकारश्रीजयदेव शर्मा विद्यालङ्गार — 
(aan) समस्त gat को मेघ के तुल्य - 


वषण करनेवाले प्रभु की अपार शक्ति, हे ( रेवति ) 
अनेक ऐश्‍वर्या की स्वामिन्नि, हे (सुपुत्र) ` उत्तम पत्रों 


जीवां बाली, हे ( सुस्तुषे) उत्तम सुखपूर्वक विराजने- 
वाली छुखदायिनि, (इन्द्रः) परमश्यवान्‌ प्रभु (उक्तः) 
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चन करनेवाले मेघ से उत्पन्न 
धारण करनेवाले सूथ आदि 
ca (aant) अनेक सुख 
तेरे उत्तम अन्त के सदरा ही इस जगः 
खा ज्ञाता है, इसको प्रलय काल में लील लेत 
ऐे-शवर्यबांन्‌ प्रथु (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) देहसें 

T 


व्कृष्ट शक्तिशा 
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चाले आत्मा ले कह। 


Ee Re 
पाडत श्रो गोपाल प्रसा 


कोशिक 


सका अथ करते 


q IRSE] w (> 


[(कपिकी पत्ती तुस घना उत्रबता हु 
र य को स्वीकार करते & । gy 


G 
TAMER प० विह्ारीलाल शा 
तीथे अपनी ऋृरवेद के द शस AWS ल रहर 
३४ पर इ प्र पै 
जैसे उन्ह (ad) झोपली > 
जस इन्द्र (सूय) ओसको खा जाता है उसी प्रकार 
आत्मा से रह È 7 


का या सीहार 


4 a j 
J te १ 
ER 


आत्मा पर्‌ aT 
याला पदाथ ह १ उचा का अर 
सवत्र बल, नहा होता 8 । देखो, यजु० १७.६ 

समुद्र: 


नहीं सप्का-- 
उच्णो हि से पञ्चदरा alg पचन्ति विंशतिम्‌ | 
उताहमदाभ पीव इद्‌ उभा कुक्षी gata से॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः || 
समाता- घामी धर्मानन्द सरस्वती विद्यामार्तएड 
अपने वेदों के यथार्थ स्वरूप में ges २८७ पर लिखते 
हैं--आध्यात्मिक दष्टिसे इसका यथ तिम्म प्रकार है- 


[2 ap जू; 


मः 3. 
Sy, "य 
— ae 

— 


41 my 1 
Ay 


(मे ) मेरे लिए विद्वान्‌ लोग (sem) वीय-सेचन 
या सुख-वर्णण में समथ (ांचदश) १५ और (विशति) 
२० प्राणों को या उनमें प्रविष्ट आत्मा को (साकं) एक 
साथ परिपर्केव करते हैं, तपस्या द्वारा उनको दढ़ करते हैं 
(उत अहं) और मैं उनका भोग करता हूं 8नको स्वीकार 
करता हूं, पीत्रः इत्‌ ) अति बलवान्‌ रहता हूं । (मे उभो 
कुक्षी ) मेरे दोनों कोखों को (पृणन्ति) वे नेण करते हैं । 
(ag: विश्त्रऽमात्‌ उत्तरः ) परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ हृँ 1 
५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ प्राण--ओ्राण, अपान, व्यान, 
उदान और समान -- ये मिलकर १५ हुये, &नके भीतर 
प्रविष्ट होकर रहनेवाला आत्मा विशति है | 

भौतिक sheet उक्षाका अर्थे सोम वा ऋषभक औषधि 
अतः अर्थ यह होगा कि ऋत्विक्‌ वा बेंच मुझ इन्द्र राजा 
लिए सोम के १५ पत्तों को पकाते हैं और उसके द्वारा 
५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय ओर १० प्राण — इन २० को 
मिल कर परिपुण्ट करते हैं | मैं उन्हें खाता हुं और खाकर 
पुष्ट होता हूं ओर मेरी दोनों कोखें सोम रस से पुण हो 


है 
के 


जाती हैं। 
सोवरस वा ऋषभक ओपधि के १५ पत्तों का fafa- 
qis सेवन मनुष्य को वलवान्‌ बनाता है- ऐसा मन्त् में 
किया गया है। बल के माँस का अथ लेना सर्गथा 
अनुचित है, क्योंकि उसको वेदमें अघ्न्य, (अहन्तव्य; — ने 


२-- qo विश्वनाथ विद्यामार्तण्ड वेदोपाध्याय-- 
लिखते हैं कि 5० १०.५६.१-२३ Wa ज्सोतिय सम्बन्धी 
हैं। इनमें वृषाकपि, मृग, श्वा, AMET, उक्षा,वृषभ, धन्व, 
कुन्तव, उदंचोगृहम्‌ , पर्श: - इत्यादि शब्द राशि-चक्र 
के भिन्न भिन्न भागों का वर्णव करते हैं। इनभें वर्षा का 
वर्णन है | सूर्या जब ब्रूष राशि में होकर वर्षा करता है तब 
का यह वर्णन है | वृष राशि को ही उक्षा कहा हैं। इसके 
मुख्य तारे १५ हैं, शेष मिलाकर २० के लगभग हैं | जब 
सूर्य वृष रोशि में तपता है यही मानो उन उक्षाओंका परि 
पचन है, परिपाक है | जव सूर्य वृष राशि में होता हे तब 
वृष के तारे दृष्टि-गोंचर न हो होते यही मानो उनका 
भक्षण-सा है । यह सब अलङ्करहै | 

३-- स्वामी ब्रह्म मुनिजी विद्यामार्तण्ड अपने q दिक 
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योतिष शास्त्र मेंपृष्ठ ४१ पर लिखते Gee ध्रव सबसे 
त्तरमें है वह कहता है कि मेरे लिए ही, मेरे खगोवरूपी 
दर को भरने के लिए ही १५ के सःथ २० अर्थाध ३५ 


ál 


८ 


उक्षाओं को, तेरे वीर्य-सेचक ग्रहों उपग्रहों को, प्राकृतिक 
नियम सम्प"्त करते हैं — व्यक्त करते हैं | अतः (पीवः ) 


प्रवृद्ध होसमा हुं, मेरी दोनों कोखें, दोनों गोलार्ध पार्श्व, 
ग्रह-उपग्रहों से पूर्ण करते हैं | 

४-- Fo रामगोपाल जी शास्त्री वैद्य अपने yea 
क्या वेदमें आर्यों और आदिवासियों के युद्ध का वर्णन है ? 
पुष्ठ १११ पर लिखते हैं -- 

पाश्गात्य लेखक ने ऋ० १०.८३ १४ मन्त्र के आधार 
से लिखा है कि इन्द्र उक्षा अर्थात्‌ वेल का भक्षण करता है, 
उनका यह अर्थ भी भ्रामक है। इस मन्व में उक्षा पद का 
अर्थ वेल नहीं, प्रत्युत सोम है — ; 

--मेरे लिए १५ तथा २० Vai अर्थात्‌ सोमके डंठलों 
को याज्ञिक पकाते हैं, मैं उन्हें खाता हूं ओर स्थूल हो जाता 


Bo ९,६९.४ में भी उज्ञा ta सोम के अर्थमें है | 
५--चतुर्येद-भाष्यकार श्री जमदेनशर्मा बिद्यालङ्कार 
का अश भी स्वामी धर्मानन्द के अर्थ के समान है। 
६-- qo बिहारीलाल शास्त्री, काव्यतीर्थं अपने पशु- 
बलि और वेद ग्रन्थ के पृष्ठ 5-९ पर लिखते हैं — 
maa faam, fafa और साक शब्द रहस्यपुर्ण || | 
हैं । ५ को १० से गुणा करने पर ५०, और ५० को २० | 
से गुणा प्ररनेपर १००० होता है | १००० उक्षाओको TAT 
नेने पर इन्द्र जीवात्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है, उसकी दोतों 
aid, ऐहिक और आमुष्मिक वासनाए तृप्त हो जाती हैं । 
वे १००० उक्षा हैं aga R चक्र, सहस्न-दल कसल, मस्तिष्क 
का वह स्थात जहां सुरत ले जाने पर योगी अमर पद का 
अधिकारी वनता हे | 
७--श्री Fo पी० चौधरी काग्यतीर्थ वाराणसी 
८-- श्री सत्यानन्द शास्त्री एम० ए० _ 
९-- आचार्य वद्यनाथ शास्त्री बड़ौदा, 
१०--श्री श्रीराम शर्मा आचार्य मथुरा | 
११--श्री गोपालप्रसाद (दोतों पौराणिक भाष्यकार ) _ 
ये सभी बैल-भक्षण का अर्थ नहीं करते ॥ 
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बिजय दशमी (दशहरा) आर्य जाति का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण पर्व है। यह सब जगह आश्विन शुक्ल 
दशमी को मनाया जाता है। वर्षा के पश्चात्‌ ब्राह्मण 
वेद-प्रचार के लिए, क्षत्रिय विजय-यात्रा के लिए, 
वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र श्रम के लिए 
निकल पड़ते थे-- यही विजय-पव था । मध्य-काल में 
इसका सम्बन्ध दुर्गा देवी के साथ भी होगया जिसने 
ger और निशुम्भ का वध किया था | 
कभी वह समय था जब हम आय का चक्रवर्ती 
म्राज्य था और हमारी सेनाए दूसरे देशों को 
* अत्याचारों से मुक्त करने के लिए इस Ga पर प्रस्थान 
करती थीं । आज तो हम अपने देश को ही अखडड 
नहीं रखपाये | जिससमय भारतभें पौराणिक मत फेल 
गया उस समय इस पव पर राम-लीला आदि प्रचलित 
हो गई । आश्‍विन शुक्ल दशामी न तो रावण-वध की 
तिथि है और न लक्का-विजय की | 
प्रचलित अपराजितां (पायता) देवी के पूजन की 
प्रथा सी पौराणिक है | असंख्य निरपराध भेंसों और 
वकरो को इस पर्भ पर बलि चढावा अपने जंगलीपन 
का परिचय देना है । हाँ, अपराजित देवी का बिशुद्ध 
वेदिक रूप यदि हम समक सके तो अति उत्तम हो । 
आज तो स्वातन्त्यरक्षा ही भारतकी अपराजिता देवी 
है, जिसको पूजा के लिए निर्दोष पशुओंका नहों,अपि 
ठु त्यागी बीरों का वलिदान आवश्यक है | 
RM की पद्धति 
प्रात: काल प्रत्येक बेदिक परिवार में विशेष रूप 
से पारिवारिक यज्ञ होना चाहिए जिसमें नीचे लिखे 
अर्थ-सहित मन्त्र से विशेष आहुति दी जाये — 
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विजय दशमी का पर्व 
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इम्‌ वयं जयेम त्वया FAT व्रतम्‌ 
अस्माकम्‌ BAMA उदवा भरे भरे | 
अस्मभ्यम्‌ इन्द्र वरिवः सुगम्‌ कधि 
प्र शत्रूणाम्‌ मघवन्‌ वृष्ण्या रूज ॥ 

(ऋग्वेद १. १०२. ४; अथ वेद ७.५०.४] 

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती-भाष्य— 

( इन्द्र ) हे शत्रुओं के दल को विदीर्ण करनेवाले 
सेना आदि के अधीश! आप(भरेभरे )प्रत्येक संग्राममें 
(अस्माकं salen लोगांके स्वीकार करनेयोग्य (अंशं) 
सेवा, भोजन छादन धन यान शस्त्र, कोश के विभागों 
की (अब) रक्षा करो, जानो, प्राप्र होओ (अस्मभ्यम्‌ ) 
हम लोगोंके लिए (बरिवः) अपना सेवन (सुगम्‌ कृधि) 
सुगम करो | (मघवन्‌) हे प्रशासित वलवाले, आप 
(द्रष्ट्या) शास्त्र वर्षा नेवालो की शास्त्रत्रुष्टिके लिए हित 
कारी अपनी सेना से (शत्रूणाम्‌ प्र रुज) शत्रु-सेनाओं 
को अच्छी प्रकार काटो | (त्वया युजा वयम्‌ ) आपसे 
युक्त हुए मुद्ध करनेवाले हम लोग (उद्‌ जयेधे) शत्रुओं 
को उत्तम प्रकांर से जीते । 

यज्ञोपरान्त पौष्टिक भोजन आदिसे निवृत्त होकर 
सायं किसी वाग में एकत्र हो शारीरिक बल-परदर्शक 
कायं किये जायं जसे मल्ल युद्ध, भाला वरछी तलवार 
चलाना, आसनोंका प्रदर्शन आदि और समाप्ति-समय 
सव मिलकर ईश्वरसे वल-पौरुष-वृद्धि की प्रार्थना करें 
तथा वैदिक धर्म और वीर महा पुरुषों का जय-घोष 
कर | प्रात: घरों और मन्दिरों पर ओउम्‌ की तथा 
पाखण्ड-खणडनी पताका को फहराकर नगर नगर 


और प्राम ग्राम में जयति ओउम्‌-ध्यज व्योम-विहारी 


इस उत्साह्‌-वर्धक गीत की गूंज होनी चाहिए | 


~¬ आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री 


[ 
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६ ] 


दार्थ पारिजात-खण्डनम्‌ 


[ आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री, एम० ए०, काव्यतीर्थ, ] 


FATA मानाद्‌ अधि आ ये समस्वरन्‌ 
शलोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः | 
अपानक्षासो वघिरा हासत 
ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥ 
(mo ६.७३.६) 
sa—at प्राचीन मान्य ईश्वर से मिले वचनों को 
पालन करते हैं वे वेदज्ञान से व्यवस्थित होकर उस 
की आज्ञा को मानते हैं,और जो विना आँख के तथा 
बहरे ( अविवेकी ) सत्य के पथ को छोड़ देते है वे 
दुप्कर्मी नहीं तर सकते, पार नहीं जा सकते। 
इस मन्त्र का Gael महषि दयानन्द सरस्वती पर 


और उत्तरार्ध स्वामी हरिहरानन्द करपात्री पर लागू 


होरहा हे । (आगे सुविधा की दृष्टि से दयानन्द को 
द और करपात्रीको क लिखागया है) क ने वेदार्थके 
पारिजात वृक्ष को रचा, वह कल्पना का ठळ ही रह 
गया, यथाँ और सफल नहीं हुआ । उसकी प्रयत्न 
पंक्ति में जहाँ ओ३म्‌ होना चाहिए था वहाँ श्री लक्ष्मी 
चढ़ बैठी जो पुराणों के अनुसार उलूकवाहिनो है.। 
उल्लू पर चढी लक्ष्मीवाले इस पारिजात में विद्या 
तीसरे स्थानपर है | तीसरी पंक्ति में गणेशाय: नमः 
सरस्वत्ये: नम: और तीसरे MATT वेदपुरुषाय नस: 
देखकर चित्त खिन्न होगया | अशुद्ध छपा गणेशाय: 
और सरस्वत्यै: क्या लेखक की ही त्रुटि है ? प्रथमे 
प्रासे मक्तिकापातः! पहली तंक्ति में ही २ अशुद्धियों ! 
फिर तीसरी अशुद्धि वेद को पुरुष वना देना! वेदके 

ग्रन्थ में तो पहले ओं के साथ वेदमंत्र से मंगलाचरण 
होना चाहिए था | महर्षि पाणिनि ने ओमशभ्यादाने 
सूत्र से यही निर्देश किया है। अथवा फिर aa से 
आरम्भ करते, जैसी ऋषियोंकी परम्परा है, जिसे द 
ने ओउम्‌ अथ सत्यार्थप्रकाश: लिखकर पालन किया 
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वुद्धिमान्‌ लोग वेद और शास्त्रा के विरुद्ध होने से 
मिथ्या ही सममते हैं । क्योंकि वेद और ऋषियों के 
ग्रन्थोमें कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता । ` 
—सत्यार्टप्रकाश प्रथम समुल्लासप्रष्ठ ६१ 

यदि वेदपुरुषायनमः लिखना ही था तो गणेशाय 
नमः से पहल लिखते क्योंकि वेद तो गणेश के पिता 
दादे, परदारे से भी पहले हमेशा से हैं। 

२--प्रष्ठ १पर गजानन एकदन्त को उपासना {म 
एलोकःसें की गई है वह वेद-विरुद्ध है । क उसे वेदा- - 
नुकूल प्रमाणित करे | 

3— ३य श्लोकमें त्रि पुरसुन्दरी-अआलिगित शिव . 
को प्रणाम करना भी वेद-बिरुद्ध है क त्रिपुरसुन्दरी 
को वेदालुकूल प्रमाणित करे । 

४--प्रष्ठ २ पर क ने द पर नीचे लिखे अनुचित 
दोष अपशब्द लगाये हैं,क को इस अनुचि त कर्थेके 
लिए क्षमा मागानी चाहिए- | 

[१] द ने वेद-पद्धति को दूषित किया | 

[२] द चार्वाक के समान नास्तिक है। 

[२] द का कार्या अपनी प्रसिद्धि, लोक-सम्मान , 
Sic संसार को ठगने के लिए है। 

[४] द का भाष्य प्रमाण-रहित, सारहीन है। 

[४] द का भाष्य संदर्भके बिना आष्याभास है । 

[६] द वञ्चना-ङुशल है। 
क के ये उप्यक्त AAT पूर्णतः निराधार च्छ i 

[१] वेद-पद्धति को क ही नष्ट कररहे है, द ने 
तो उसका पुनरुद्धार किया है | ; 

[२] age अनुसार वेदका निंदक नास्तिक el 
ईश्वर को त माननेवाला भी नास्तिक कहाता है, अब | 
क बतावे' fac a कब, कहाँ पर वेदोंकी निन्दा की 4 
आर ईश्वरको नहीं माना? आर्यसमाज के नियम १ | 
में परमेश्वरको आदिमूल बतानेवाले, सस्याथेप्रकाश १ 


~ A ag) क HE व 
भेंज्सके मों की व्याख्या, तथा ईश्वर आर 

~ ` Se प ८: र्ति 
वेद का वर्णन करनेदाले देद-रक्कक द को AMT 


if 
Mt, 


ताना कका निताम्त असत्य, सफेद HE चर 
घोर Bary अपराध ६ | ॥ 
[३] द ने सभी कार्य परोपकार के लिए क्यै | 


T 
। क बतावे' कि द ने अपभी सेवा कहां पर कि 


कब करदा 


[४] द का वेद-भ 


य॒ पूर्णता सारवान्‌ और 
प्रमाण-सहित है । उसे अप्रमाण बताना छसत्य È | 
[५] द का वेद-भाष्य सन्दे के अछुसार सच्चा 
साऽय हे जिसने पदाथ भावाथ छादि सघ लराण हे 
[६] अपनी वञ्चना को छिपाने के लिए द को 
वचना कुशल बत;ना--क की वञ्चकता को ही सिद्ध 
करता है। 
सहि द पर ऐसे भटे आरोप लगाने के लिए क 
को क्षसा मांगनी चाहिए । 
५-- क ईश्वरकों वेदों का कर्ता नहीं मानते [पर 
११ ८४, ८७, २२४, ६०४ ] इस प्रकार तो क स्वयं ही 
नास्तिक हुए । ठोक दै कि वेद नित्य हैं किंतु इसीलिए 
तो क्योंकि उनका कर्ता ईश्वर नित्य है | करोति धातु 
का Byer yese भा है | जब भडुष्य- af 
हुई तो वेदों का प्रादुर्भाव करनेदाला ईश्वर था ay 
लिए वह कता दै, सभी छास्तिक दर्शन यही बात कहते 
"है सुष्टिके आरम्भमे पदा हुए मनुष्यों तक वेद 


| का पहुंचाना एक क्रिया Ba, उसका कर्ता कोई अबश्य 
| होना चाहिए, वही परमेश्वर है | 
यहाँ क का बताया सुप्र-प्रवुद्ध न्याय नहीं लगता 


क्योंकि सोया मनुष्य जब जागता है तब उसका शरीर 
वही रहता है जो सोने से पहले था मगर मानघ-शरीर 
,तो प्रलय के समय जो और जेसा था बही और वैसा 
चार अरब ATT करोड़ वर्ण प्रलय-काल के बीतनेपर 
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४-"तेद दचनादास्मायस्य STATIA । वंशैपिक) 


उश ईश्वरका वचन होने से AE का प्रामाण्य है । अतः 
इश्वर वेद के बचत का कर्ता सिद्ध हुआ | 
४-- तत्मानाण्यसामप्रामास्दात ! आप्रोपदेश: 
शब्द: | ६ न्याय दशन १.१.६ ) वेद आप ईश्वर का 
उपदेश है. अतः उस उपदेशका कर्ता ईश्वर सिद्ध हुआ | 
६-- शृहस्पते प्रथमं वाचो प्रम 
यत्‌ प्ररत नासधेय दधानाः | 
यदेपाम्‌ Ag यदरिंप्रसासीत 
प्रणा तदपाम्‌ 1नहितम्‌ गुहाविः || 
ऋग्वेद ९०. ७१. १ 
FR ईश्वर की सवसे पहली वाशी है | इस 


AW pi 


LIL | 
_ S श्रह्भाक्षरसमुदूभवम्‌ । ( श्रीमद्‌ भगवद्गीता 
र्‌ उस पर STAT शंकर चाया का भाष्य) ब्रह्म 
अथात्‌ बंद अक्षर शप्रविनाशी परमात्मा से asaya 
हुए | इससे सिद्ध हुआ कि वेद का सम्ुदूभावक, प्रकट 
उपयुक्त अनक प्रमाण से सिद्ध होता हे कि श्री 
स्वाभी हरिहरातंद करपा! का कथन निराधार, 
चवथा और असत्य है, तथा महर्षि स्वामी दया- 
नन्द सरस्वती का कथन पूर्णतः सत्य है | 
( क्रमश, ) 


a 


wy ~ 


पहला विवरण ३१-८-७७ को प्रकाशित 


स्यापना--आयँंसमाज स्थापना शताब्दी दिल्ली 
Ñ २७-१ ROL को्‌ [० सुधीर कुमार TA 35 प्रधातत्व 
में हई | रजिस्ट्रेशन ७-२-७७ को लखतऊसे किया गया 
३०-८-७६ को हुआ जिसकी संख्या ३८१६ E | 
बैदिक वाचनालय तथा पुस्तकालय 
लखनऊ में परिषद्‌ के वाचनालय में १४-१५ पत्र 
पत्रिकाएँ आती हैं और पुस्तकालय में इस समय 
लगभग चार हजार रुपये मूल्यकी ५७८ “पुस्तक है | 
निश्शुल्क वेद-संस्कृत -विद्यालय 
इसका समय प्राठ:साय ७ से ४ तक है , श्री aa- 
य शमी प्रवन्धक, श्री ओजोसित्र शास्त्री अध्यापक, 


SS 
श्री सुधीन्द्र नाथ शास्त्री आचाय हू | 


प्रकाशन 
परिषद्ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की-- 
१-_ वेदों का महत्त्व समाप्त 
२--- दी वेदाज ऐएड देयर टीचिग्स 2; 


३-- वैदिक छन्दः शास्त्र ४ 
४- संस्कृत बाक्य प्रवोध (परिवर्धित) मूल्य २ रुपये 
y— यज्ञ सामान्य विधि MY 
वेदों की विशारद, भूषण, रत्न परीक्षाएं 
परिषद्‌ कौ परीक्षाओं का विवरण --_ _ 
रीक्षा समय -.पंजीकृत सम्मिलित ST 
१ श्रावणी २०३३. १६ १५ १४ 
२ वसन्तपंचमी ) १० 


३ श्रावणी २०२४ ६ ५ S 
४ वसन्तपंचमी ., % 9 ७ 
५ श्रावणी २०३५ १२ १२ १२ 
६ वसन्तपंचमी १ S ७ कर 
७ श्रावणी २०३६ १२ १० १० 


८ बसन्तपंचमी ,, 
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विश्ववेद परिषद्‌ का द्विवाषिकि दिवएण 


१-६-१६७७ से १५-३-१६८० ई० तक, संबत्‌ २०३५ नथा ३०३६ विक्रम 


सदस्य-संख्या 
इस समय परिपद्‌ के सदस्या की संख्या १०१७ हे i 
(अधिरक्षक ३, सम्पोषक १, पोषक ५. संरक्षक ४८ ) 
विधान, नियमावली और प्रवन्धसमितिके ATR 
१ संस्था का नाम-- विश्‍व वेद परिषद । - 
२ मुख्य कार्यालय-सी 5१७ महानगर, लखनऊ 
३ डद्देश्य-- विश्व में वेदों का, प्रवचन और | । 
साहित्य द्वारा, प्रचार एवं वैदिक संस्कृति-स्थापना || 
और वैदिक शिक्षा तथा संस्कृत भाषा का प्रसार ! 
४ स्थायी प्र वन्ध-कारिणी के सदस्योंके नाम, पत 
व्यवसाय तथा पद जिनको संस्थाके नियमों के अलु- 
सार कार्यभार सौंपा गया हैँ 
क्रमसंख्या नास पता 
१ आचारी वीरेन्द्र शास्त्री, 
सी ८१७ महानगर लख नऊ 
२ पंडित विहारी लाल शास्त्रा, 
आाहाता रामपुर गार्डन बरेली ५ 
३ श्री सुधीन्द्रनाथ शास्त्री 
डी २१ महानगर विस्तार लखनऊ „प्रधानमन्त्री 
४ श्री संजय कुनार y 
३७ए ऐलआइजी राजौरीगार्डेन नईदिल्ली उपमन्त्री 
५ श्री प्रज्ञामित शास्त्री 
१० महापालिका फ्लैट राजेन्द्रनगर लखनऊ 
६ श्री सतीश चळ वर्मा 
सी १०७ महानगर लखनऊ सेवा परीक्षा-मन्शी 
(साधारण सदस्यों के प्रतिनिधि) 
` ७ विज्ञानशाङ्कर डिपुटी मैनेजर सेवा कोषाध्यक्ष | 
डी टू टी १७ सबस्टेशन रोड अर्मापुर, कानपुर È 
८ श्रीमती विभारानी १3 i 
९ वेदप्रिय (रामदुलारे) शमो 
१०३ | १२३ बरौलिआ , लखनऊ 


कार्या पद 


प्रचार अभ्यक्तं 


उपाध्यक्ष 


3 


Qo श्री अभनिलकुंमार सी ८१७ महानगर y 
११ श्रीमती विमला शास्त्री ;; 3) 
१२ ओजोभित्र शास्त्री आयंसमाज अलीगंज ;; 
१३ श्री जानकी प्रसाद सी ११६ महानगर ;; 
(सहायक कोषाध्यक्ष) ;; 
१४ श्रीमती कमला प्रधान न्यू हैदराबाद 5; 
१५ Alaa आभारानी पुस्तकाध्यक्ष रा गा दिल्ली 
१६ ;; विद्यावती शास्त्री ;; कलाशपुरी लखनऊ 
१७ प्रो०बिजयशङ्कर गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार 
१८ श्री सत्यकाम विद्यालङ्कार चन्द्रेश्वए भवन 
२ । १७० सायन वेस्ट बम्बई २२ 


१६ पोषऋ-प्रतिनिधि डा क्लीमेंसीजुंग पश्‍चिमजमेनी 
२० सम्पोषक ;; ;; देवलाल सौवर्ण मारिशस 
|| || २१ अधिरक्षक ;; श्री चाँदरतन दस्माणी | 
॥ |... मन्त्री आर्यसमाज बड़ा बाजार कलकत्ता 
| 88 नियमावली ४8 
3% सस्थाकी सदस्यता के लिए पात्रता की शर्तें 
अ १ जो परिषद्के उपरिलिखित उद्देश्यसे स 
२ जो प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करता हो। 
३ जो परिषद्‌ को न्यूनतम दस रुपये वार्षिक शुल्क 
देता हो अथवा जो आजीवन सदस्य हो । 
४ जिसे प्रवन्ध-सभिति स्वीकृति दे | 
इ सदस्य ४ प्रकार के होंगे-- 
| १ साधारण-- दस रुपये वार्षिक देनेवाले 
||. २संरक्षक-- एक सो एक रुपये देनेवाले 
._३ पोषक-- दो सो इक्यावन 
४ सम्पीषक-- पॉच सौ एक ee 
५ अधिरक्षक-- एक हजार एक ;; 
| २ सदस्यताकी सन्नाप्रिकी शर्तें --नियव ४ न मानना 
पागल अथवा न्यायालय से नेतिक अपराधमें दंडित 
होना । त्यागपत्र और निष्कासन ग्रत्रन्ध- समिति के 
निर्णयानुसार होगा। 
६ संख्या की सदस्यता का रजिस्टर तथा कार्यवाही 
|| रजिस्टर की व्यवस्था -प्रधान मंत्री द्वारा स्थायी 
|| कार्यालय सी5१७ महानगर; लखनऊमें की जायेगी । 


oe 
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७ सदस्यों की नियुक्ति और हटाया जाना, स्थायी 

प्रबन्ध समितिकी सवेसम्मतिसे होगा। 

=(क) प्रबन्धकारिणी समितिकी शक्ति--अधिकारियों 

का Teale faga तथा अन्य आवश्यक ग्रवन्ध 
(ख) प्रबन्धकारिणी साभातिकं कत व्य-- पारेषद 

की सर्वानीण समुन्नति तथा प्रगाते का निरीक्षण 

ओर अन्य समस्त आवश्यक AAA करना | 


६ सभी प्रकार के सदस्या छ गाउत साधारण सभा 


कौट्टिवार्षिक बैठक दो वष में एक बार लखनऊ या 
दिल्ली में श्रावणी अथवा विजयादशमी अथवा 
दीपावली पर्व के लगभग, वाषिक आख्या तथा 
अनुमति आय व्यय की स्वीकृति हेतु एवं परामश 
दान्नी अंतरंग सभा के निमाण हेठु होगी | 
अंतरंग सभा में प्रबन्ध कारिणी क॑ सदस्यो को 
सम्मिलित कर विभिन्न प्रदेशांसे ३० तक सदस्य होगे, 
जिसको बैठक अवश्यकता नुसार प्रधान मंत्री द्वारा 
१५ दिन पूर्व सूचना पर बुलायी जायगी.। द्विवाषिक 
सभा की घणपूर्ति २० सदस्यों की होगी । अंतरंगसभा 
की गणपूर्ति १। ३ अर्थात्‌ दस सदस्यों की होगी । 
१०-- नियमों और विनियमों के बनाने; परि- 


बर्तित; परिवर्धित और संशोधित करने का अधिकार 


स्थाई प्रबन्ध-सभिति को सर्व सम्मति होने पर होगा | 
बन्धकारिणी के सोलह सदस्य स्थाई रहेंगे और 
५ सदस्य (पाँचों प्रकारके सदस्यों से एक एक ) प्रवर 
कारिणी हारा मनोनीत किये जायेंगे। इस प्रकार 
कुल इक्कीस सदस्य रहेंगे ।सैठक आवश्यकतानुसार 
प्रधानमन्त्री हारा दस दिन की Gelquar पर बुलाई 


` जायगी । गणपूत ७ सदस्यों की होगी | 


२-प्रबन्धकार्‌णी क निम्नलिखित अधिकारी 


होंगे जिनके आगे लिखे कतव्य और अधि कार होंगे 


१. अभ्यक्ष परिषद्‌ के कार्यो का निरीक्षण 
आर नियन्त्रण | 


२. प्रधानमन्त्री -परिषदूके कायो और कार्यालय 


का संचालत; विज्ञापन सूचना निकालना. कार्यवाही : 


( शेष प्रष्ठ १४ प्रर ) 
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तेह तथा ऐोशेहित्य की . एहीक्षाएँ 


प्रत्येक संस्था, विद्यालय और गुरुकुल को अपने यहां 
इन परीक्षाओं का केन्द्र स्थापित करना चाहिए और पूरा 
qa करना चाहिए कि समस्त सदस्य तथा छात्र-छाद्नाएं 
इन परीक्षाओं में सम्मिलित ह 
आगामी परीक्षायें वसन्त पंचमी के पश्चात्‌ ३१ मात्र 
१६८१ को होंगी, जिसके लिए परीक्षार्थी सूची और शुल्क 
२० माचे १९८१ तक आ जाना चाहिये | इस नित्रमावली 
को अपने पास सम्भाल कर रखिये और केन्द्र की स्थापना 
के लिए पत्न--व्यवहार मन्त्री से कीजिये 
दिल्ली कार्यालय 


जय कुमार, असिण्टेण्ट डाइरेक्टर, टी. आर. सी 
मन्त्री दिल्ली शाखा ३७ ए, डी. डी. ए., एल. आई. जी. 
राजोरी गाडन विस्तार, नई दिल्ली-२७ | फोन-- 
४०२२४० + 
यमावली (सन्‌ १६१ से पुतः परिवर्तन पर्यन्त) 

१--किसी भी परीक्षा में कोई भी व्यक्ति बेठ सकता 
है। 

` २--कम से कम ५ परीक्षार्थी होने पर किसी 

बिस्रालय के आचाय अथवा “संस्था के प्रधान की 
अध्यक्षता में केन्द्र स्थापित होगा । 

३--परीक्षाये प्रति वषे दो बार--श्षावणी पूर्णिमा 
के पश्चात्‌ (अगस्त में) तथा वसन्त पंचमी पर (फरवरी 


. में) ली जायेंगी | आवेदन-पत्र gene सहित साधारणतः 


एक मास पूवं भेजना चाहिये | 

४--परीक्षायें प्रत्येक वेद तथा संस्कृत विषय Ñ 
होंगी । परीक्षाओं की उपाधि तथा शुल्क आदि का विव- 
रण निम्नलिखित है-- 


नाम उपाधि शुल्क प्रश्न-पत्त॒ qa 

१. विशारद ५) २० १ १०० 
२. भूषण १०) रु० २ २०० 

३. रत्न १५) %o ३ ३०० 


५--परीक्षा का माध्यम संस्कृत अथवा हिन्दी 
-होगा | 


` 
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-उउत्तीणता प्रथम श्रणी न्मूनतस ६०, द्वितीय ५०, 
तृतीय श्रेणी ४० प्रतिशत अंकों पर होगी | 
७--परीक्षा पत्राचार प्रणाली से पुस्तकं देखकर भी 
हो सकेगी, उसके लिए ७० प्रतिशत अंक आवश्यक है | 
८--उत्तीणं परीक्षाथयों को उपाधि-पत्र प्रदान 
किया जायेगा | 
वेद परीक्षाओं की पाठबिधि 
१. वेद-विशारद एक प्रश्नपत्र सो अङ्क 
१-_ऋृन्वेद प्रथम मण्डल 
अथवा २>-यजुवेंद १, ३१, ३२, ३६, ४० अध्याय 
अथवा ३-- सामवेद आग्नेपकाण्ड ११४ मन्त्र 
तथामहानाम्न्याचिक दस मन्त्र 
अथवा '४--अथवंबेद प्रथम काण्ड So 
ओर सभी वेदों की विशारद परीक्षा के लिए सामान्य 
पुस्तके-्रत्येक के लिप दस अङ्क 
१-_ऋग्वेदादि-भाष्य-भुमिको 
[वेद सम्बन्धी प्रारम्भिक ५ विषय] 
२--सत्यार्थपरकाश सप्तम-समुल्लास 
३--पंच महा यज्ञविधि 
४--आर्याभिविनय 
५--संस्कारविधि का सामान्य-प्रकरण 
-संस्कृत-वाकय-प्रबोध 
७- वर्णोच्चारण शिक्षा [विदाङ्ग शिक्षा परिचय] 
८--वेदिक धम शिक्षा 
२, वेद-भूषणः 
प्रथम पत्न--कोई एक वेद [विशारद का अंश 
छोड़कर] व्याख्या ५० आलोचना ४० | ऋग्वेद १ से ५ 
मण्डल अथवा यजुर्वेद १ से बीस अध्याय अथया सामवद 
पूवाचिक ६५४ मन्त्र अथवा अथववेद १ से दस काण्ड | | 
वैदिक निघण्ट्‌ 1० 
दुसरा TAA वेदों के लिए सामान्य पुस्तक 
व संस्कार विधि 1200) २ 
भूमिका ३- सत्याथ प्रकाश ( दोनों सें तीर 
४. योगदर्शन (साधनपाद तथा समाधि 


“SA 


~ 


“IS NN INN 


: गुः ययूत्र 


. मीमांसादशंन, मोनांसाप्रडोम 


५- संस्कृत की Aba, नामिक, कारक, समास १० 

-रत्न परीक्षा 

अङ्क के तीन प्रश्नपत्र 

प्रथम पत्त--एक वेद सम्पुणे, व्याख्या, आलोचना 
[छ्यातिक, उणादि कोष 

दसरा पत्न- एक वेद के ब्राह्मण प्रत्य आदि 


ऋग्वेद agag सामवेद areas अङ्क 
ब्राह्मण ऐतरेय शतपथ मन्त्रद्वाझण गोपथ ३० 
आरण्यक ,, वृहदारण्यक TAB दस 
उपनिषद्‌ ,, 19 छान्दोग्य, केन प्रश्‍न बीस 


MAGA AKATAA कात्यायन WANIA FATA 5, 
» पारस्कर Tita कोशिक दस 
धनुर्वेद गान्वबेवेद अथवेद ,, 
अथ०चिकित्साशासघ्त्र मतु ७.८5 सामगान कोटिल्य 
तीस्तया पत्र-विहक्त, वदिक अलङ्कार, छन्द, 
[का यथा स्वरूप 

सुनि] सब सो अङ्क 


उपवेद आयुर्वेद 


वेदिक ज्वोतिष शास्त्र[ ata 
वेदसंगोष्ठियाँ 
गत दो वर्षेमिं पूजा, बम्बई, सहारनपुर, ELSIE, 


हैदरावाद, लखनऊ; दिल्लो; चण्डीगढ़; ज्वालापुर; 


गुरुकुल कांगड़ी; कन्या गुरुकुल हाथरस; देहरादून 
तपोवन; मुरादाबाद; इलाहाबाद; जम्मू श्रीनग र; दूर्गा 
डिवाई; बदाय ; गोंडा; इटावा; wage आदि में 
पचाससे अधिक वेदसंगोष्टियॉ घिभिन्न विषयाँपर की 


` गायी जिनमें बड़े बड़े विद्वानों ने भाग लिया | 


आय-व्यय 
वर्ष आय व्यय APARAT 
१६७७ई ६५२२.५४ ४१२.७ २४२६.७६ 
२०३५ विश ७७३४.२६ ११७३०६६ ३५०२.७२ 
२०३६ विश ५७०२.१४ ३७६५.०३ २४३६.३ 
पृक्र-व्यवहार्‌ 


मत दो वप मिं लगभगसत्रह हजार पत्र भेजे गये | 


र 


परिषद्‌ के अधिवेशन 
_ गत दो वर्षो में दसअधि वेशन हुए । 
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(93 १२ के आगे नियमावली का शेष भाग ) 
aisa करना तथा अन्य समस्त कार्यो का निर्देशन | 
, कोषाध्यक्ष--कोषसम्बन्धी सम्पूर व्यवस्था करना 
काध्यक्ष--ज्खनऊ और दिल्ली के पुस्तकालय 
की और विक्रयसम्बन्धी पुस्तकां क॑ 
वस्था करना | 


क़ [| 5 


अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, प्रधान- 
सन्त्री की अनुपस्थिति में न्त्री, कोषाध्यल कौ 
अनपथिति में सहायक कोपाध्यदा का“ करगे | 

१३ प्रबन्धक रण, स । क स्थान-पूत मवल्य - 
मसिति के शेष सदस्यों द्वारा asarat से होगी | 

१४--निधियों का विनियोजन, लेखा का 

UU तुलनापन्न कापाव्यक्ष द्वारा मन्त्री के 

साहाय्य से सम्पन्न होगा | लेखा-परीक्ष णार्थं आय- 
व्ययत्तिर क्षक की नियुक्ति प्रबन्ध समिति करेगां । 

१४ संत्या द्वारा अथवा उसके विरुद्ध great 
केलिए व्यवस्था लखनऊ में संस्था के प्रधानमन्त्री 
के तास से होगी । 


म्पत्ति के faa- 
ट्रेशन अधिकरण को 
धारा तेरह चोदह के अन्तगेत सा्देशिक आयो प्रांत 
निधिससा नई दिल्लीकी व्यवस्थाक अनुसार होगा | 


आदान-प्रदान 


रख- । 


१७ परिषद्‌ को विभिन्न प्रदेशों ओर विदेशों में | 


न्यूनतम दस सदस्य 
वेदसम्बन्धी संस्थाओंको स्वसम्वद्ध करने का अधिकार 
होग। | सम्बद्धता शुल्क पच्चोस वपये वाषिक होगा | 


१८ परिषद्‌ का धत बकमें रखा जायणा | खात 


क। सञ्चालन कोषाध्यक्ष और प्रधान मन्त्री 
संयुक्त हस्ताक्षरसे होगा | आवश्यक व्ययाथ अध्यक्ष 


प्रधान मन्त्री तया कोषाथाक्त लो सो सौ रुपये तक 


अपने पास रखने का अधिकार होगा । 
१६ पुस्तकालय तथा उपकार्यालय दिल्ली में भी 
रखा जायगा । 


२० इस नियमावली में परिषद्‌ तथा संस्था सै 
अभिप्राय विश्व-वेद-परिषद्‌ से दै। = 
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गे शाखा स्थापित करने तथा | 
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> = 


समाचार और सूचनाचें | 


१६ 


_ श्रावणी पर्ग, और संस्कृत दिवस तथा वेद-प्रचा र- 
सप्ताह, कृष्ण जन्माष्टमी पर्ग सत्र जगह मनाया गया । 
ae वेद-प्रचार- Uae में आचार्य वौरेन्द्र शास्त्री ने 
आर्यसमाज रायपुर मण्प्र० में और श्री सुधीन्द्रताथ 
gat ने लखनऊ में वेदशम्बन्धी व्याख्यान दिये | 
३-- गुरुकुल कांगड़ा में न्यायालय के निर्णयानुशार आय 
go सभा पंजाबके अधिकार से श्रा वलमद्रकुपार ea! 
ga: ga पति हए । श्री निरूपण विद्यालङ्कार याचाय 
au | आशा है कि अब वेदा को शिक्षा अच्छी होगी | 
१३-६-८६ को हिन्दी-दिवस पर पंजाअर्म हिन्दी को 
उचित स्थात दिलाने का Aaa आरम्स इजा | 
५-लदन्न सै आर्य महा aida AT सत्यदव जा 
वेदालङ्कार की अध्यक्षता सें १६ से २५ अगस्त तक 
सम्पन्न हुआ, जिसमें विश्व वेद परिषद्‌ के प्रतिति 
रूप सें श्रीमती कमला TATA और विद्यावती आय A 
साग लिया। पुराने चर्च के खरीद कर बनाये गये 
नये आये समाज सन्दिर में विशाल यज्ञ म हजारा नर 
tasa सं 


2022 0) 


ST 


aiftat ने वेद-मन्त्रों का पाठ किय 
चद प्रचार का योजना बनाया | i 

६- आर्थसंसाज अनारकली मन्दिर मागे नयी 
दिल्ली का ५६बाँ वार्षिकोत्सव 5, ६, १० नवच्ज॒र का 


हीगा | s हद 
७- आर्य नवयुवक संघ EURU बढायू £ 
mo, Seen > ५६ stan स्त तक 
न्त्री भ्री राजेन्द्र सिंह AAT चे 1७ से ९९ अ 
यजुर्वेद-पारायण यज्ञ किया | | 


ज Beara चर WES 
सितम्बर चक यजुठोद-पाणाय 


दिल्ली Zito Ho WaT के चुनाव ङ परवाच 


upi 


विद्यालङ्काए सर्ठीसम्मति से चुने गये 

१०- आर्य वैदिक विद्वान्‌, यायी कालेज पानपित 
के सेवा-त्तिउत्त प्रधानाचाय श्री लब्मादत दीक्षित ने 
संन्यास ग्रहण कर विद्यानन्द सरस्वती नाम रखा gl 
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| 
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लिखित महानुभावो के देहावसान पर बिः 
वेद परिषद्‌ के द्वारा शोक प्रकट किया गया और 
arar की शान्तिके लिए प्रार्टीदा की गयी-- | 
१.श्री जानकीग्रसांद THAT, गायचा | १३.६.५० 
२. ७४ वर्षीय पं० नन्दलाल ,कतारपुर | १३.७.५० 
शान्ता आर अलवर : २३.७.८० 


५. श्री सुशीलसिह प्रधान विद्या + i 

६. आचाय रण्‌ प्रणुत, आगरा | २५-७५० 

७. श्री साडुचरण आषय, वाराणसी | 

८. श्री रमेशचन्द्र शास्त्री अजसर के बुद्ध पिताजी | 

४, 5६वर्षीय fo सूरजभान, प्रधान आ <्प्राण्खसा 

दिल्ली । 

यदम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 

११---परिषद की चण्डीगढ़ शाखा में प्र तिमास वेद-- 
संगोष्ठी होती है | पिछली गोष्ठीमें पं घगदेव वेद्‌ 
पचस्पति और आशुराम आर के व्याख्यान हुए | 

3 सरकार ने शराबबन्दी आर नातिक 


श्‌ 
TRS 


९ 


SE 


१२-- ३० 
शिक्षा को हटाकर बड़ा अनुचित कास किया है! 
वेद, दयातन्द ओर गाँधी क आवेशोंके अनुरूप यह 
काभ पिछली जनता सरकारने किये थे। 


१३-- काश्मीर सरकार ते पुस्तकालया भे गाता आ. 
त्यार्थप्रकाश रखने पर लगाया प्रततिवस्थ वापस 


लालया al = 
१४--थ्राका (ताशी से १५७०० को रात के ६ बजे 
प्रसारित Brat आजाद म वेदविषयक वातो निराधार | 
और अलुचित थी । परिषद ने सूचना-मन्त्री से पूछा & | 


कि ऐसे प्रसारण का 
में कहागया था कि वेद तीनचार साल पुरानी किताब 


3 । काले यजुर्वेद में जादू टोना भरा है । हवन यज्ञ 


में घोडे और बकरे की कुरबानी कीजाती है इत्यादि 1 | 


5 | 


. 


gata Fat दी गयी | प्रसारण 


| 
4 

4 | : 
“| |] 


| ५-उपयुक्त अधिवेशन में किएत्रवेदपरिषद्‌ के 


६-- कलकत्ता आर्यशमाजे बड़ा बाजार के मन्त्री 


१-- वेद सस्वर पाठ शिक्षण इन्दौर में २२-१०-५० १ 
२ ११-५०तक श्री वीरसेन वेदश्रमीके आचार्यत्वमें होगा । 
२-- कन्या गुरुकुल हाथरस का. हीरक जयम्ती महोत्सव 
अब ७ से ११ फरबरी १९५१ aH सामारोहसे होगा | 
३--आर्योप्रदेशक सम्मेलन रोहतकमें २९-११-८० की हैं । 
४-- अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन का ३०वाँ अधि- 
वेशन शान्ति-निकेतन बंगाल में १, २, ३ नवम्बर को 
होगा | उसमें भाग लेने के लिए वेदिक परमार्थ आश्रम 
गोपाल निवासा, 'साम्ताक्रूज Get वम्बई५५ ने १. आचार्टा 
वीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ; २. डा? भत्रानीलाल भारती य. 
अजमेर, ३, श्री sto प्री Udo ओक देहली और ४ 
डा० प्रज्ञादेवी आचार्या वाराणसी इन ४ वेदिक विद्वातां 
को आर्थिक साहाय्य {सादस्यता शुल्क और मार्ग-व्यय] 
दात किया है जेसा उन्होंने २ वर्ष पहले Gala सम्पन्न 
२९वें अधिवेशन पर किया था | इसके लिए धन्यवःद | 


प्रतिनिधि 
के रूप में उश्षके अध्यक्ष ओर मन्त्री भाग लेंगे । 


और 
अधिरक्षक श्री चाँद रतन दम्माणी 


अक्दू वर १९८० तक कलकत्ता 


विश्ववेदपरिषद्‌ के 
जी ने २५ से ३१ 


H 


वेद-रांगोड़ियों का आर्योजन किया है, इसमें परिषद के 
अध्यक्ष और मन्त्री व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। उसी ₹ 
वंगप्रदेशीय शाखा का संगठन किया जायेगा । 

att? 58 सदस्या से प्राना 

आप का वर्ष पूर्ण होगया है । क्रुपया आगे के लिए 
० रूपये धनादेश से शीघ्र भेजे 


>> 5 ~ 
प्रेषक — प्रकाशक वेदज्योति, 
॥ ८१६७ महानगर, लखनऊ २२६००६ (उ ० प्र ०) 


eS 
मुद्रक आदर्श ग्रस लखनऊ | दुरभाप ८४१०१ 


विश्ववेदपरिषद्‌ का द्विवार्षिक अधिवेशन & 
ब्रेदशदन सी 5१७ महानगर लखनऊ में आश्विन 
शुक्ल ९ शनिवार. १८-१०-५८ को प्रातः ११ बजे से 
विश्व-वेद-परिपद्‌ की प्रवन्ध-समितिः और साधारण सभा 
की ट्विवाधिक बठक वाषिक. आख्या तथा आनुमानिक 


और आगामी दो वर्षो के लिए 


कृपया-सभ्षी 


आयव्यय की स्वीकृति 
अधिकारिय की. नियुक्ति के लिये. होगी 
दस्य सम्मिलित हों । 
१२ से १७ अक्टूबर १९८० तक ATERT Ñ प्रात: 
-महाथज्ञ और वे 


A 


७ से १० तक ऋग्वेद-पारायण ब्रह्म 


amga होंगी | सभी वेदप्रमी सादर ataia हैं । 
5 वेद-प्रेमियॉ से निवेदन 

१-- कृपया १०१ Ho देकर आजीवन सं अथवा 

१० Ho वाषिक शुल्क देकर सदस्य बने । रादस्यों 

को घेदज्योति पत्रिका भेंट में दी जायेगी । 

२--सदप्य-गण परिष्दु की वेद-परीक्षाओंमें अवश्यमेव 

म्मिलित हों ! आगामी परीक्षाएं वसंत पंचमी के 
पश्चात फरबरी १६८१. में होंगीं | 

2— वेदशदत लखनऊ में निश्शुल्क वेद-संस्कृत-विद्यालय 


पुस्तकालय और वाचनालय प्रातः साये चल रहे है 
स्थातीय जन उनसे लाभ उठाये । 
— सुवीन्द्रनाथ' anal मन्त्री विश्ववेदपरिपद्‌ 
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| ad ५ अङ्क ४-५, सधु, माधव (चेत्र बैशाख) २०३५ बि०; अप्रैल, मई १६५१ ई०; दयानन्‍्दाब्द १९७; 
l j : वेंद्संवत्‌ १६६०८५३०८२ ` Me 

| सम्पादिक--आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री, एम. ए: ˆ 

श्री सुधीन्द्रनाथ, शास्त्री एम. ए 


विषय-सची 


क्रमाङ्क विषय | लेखक ` . पृष्ठ i 


१. वेदार्थपारिजात-पर्या० श्री युधिष्ठिर मीमांसक २ 
२. वेदसम्मेलन-अभिभाषण स्वा०विद्यानन्द सरस्वती ३ | 
३. वेद-सू ष्ट-संवत आचाय वीरेन्द्र शास्त्री न 
_ ४. वेदिक ततवाद _ पंडित उदयवीर शास्त्री १७ ie 
“७, नेशनल इंटीग्रेशन श्री आर. डी. शर्मा १९ ह | 
६. शुनःशेप-कथा .. श्रीमती स्नेहल वेद्या २ गी 
७. क्या सांख्य नास्तिक? श्री आर. डी शर्मा |, 
९. वैदिक दाम्पत्य श्री रामस्वरूप रक्षक _ | 
६. समाचार आदि i 


g ariaa का तीसरा 


वेद सव सत्य विद्याओं की 
पढ़ना पढ़ा $ और : 
परम धर्म 


 ऐवाप्ी दयानन्द 
| गवसंवत्सरोत्सव- चैत्र शुक्ल १ संवत्‌ २०३८ वि 
आर्यसमाज -स्थापना-दिवस 
1) फु) „ चेत्र शुक्ल ५ + ६-8-२१ 
, ३, अंग्रेजी तारीख१०-४-५६ 


4 f d 
| A 
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घेदार्धयारिणात पर्यालोचन . 


मेरी शाबर-भाष्य-मोमांसा व्याख्या के THAT 
से अवैदिक परम्परा: को चालू रखने में अपना हित 
समभने वाले, जनता के और वेदिक मान्यताओं के 
अहित की परवाह त करनेवाले कतिपय पौराणिक 
विद्वान्‌ अत्यन्त Sate हो उठे हे । इसका प्रमाण 
श्री स्वामी करपात्री जी के लिखे वेदाथ-पारिजात 
, नामक ग्रन्थ के उस प्रकरण से मिलता है, जो उक्त 
निबन्धों के खण्डन में लिखा गया है.) वेदार्थ-पारि- 
जात के दूसरे भाग के पछ १८२४ से २१४१ तक ३१८ 
पृष्ठ जिन वातौ, को प्रमाणित करने भें व्यय किये 
उनमें से कतिपय इस प्रकार है 
9 -न्राह्मण-ग्रन्थों की भी वेद संज्ञा ह। 
२--यज्ञों में पशु का होम शास्त्रादुसोदित है | 
यज्ञ सें पशु को मारना इसलिये हिसा नहीं है कि यज्ञ 
में मारे गये पशु का उससे उपकार होता है। वह 
निकृष्ट योनि से छुटकारा पाकर सुवणसय शारीर 
को धारण कर स्वगलोक को प्राप्त करता 2 | 
३--अश्वमेध में यजमान की महिषी (= पट- 
रानी) का अश्वशिश्न से संयोग और राजा की उप- 
पत्तियों से ऋत्विजां का अश्लील भाषण वेदादि- 
शास्त्र-विहित है । शास्त्रबिहित होने से ये कर्तव्य हैं । 
वेदों का प्रयोजन केवल अग्निहोत्रादि यज्ञा 
की सिद्धि ही है। उनमें अन्य ज्ञान-विज्ञान कुछ भी 
नहीं è | j 
५ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही अपौरुषेय हे । 
शाखाए तथा ब्राह्मण ग्रन्थ ऋषि-मुनियों से प्रोक्त 
रचित नहीं हे । 
६--पुराण भी वेद के समान ही प्रमाण हें 
` ७-मूतिपूजा नवप्रह-पूजादि वेद-प्रतिपादित हैं । 
` [टिप्पणी-मीमांसा के नवम अध्याय में इन्द्रादि 
न्‌ (शरीरधारी) होने का प्रबलरूप से 


cy 


खण्डन किया 2 | जब इन्द्रादि देव विग्नहवान्‌ ही 


SN 


नहीं हैं, तो उनकी मूति कसे वन सकती है ? मूर्ति के 


अभाव में उसकी पूजा कसे होगी ? मन्त्र, संहिता, | * gd 
ब्राह्मण, आरख्यक, प्रामाणिक उपनिषद्‌, कल्पसूत्र | 7 af 
आर TAMA न कहा भा सूर्ति-पूजा- विधायक वचन र 
उपलब्ध नहों होते हे |] 

८-स्त्री और शूद्र को वेदाध्ययन का अनधिकार 
बाल-विवाह, दहेज लेना और देना, विधवा स्त्रियों 


का सती होना (अग्नि में जलता या जलाना) आदि TA 
सभी बातें शास्त्रानुमोदित हे । 
६--राम-गायती, गणेश-गायत्री आदि तथा 
तान्त्रिक मन्त्र भी शास्त्रीय È ।. 
की ०--वेदों में इतिहास है, परन्तु वह प्रतिकल्प 
वेसा ही घटित होने से नित्य है | 
आदि अनेक ऐसे विषयों को वेदादिशास्त्रा से 
प्रमाशित करने का gaga किया गया है, जिन्हे i 
वेदादिशास्त्रो का अनुशीलन करनेवाले मनस्वी पौरा- PIT 
णिक विद्वान्‌ भी स्वीकार नहीं करते | उदाहरणरूप | 
में पं० सत्यव्रत सामश्रमी, जो काशीमें वहाँ के cheat | 
अर स्वामी दयानन्द सरस्वती के सं० १६२६ के | 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के समय उभयवादि-सम्मत 
लेखक थे, को प्रस्तुत किया जा सकता है । उनके ऐत : 
यालोचन और निरुक्तालोचन ग्रन्थों में उक्त विषयों में | 
से अनेक विषयों की श्रमान्यता प्रतिपादित की है। | 
इसके साथ ही वेदार्थ-पारिजात ग्रन्थ आदि से | 
अन्त तक छल, जाति, निम्नहस्थान और पूर्वापर-विरोध | 
आदि दोषों से भरा हुआ है, जो इस ग्रन्थ के लेखक | 
की मनोवृत्ति को दर्शाने के लिये पर्याप्त है। àra | ' 
से उनके पौराणिक मत की रक्षा होगी, अथवा उसकी 
नाश होगा ?--इसका बोध भी इन्हें नहीं है। वेदित 
सिद्धान्ता का विरोध और पौराणिक मान्यताओं की 
पोषण करता ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। 
हम भट्ट कुमारिल के और आचाये शङ्कर के म 
[शेष प्रष्ठ २३ पर] 
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=E विदू 


[गतांक से आगे] 
आध्यात्मिक और आधिदेविक अर्थो के स्थान पर 
्राधिभौतिक अर्था को प्रश्रय मिलने लगा । वेद में 
आस्था तो रही, किन्तु याज्ञिक प्रक्रिया की जकड़न 


न ` 
a IY इस आस्था का उपयोग कुत्सित कृत्वों और 
सूत्र | आवविश्वासा के ससथेन में किया जान ATT | 


सायण से पूर्वेवत्ती वेदभाष्यकारों Ñ स्कः स्वामी, 
दुर्गाचार्य, उद्गीथ, हरिस्वामी, उठ 
भास्कर, वेंकट माधव, आत्मानन्द, आनन्दतीर्थ, माधव, 
| भरतस्वामी, देवपाल तथा आनन्दवोध के नाम उल्ले 
खनीय है । प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वेदार्थ करने 
वाले ये सभी भाष्यकार याज्ञिकवाद की कीली के 
चारों ओर घूमते रहे । त्रिविध प्रक्रिया में अर्थ न 
करने का इन भाष्यकारों का मुख्य कारण उनकी 
वेद के सबज्ञानमयत्व में निष्ठा का अभाव ही सम- 
कना चाहिए | फिर सी, सायण से पूववर्त्ती आचायों 
के वेदाथे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क 
आदि ara ऋषियों के वेदाथ के सिद्धान्ता की 
परस्परा न्युनाधिक रूप में इन ्राचार्यो तक वनी 
ही। परन्तु धीरे-धीरे हासोन्सुल होकर वह लुप्तप्राय 
| हो गई | शाताऱ्दियों तक समस्त वेदिक साहित्य 
| याज्ञिकबाद के इद-गिद घूमता रहा | सायण के काल 
| 2 पक ऐसी स्थिति हो गई कि आध्यात्मिक तत्त्वों का 
गत, || ष्ट निदेश करनेवाले मन्त्रों को भी पकड़-पकड़ कर 
में | वलात्‌ यज्ञक्रिया सें घसीटा जाने लगा | इतना ही 
` | नहीं, शतपथ ब्राह्मण आदि वेद के व्याख्यात ग्रन्थों 
| पेक में प्रक्षेप कर उन्हें दूषित करने की चेष्टा की 
ag | जाने लगी । agic के २३वें अध्याय के राजधर्म का 
` | भतिपादन करनेवाले १६ से ३१ तक के (१३) मन्त्रा 
| ' इतना अश्लॉल अर ager अथ कया गया है 
कि वेसा करने पर स्वयं महीधर ग्लाति अनुभव कर 
Ao अन्त का अर्थ करते हुए कहते हैं 
अश्लीलभाषणेन दुगन्धं प्राप्तानि अस्माकं 
मुखानि सुरभीणि यज्ञः करोतु। 
| थान्‌ इस अश्लील भाषण के कारण जो हमारे 
k J सुख दुगेख्धित हो गये हे उन्हें यज्ञ सुगन्धित कर दे 


वट, बररुचि, भट्ट- 
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मन्त्र मै न खर az है iagi से 
कहा अहात Fa ae ee 
ले अश्लीलता आरो- 
पित कर दो चार स्वयं ही उस अपराध के लिये 
प्रायश्चित्त की बात [ली । यह ठीक है कि शतपथ 
ATA से शी इन सन्त्रों का देसा अर्थ उपलब्ध है। 
We शतपथ ब्राह्मण में ही अन्यत्र इन मन्त्रा का 
अत्यन्त शु gega एव उपादेय अथ भी उपलब्ध 
। इससे स्पष्ट हे कि मांसभक्षण, मदिरापान, पशु 
वाल, शुप्तान्द्रय-पूजन आदि argu प्रवत्तियो का 
त्राह्मणादि ग्रन्थों में प्रक्षेप कर दिया गया और उन्हें 
वद का. संज्ञा दंकर अपनी मान्यताओं की वेद के 
नाम पर पुष्टि करदी गई । क्या वेद इसी प्रकार 
क कुछत्या का प्रांतपादन करता है? यदि इसका 
उत्तर हां He तो बुद्ध जसे पवित्रहृदय महात्मा के 
स्वर H खर 1मलाकर लोग यही कहने को विवश 
हांगे कि हम ऐसे वेदों को नहीं मानते । परन्तु इसमें 
वेद का दोष नहीं है । दोप उस ऐनक का है जिसमें से 
देखने पर सव हरा ही हरा दीख पड़ता है | 
इसमें सन्देह नहीं कि सायणाचार्य ने अपने समय 
aa साहित्य में महान्‌ प्रयास किया। इस 
प्रयास के लिये हम उन्हें साधुवाद दिये बिता नहीं 
रह सकते । परन्तु मूलभूत धारणा के भ्रान्त होने 
के कारण उन्होंने स्वयं ही अपने किये 
पानी फेर दिय 
(सब वेदात्‌ प्रसिध्यति--मानाँ भगवान्‌ मनु 
(१२.६७) के इस वचन की व्याख्या करते हुए 
सायणाचाय ने तत्तिरीय-संहिता-भाष्य के उपोदघात 
में स्पष्ट घोषणा कौ-- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते | 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता | 
अर्थात्‌-्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जो नहीं जाना 
जाता वह वेदों से अवश्य जाना जाता है । यही वेद 
का वेदत्ब है। ; 
परन्तु “राजा कालस्य कारणम्‌'-शासन व्यवस्था 
का प्रभाव साधारणतया छोटे-बड़े सभी पर पड़ता 
है। सायणांचाये विज्ञयनगरम्‌ राज्य में प्रधानमन्त्री 


कराये पर 


न्हे सरस्वती का अग्नि्ाषण 


थे । वह यज्ञप्रधान युग था और यज्ञा सें हिसा आन- 
वार्य मानी जाती थी । उसी को लक्ष्य करक उन्हात 


वेदभाष्य किया । कारण कुळ भी रहा हो í जव 
सायणाचार्य के सन में यह धारणा घर कर गई | 
Senet यज्ञ-क्रिया का ही प्रतिपस्दन करते है आर 
याज्ञिक अथ को asa a. 
कि वेद के सर्वज्ञालमयत्व वि 

झलकर वह अपना सम 

के लिये समपंत कर बठत। 


अर्थ होता चाहिये । पर सायणाचाय ने अपने पूल- 
बत्ती आचायों की परम्परा का पारत्याग कर वद- 
मन्त्रां का या छिक-प्रक्रियापरक ही अथ किया । 


कसकारड की गवर न AAT हान के [रण उसनं 
i मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना क 


ठग 
x 


Aaa 
वेद के आशय को बलपूर्वक कर्मकाण्ड क UF 
सांचे में giada का चेष्टा का, जसख AS 
वाणी वेदका गौरव जाता रहा। वस्तुत 
विषयक मिथ्या धारणा ने सायणु को AGRAT के 


यथार्थ तक पहुँचने ही नहीं दिया। सहीधर आदि 
का भाष्य वासमाग के रंग में रंगा है। इस भा 
को पढ्ने के बाद वेद में किसी को श्रद्धा नहीं रह 


सकती AC पढनबाला कभा नहा सान सकता क्कि 
वेद परमेश्वर की वुद्धिपूर्वेक रचना है (घुद्धिपूर्वा 

क्र्यक्रतिवदे--बशीघिक दशन), तथा उसमें उत्कृष्ट 
BAMA, उच्च अददा या ज्ञान-वज्ञान का प्रात- 
पादन है । वेदाथ के विषय सें भ्रान्ति seen करके 
संस;र को वेद से विमुख करने सें सवसे बड हाथ 
सायण का रहा है! सायण का नाथ बारबार इस- 
लिये नी आता ८ 

अधिक 


a 
oe 
“Ya 


4 साय 


दो तथा AIS प्रन्धी पर 
क हा उनलब्ध ह 


facita का वेढा य 


इधर अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने 
सायणादि भाष्यकारों के आधार पर अथवा तुलनात्मक 
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o 


भाषाशास्त्र और निजी उद्भावताओं के आधार पर वेदों 


x 


¢ 
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के अर्थ किये | विदेशी विद्वानों का उद्देश्य ही भारतीय 
जनता में अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा साहित्य 
के प्रात अश्रद्धा और घृणा पैदा करना AT । इस दृष्टि से 
उन्हें सायण का भाष्य अपने अनुकूल जान पड़ा । उन्होंने 
मय के जो अथे अँग्रेजी में किये, थे 


किये आर 


वेद और बैदिक वा 
सब सायण के आधार पर ही इस प्रकार वे 
वेदों को गड़रियों के गीत या जंगलियों की बड़ 


सिद्ध करने में सफल हुए | यह ठीक है fa fi 

ने भारतीय न होते हुए भी संस्कृत साहित्य 

वैदिकः वाङमय में अनुकरणीय उद्योग किया 

जातीय पक्षपातके तथा शास्त्र र ( ज्ञान न होने 


के कारण वे वेदिक साहित्य को 


प्रस्तत न कर सके | विदेशियों ने जिस ध्येय को लक्ष्य में 
रखकर हमारे साहित्य में इतता घोर परिश्रम किया 


TIAN- SN- 
लग जाता है-- 


A IES 
ग्रन्थो के 


उसका पता 
नरी की भूमिका में लिखे इन 
“मिस्टर बोडन के टस्ट द्वारा संस्कृत के 


अनुवाद का कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने में अपने देश 
(इंग्लैंड) वासियों को सहायता पहुंचाने के लिए हो रहा 


यही बात मोनियर विलियम्स अपनी पुस्तक दि 


है। 


~ ` ~ A ai 
स्टडी आफ संस्कृत इन रिलेशन टु मिशनरी वक इन 
इंडिया (१८६१) में लिखते हैं | 

इससे स्पष्ट है कि मोनियर विलियम्स का सारा 


a 


परिश्रम हिन्दुत्व को नष्ट करके भारत में ईसाईमत को 
पताका फहरान का AT i 

समूचे भारत को ईसाई बता डालने क! 
वाले लार्ड मेकाले के जरखरीद गुलाम प्रो० मैक्समुलर का 


स्थान संस्कृत के यूरोपियन विद्वानों में सर्वोपरि साना 


स्वप्न देखन 


जाता है | वेद के अनुसंधान 
होने का कया उद्देश्य था, यः 
लिखे एक पत्र में स्पष्ट किया है- मिरा, यह संस्करण 
ओर वेदों का अनुवाद भारत के भाग्य को हूर तक प्रभा 
वित करेगा ग्रह उनके धर्म का मुल है, और उन्हें बई 
देखा देना कि बह मूल केसा है, गत तीन हजार वपाँ 


इससे उत्पन्त होने वाली सब बातों को जड़मुल 
फेंकने का एकमात्र उपाय है | 


(मैक्समूलर के पत्र वाल्यूम १, चैप्टर १५, पृष्ठ २४ 


इतना ही नहीं, भारत-सचिव के नाम १६ दिसम्बर 
१५६८ को लिखे अपने qa में मैक्समूलर ने लिखा-- 
“भारत का धम नष्टप्राय है, अब यदि ईसाईमत 
इसका स्थान नहीं लेता तो यह किसका दोष होगा ?” 
(वही, चँप्टर १६, पृष्ठ ३७८) 
[ १८३३ में अपनी पुस्तक “रिलीजस ऐंड फिलो- 
सोफिकल सिस्टम आफ दि fees’ के लिखने का उद्देश्य 
प्रो" विलसन ने इन शब्दों में व्यक्त किया है --संस्कृत 
के महान्‌ विद्वान्‌ जान म्युर ने हिन्दू धर्म का खण्डन 
TATA सर्वश्रेष्ठ निवन्ध-लेखक को २०० Gis का 
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पुरस्कार देने की घोषणा की । उन लोखको की सहायता, 


के लिए विलसन ने अपने भाषणों को लेखबद्ध किया |’ 


बुहलर, ग्रिफिथ, मैकडानल 


कीथ, बै बर, विण्टरनित्ज, 
आदि सव एक ही थैली के चट्टे-बट्टे थे । सभी ने अपने- 
अपने ढंग से वेदिक साहित्य एवं संस्कृति को विकृत रूप 


' देने का प्रयास किया। वस्तुतः इस सारे अनर्थ की जड़ 


मध्यकालीन आचायों, विशेषतः सायण की वेदार्थेविषयक, 


` भ्रान्त धारणायें हैं । यदि इन विदेशी विद्वातों को सायण 


उत्तम भाष्य मिला होता तो संभवतः 
द की ' दुर्दशा न होती | प्रस्तुत 
दादि शास्त्रों का वह स्वरूप अवश्य ही न होता, जो अव 
। सायण के वेदार्थ ने सबकी आँखों पर पट्टी बांध दी | 
और अव राजनैतिक दृष्टि सै स्वतन्त्र हो जाने पर भी 
पाश्चात्यों के भारतीय मानस-पुत्रों की आँखो पर वह 
ज्यों की त्यो बंधी है! ऐसा न होता तो में इस विषय का 
विस्तृत विवेचन न करता । भारतीय विद्याभवन 


को अपेक्षा वेद का 
à पाश्चात्यों के द्वारा 
à 


so 
fat 
4 
=I 
0 


के संस्थापक, गुजराती के स हान्‌ साहित्यकार और सार 
तीय संस्कृति के प्रसिद्ध पोषक थी कन्हैयालाल. माणके 
सोल मुंशी ने ऋग्वेद के आधार पर तत्कालीन आयौ के 
बिषय में लिखा है-- 

saat भाषा में अब भी जंगली दशा के स्मरण 
मौजूद थे । मांस भी खाया जाता था, और गाय का भी। 
aira गोमांस खिलानेवाले की बहुमानास्मद उपाधि 
थी! सर्वसाधारण सुरा पीकर नशा करते थे | ऋषि 
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सोमरस पीकर नशे में चूर रहते थे | वे रूपवती स्त्रियों: 
को आकर्षित करने लिए wai की रचना करते थे | 
कुमारी से उत्पन्न वच्चे अधम नहीं समझे जाते थे । कई 
ऋषियों के पिताओ का पता न था । आर्य भेड्यि की 
तरह लोभी होते थे | बीभत्सता या अश्लीलता का कोई 
विचार न था, आत्मा का कोई ख्याल ही नहीं था। 
ईश्वर की कल्पना नहीं, नाम नहीं, मान्यता नहीं । . 
भारतवर्ष के मूल निवासी शिवलिगपूजक दस्यू थे |! es 
= — लिपामुद्रा' की भूमिका | 
जब मैंने पत्र लिखकर उनसे ऋग्वेद के उन मन्त्रों 
को बताने का आग्रह किया, जिनके आधार पर उन्होंने 
यह सव लिखा था तो उन्होंने अपने पत्र दिनांक २ फर- 
वरी १९५० में मुझे लिखकर भेजा--मैं वेदों को संस्कृति 
के प्रारम्भिक काल गें मनुष्यों द्वारा रचित ग्रन्थ मानता _ 
हुं । मैंने अपनी पुस्तक में आर्यो के सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा है उसका आधार पाश्चात्य विद्वानों, विशेषतः sTo i 
कीथ द्वारा किया हुआ वेदों का अनुवाद है | मैंने उस 
समय के लोगों के जीवन और रहन-सहन आदि के सम्बन्ध 
में उनका प्रामाण्य स्वीकार किया है ।' 
श्री मुंशी ने अपनी पुस्तक ‘fe क्रियेटिव आर्ट आफ 
लाइफ? में लिखा है कि पाश्‍्चात्यों ने हमें गलत बातें 
Marg हैं । स्वामी दयानन्द की प्रशंसा करते हुए उस 
पुस्तक में लिखा कि दयानन्द की विद्वत्ता का पार मनुष्य 
नहीं पा सकता ।' जब मैंने श्री मुंशी का ध्यान अपने 
कथन कीं ओर दिलाकर पुछा कि जब आप स्वामी दयानन्द 
की इतनी प्रशंसा और पाश्‍्चात्यों की निन्दा करते है तो 
वेद के विषय में आप दयातन्द की बात न मानकर 
qarara विद्वानों की वात को प्रमाण क्यों मानते हूँ ? तो 
उन्होंने, अपने पत्र दिनांक ३-२०५१ के द्वारा यह कह 
कर वात को समाप्त कर दिया कि 'हम कभी फुसेत के 
समय मिलकर इन साहित्य-सम्बन्धी बातों पर Mme 
करेंगे! - ee 
लोकमान्य तिलक की देशभक्ति एवं e पर 
तनिक भी सम्देह नहीं किया जा सकता | तथापि वेद के | 
सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण भी सामान्य लोगों के जैसा 


वेर जन्मभूमि' जब उनसे पूछा | 
| | 'मानवेर जन्मभूमि’ के अनुसार जब SAY ९० 
में आपने जो छ 


गया कि आर्यो के मूलस्थान के विषय 
É, 


लिखा है वह वेदों में कहाँ है? तो तिलक महोदय ने स्पष्ट 
कह दिया--आमि मूल वेद अध्ययन कार नाई | आमि 
साहिब अनुवाद पाठ करियाछे।' अर्थात्‌ हमने मूल वेद 
नहीं पढ़े । हमने तो साहव लोगों के अनुवाद पढ़े हैं । 
प्रसिद्ध भारतीय विद्वान बाबू सम्पूर्णानन्द ने अपनी 
पुस्तक 'गणेश' में यजुर्वेद ( २३-१९) के प्रसिद्ध मन्त्र 
“गणानां at aan के महीधर-कृत भाष्य को और 
उससे होनेवाले कृत्य को अत्यन्त अश्लील, विचित्र तथा 
बेहृदा और फिर भी ठीक मानते हुए मेरे नाम अपने qa 
दिनांक १५ फरवरी १९५१ में लिखा--इस मन्त्र का जो 
अथ आपने लिखा है, सम्भव है, az ठीक हो । फिर भी मैं 
` ऐसा मानता हूं कि वेदिक काल में मद्य, मांस आदि का 
व्यवहार होता था | पशुवलि भी होती थी |” 
इन विद्वानों की लिखी'पुस्तके लाखों की संख्या में छप 
कर देश-विदेश के पुस्तकालयो में पहुंचती हैं, जबकि आये 
समाज के विद्वानों की लिखी पुस्तकें बहुत थोड़ी छपतीं 
और आये समाज मन्दिरो तक रह जाती हैं। 


को निमित्त बनाकर--वेद और बैदिक कालीन आयो का 
जो चित्र वतेमान और भावी पीढियो के सामने प्रस्तुत 
किया जा सकता है उसे पढ़कर, सुतकर किसी-के भी हृदय 
में अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना नहीं वनी रह 
सकती । इस सन्दर्भ में दिल्ली में १३-१४ फरवरी १ ९६९ 
को सम्पन्न इंडियन हिस्ट्री ऐंड कल्चर सोसाइटी के वाषिक 
अधिवेशन में दिया, वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
Sto लल्लनजी गोपाल का इंडियन एकसप्रेस १४-१५ फर: 
वरी १६७६ में छपा यह वक्तव्य महत्त्वपूर्ण है कि “भारत 
«के प्राचीन इतिहास की रचना योजनावद्ध रूप से साम्यवादी 
रंग देकर की जा रहो हे । परिणामत: कुछ 
बुद्धिजीवी at ही नहीं, साधारण लोग भी 
निधि से हाथ धो asi’ 
साथण और उसके अनुगामी पाश्चात्य तथा भारतीय 
विद्वानों के निरुक्त-प्रक्रिया की उपेक्षा करके लौकिक संस्कृत 
के, आधार पर वेदार्थं करने का यह दुष्परिणाम हुआ कि 
हम सभ्य संसार के सामने मुंह दिखाने योग्य न रहे। इतना 
ही नहीं, ब्राह्मण ग्रन्थों, शाखाओं, श्रौतसूत्रों आदि ATF- 
नेक ग्रन्थों को भी वेद मानकर समथ समय पर उनमें gu 
AT के सहित सब कुछ वेद के मत्ये मढ़ दिया गया | 


समय बाद 
बेद की अमूल्य 


दुर्भाग्यवश, प्रकाराम्तर से--प्राचीन भारत के इतिहास 
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योगिक अर्थों को न लेकर BS अर्थो के आधार पर उसे 
मनोरंजक किस्से कहानियों का पिटारा बना दिया | इस 
प्रकार हमारी मस्तिष्क रूपी भुमि में वेदों के प्रति अश्रद्धा 
की चट्टाने खड़ी हो गई । 


a 


a 


गेहज्ञान आए विफाञ्चबाह 


वेद का एक-एक शब्द अपने पेट में त' जाने कितने 
ज्ञात एवं अज्ञात अर्थो को समेटे हुए है और फिर उन अथो 
के विशाल क्षेत्र में जितना विचरण करते चहो जायेंगे, 
उत्तरोत्तर नवीन अर्थ और ज्ञान की उपलब्धि के कःरण 
वेदिक शब्दों के वास्तविक अर्थो से अनभिज्ञ होने के अति- 
रिक्त पाश्चात्य विद्वान्‌ विकासवाद के खूंटे से भी बंधे थे | 
यद्यपि मानव में ज्ञान का विकास उसकी चिन्तन शक्तिके 
साहचर्यं से होता है, तथापि जो कुछ वह ज्ञान प्रात 
करता है उसका आदि भूल वह स्वयं नही है । बेद की 
ध्वनि अपने आदि-स्रोत परमेश्वर से निःश्वसित होकर 
परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा: मागो से होती हुई वैखरी रूप 
में हमें प्राप्त हुई | जिन ऋषियों के माध्यम से वह ह 
तक पहुंची वे उसके रचयिता या प्रणेता न होकर अभि- 


व्यंजक मात्र थे । अनादि काल से मनुष्य वेद रूपी ज्ञान के | 
निरतिशय एवं अक्षय कोष से अपनी बुद्धि की ज्ञान प्राप्त ' 


करने की चेतना अथवा शक्ति के अनुसार ग्रहण करता 
रहा हे । विकासवाद को माननेवाले वेदज्ञान के अनादित्व 


, के सिद्धान्त को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सुदूर अतीत 


में भारतीय आर्यो को एक अत्यन्त सभ्य, सुसंस्कृत तथा 
ज्ञान-विज्ञान में अत्यधिक उन्नत जाति अथवा समाज के 
रूप में देखनेमें उनका. जातीय पक्षपात भी आड़े आता है। 

भारतीय साहित्य के अध्ययनार्थं अपनाई गई अर्वाचीन 
वैज्ञानिक गत्रेषणा-पद्धति के उत्साह-बाहुल्य में विदेशीथ 
तथाकथित गवेषक विद्वानों हारा प्रस्थापित तथा अन्धा: 
Ga उनका अनुसरण करके 'अन्धेनैव नीयमाना यथार्धा? 
इस उक्ति को चरितार्थं करनेवाले भारतीय विद्वानों द्वारा 
अनुमोदित प्रस्थापनाओं को युक्ति, प्रमाण तथा विवेच 
द्वारा निराधार सिद्ध करने का श्रेय युगप्रवत्तेक सहि 
aaas el CR पाल त थाजिका दी 
मिथ्या धारणाओं रूपी घटाटोप बादलों के छिन्न-भित्न हो 
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जाने पर उनके पीछे अन्तर्हित वेदोंके वास्तविक a- 
रूप के दशन हुए | वस्तुतः ऋषि दयानन्द ने बेदों की 
अद्भुत तथा अनन्त ज्ञान-राशको, उसपर पडे गद - 
गुबार और धूल को भाइ पोंळ कर, हमारे सामने 
पुनः प्रस्तुत किया । 


वेद (ATA सस्क्रात यर विचार-धाराक 
आधारभूत WATTS | उन्हे जाति, मत या सम्प्रदायके 
साथ सम्बद्ध नहा किया जासकता । वस्तुत: वे विश्‍व- 
वारा प्रथमा संस्कृति का मूल हे । आज चाहे संसार 
ही उन्नति कर ली हो, परन्तु सानवीय 
जेसा समाधान वेद में है बसा 
है। मानव के लिए जो उपयुक्त है 
नेदरान है | उसमें ऐहिक के साथ 
भौतिक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और 


a 


ग्रभ्युदय के साथ निःश्रेयस का विवेचन हैं। यदि 
वह इतना उपयुक्‍त न होता तो ब्राह्मणों ने अपने 
प्राण्‌ को देकर रक्षाके लिए प्रयास न किया होता, 


WaT अपना लक्ष्य न 
उनके 


दाक्षिणात्या ने उनको कण्ठाग्र 
बनाया होता ओर विना किंचित लाभ के, 
पठन-पाठन में सारा जीवन न खपाया होता | 

परन्त अब भारत आर नपाल म कुल [नला 
१७५० पाडत आर ६५० TASCA र = 
शाखाओं सें केवल १० उपलब्ध È | कारण है वेदानु- 
याथियो को उदासीनता | पहले महाराष्ट्र में aÑ- 
चतुर्थी के अबसर पर तथा अन्य समारो से वेद- 
पाठ के लिए पण्डिता की बुलाया जाता था परन्तु 
अब उनका स्थान Seat फिल्मी गानों का AACA 
करनेवाले ध्व्ति-विस्ता रकों ने ले लिया हैं | पा।€वा- 
रिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाए भी आइ 
आरहों हैं । पहले ऐसे लोगों को राजा महाराजाओं 
का संरक्षण प्राप था वह जाता रहा | इस अवस्थास 
ब्राह्मणों में बेद के प्रति पूर्ववत उत्साह क से बना LE 
सकता था ? 
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१९६३ स काँचो के जगद्गुरु चन्द्रशेखरानन्द से 
वद-रक्षण-निधि ट्रस्ट स्थापित किया जिसका उद्देश्य 
उन शाखाद्या के अध्ययन के लिए पाठशाला का 


संचालन करना हे जिनके लुप्र होजाने को आशङ्का है | 


9 राहायता ला जार । संस्क्रत संस्थान और तिरु- 
सल ।तसपात देवस्थान पहले हो कुछ मन्त्राँ के पाउ 
का टप कर चुके ह | यह सव प्रयत्न वेद के शब्दों को 
GUAT करच के 1ज़ए सा तोता-रटन्त का भो 
अपना महत्त्व है, क्योंकि नष्टे मूले aa फलं न पुष्पम्‌ 
जड़ हीं न होगी तो फूल पत्ते कहाँ लगंगे ? किन्तु यह 
न भूलना चाहिए कि वीज वोने का अन्तिम ध्येय फल 
को प्राप्त करना है जो वेदाथक बिना संभव नहीं, Pag 
यदि वह अर्थ सारहीन, संकुचित, दरिद्रतापूर्ण रीतिसे 
छिया जायेगा तो वह वेद ऑर वैदिक वाड मय के 
विषय में अनेक भान्त धारणाओंको उत्पन्न करके उस 
के सम्बन्ध सें हमारी पवित्र भावनाओं को, वेद की 
प्रामाणिकता और दिव्य रूप को हेय बना देगा | 

१० अप्रैल १५७५ ॐो वन्त में आर्यसमाज की 
स्थापना के समय इसका उद्देश्य बेदधसे को मानना 
ओर देश विदेश में उस का प्रसार करना निर्धारित. 
किया गया था । 

हमारी मान्यता है कि वेद सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक दै । ज्ञान विज्ञान की ऐसी कोई बात नहीं 
जो वीजरूप में इसमें न हो | परन्तु मुख्य उद्देश्य को 
गोण वना, इधर 3धर को वाता A फस रहने के 

रण १०० वयसे अधिक बीत जानपर भा यह सद्ध न 
करा पाये । भाष्यकार Falls स्वय व वद्याए नहीं 
जानते अतः बंदा स Ala वेज्ञानिक निदेश समझ 
पाते । वस्तुतः पूण. UIA व्याख्या क [लए 

[यी विज्ञानां और उनकी शाखाओं का ज्ञान आव- 
sqm है । ऐसे व्यक्तियों के द्वारा क्रिया भाष्य ही 
सभी संशय मिटाकर हमारी प्रातज्ञा को सत्य सिद्ध 
कर सकता है | जवतक aada स वज्ञातिका द्वारा 
लिखे गये ग्रन्थोंके समान वेद आर तदनुकल Aa 

आधार पर एक एक विद्या को सङ्गोपांग ऑर 


= 


क्रमबद्ध प्रस्तुत रहीं किया जायेगा तब तक हमार। 
स्थापना को मान्यता नहीं मिलेगी! आवश्यकता इस 
बात की है कि कम से कम २० ऐसे विद्वान्‌ तयार 


करें, जो सस्कृत के तो पूर्ण विद्वात्‌ हाँ ही, उत्तम स 


प्रत्येक एक-एक विद्या का पारंगत विद्वान्‌ हो | त्येक 
को वेदों में से एक-एक विद्या की खोज करके क्रमवद्ध 
विवेचन करते हुए स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का काम 
सौपा जाये | 


( वेदक प्रति हार क्य 


विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने बाले प्राध्यापक 
स्वयं सायणादि पौराणिक एवं पूर्वाग्रह से युक्त 

चरे पाश्चात्य erat से प्रभावित हे । इसलिए 
अपने giai को वे बही छु पढ़ाते | जो उन्होंने पढ़ 
रखा है1 आगे चलकर यही छात्र अध्यापक वनते 
और वही कुछ अपने छात्रों को पढ़ते है। इस प्रकार 
शिक्षित ay वेदों के उसी स्वरूप को जानता 
मानता है। इसलिए आयेसमाज के नेताओं, वि 
| तथा संस्थानां को चाहिए कि वे विश्व 
| andai को अपने प्रचार का केन्द्र वनाथ 
` आअध्यापक्ष-कार्य सें लगे संस्कृत तथा इतिहास विभाग 
के अध्यापकों से, सम्पर्क स्थापित कर वेदों के सम्बन्ध 
से. उनका दृष्टिकोण ठीक करें। उनके दिमाग बदल 
जाय तो कालान्तर में सारा सिलसिला बदल जायेगा | 
एतदथ यह भी आवश्यक हे कि हमारी वेद-विंपयक 
मान्यताओं के पोषक उच्चस्तरीय सोलिक seat का 


ANT वहाँ 


' प्रणयत तथा प्रकाशन सुविचारित योजना क अधीन 
इस प्रकार कराया जाय कि उनकी पब स्वतः सवेत 


हो सके | 

दिल्ली बिश्वविद्यालय में दयानन्द पीठ की स्था- 
| पना के लिए सावदेशिक सभा, दिल्ली आये प्रतिनिधि 
` सभा, प्रादेशिक सभा तथा 
Bafa कमेटी को एकजुट होकर प्रयास 
चाहिए । में सार्वदेशिक सभा से अत्तुरोध करूँगा कि 

ह समस्त प्रान्तीय सभाओं को प्रेरणा करे कि वे 
सघ अपने-अपने Fa में स्थित विश्वाचिद्यालयों में 


Slo To ajo कालिज, 
करना . 
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दयानन्द-पीठों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हों । 

विदेशों में वेदों का प्रचार एवं प्रसार करने के 
लिए आवश्यक है कि वेदों के प्रकाण्ड fagri को 
जर्मन, फ्रेंच, रशियन, चीनी, जापानी आदि विदे- 
शीय भाषाओं का प्राशक्षण दया जाय | आर जब 


'वे तत्तद भाषा का चालन लख सँ समथ हो जायें 
तो उन्हें स्थायी रूप से उन-उन देशां में नियुक्त किया 
जाये । 


H चक्र र 


G Aea साग- 

सेव्य. है | एक कांस ऐसा ६ जिसे 

साजन; = faa अन्य किसु > ज 3 
D AAAA क सवा अन्य कसान A कया 
BS मन S SE ना यन विजन 

Ait न करना ह। आर बह ह पाचान ऋषया की 

छा सस्ता रिएा r ay oy aR rood t =~ 

ADA, AIT दयानन्द का सान्यताला क 

अनुसार बंद का प्रचार एब प्रसार | जस कास को 

R 


= ` 
जी चाहय | बंद 
र्‌ नना-सयन i AT चाय का प्रस 
Ẹ 


e, a => स == S = 

धमे है । इस परस धसे का पालन करने बाले जितने 
लोग ON, NN महि ~ ~ Ax is 
लोग होंगे दे ही महष के सच्चे अनुयायी होंगे। 


तकें हां। उनके समभने 
त सीखें | प्रतिदिन 
rat का सगन करे 


| न AJP c 


us 


A 


> EN नीश्वर, वन्दसा स्वीकार हो । 
ज्ञान क > 


त के दाता, तुम्दें प्रणाम वारम्वार हो ॥ 

वेद से हो हो सका कल्याण भारत देश में। 
हा गया जागृत सारा देश एक सन्देश F 
आप हा इस देश के दुखियाँ के तारनह।र हो | 
कान क दाता, तुम्हें प्रणास वारज्यार हो॥ 
-युरुदत्त (डी०ए०बी०.कालेज, कॉगडा) 


z 
~ 
z 


NI ors SST SS mere pede ~ 20-60: 
ति त > 


ee 


CLAD Ch oe आ 


ee 
ae 
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it सध्याथेप्रक 


gaama, उनकी प्रतिपादित 
साननेवाले ही कर रहे है । 

एक हजार agg गियाँ 

= | जबकि १४ मन्वन्तरकी 


ह्‌ 

का समग्र सृष्टि रचना सें 
है--इसे निराधार कोरी: 
पेर की उडान नहीं कहा जा 


हदस का एक 
न कहा & जस एक स्थान 


लिखित वाक्या 


केने गये क॑ 
: के कारण एत या दिन में कह दिया जाता ats 
ठसरो से वरबस मतः म 
> ५--सहर्पि के पक्ष को सबसे भयंकर थूल 
oft काशी राथ शास्त्री स्वयं ही अयंकर भूल कर 
। ६ चतुयुगियाँ जडसृष्टि-निर्माण में 


4. 
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`] 
aye 
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चुकने के पश्चात्‌ मन्वन्तर की गणना आरम्भ होती 
है और तदनुसार महर्षि की गणना १६६०८५३०८१ 
वर्ष वेदसृष्टि-संवद पूरे ठीक वैठत है | इसके विरोध 
में जो गणना की है वह मयासुर क अप्रासाणक 
gafagied के आधार पर की गयी है। वही 
सयासुर प्रह, Ada, देव, देत्य आदि की रचना में 
१,७०,६४,००० ( एक करोड़, सत्तर लाख, Aas 
हजार) वर्षे मान रहा है। यह वचन' तो स्वयं सार 
कोटि में है। इसके आधार पर की गयी गणना 
भी अप्रामाणिक होगी। श्री काशीनाथ शास्त्री जी 
वतायें कि श्लोक में वर्णित देव और देत्य क्या और. 
कौन हैं? फिर उनके पश्चात जल, प्रथिवी तथा 
वनस्पांतकी उत्पत्तिमें भी कुछ वर्ष लगे होंगे या नहीं ? 
और ग्रहों से पहले महत्‌ तत्व, अहंकार, पंचतन्माद्रा, 
आकाश, वायु, अग्नि, आपः की उत्पत्ति में भी 
पर्याप्त समय लगा होगा, अतः इसका समय 
लांख ५६ हजार वषे ओर मान लिया जाय तो 
वेदसृष्टि-संवत्‌ आरम्भ होने से पहले का पूरा 
समय २ करोड़ ५९ लाख २० हजार वष (अर्थात 
६ चतुयुगियाँ) पूरा हो जाता है। 33 
अतः मयासुर का सन्धिकाल और ग्रह, नक्षत्र 
की रचना में बीते हुए काल के वर्ष दोनों अग्रामा- 
शिक ऑर अमान्य = | 
l महंष ने, मन्वन्तर की जो गणना की है वह 
| मानवऱ्सृष्टि ओर वेदों के आविर्भाव के समय a 
को हे ऑर मानद तथा वेद को, स्थिति त्राह्मदिन 
| के अन्त तक मानी है अत: अन्त से पीछे की ओर 
|| गणना करने पर यह समय ६६४ चतुयु गियों का 
|| होता हे और परिणाम स्वरूप ६ चतुय गियाँ मोनः् 
{| आर बेद के याविर्भावसे प चती हुईं माननी 
| पडती हैं 
25 ११ क प्रथम स्तम्भ के आरम्भ में श्री 
| काशीनाथ शास्त्री लिखत है कि पर्यन्त का आशय 
होता हे आदि से अन्त तक'। यही खींचातानी 
|| ओर अ्रनथे हे । 'पर्यन्त' का सीधा सरल अर्थ “अन्त 
| || तक? होता है। यही प्रकरण से भी सिद्ध होता है । 
|) इसमें आदि से" अर्थ कहाँ से आ गया? किस 
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कोष में पर्यन्त का यह अर्थ लिखा है? क्या यह 
मनमाना कल्पित अर्थ नहीं है? क्या यह ऋषि के 
बाझ्यों से खिलवाड़ ओर अत्याचार नहीं है? 
शास्त्री जी कृपया विचार करं | 

wai I पर प्रथम स्तम्भ के शान्त 
सर्वप्रथम मुख्य विषय सन्धिकाल एवं जलप्रलय क्रो 


प के उक्त वाक्यों से 


— 


55! 


atza, सिद्ध है-यह कल्पना भी यथार्थ नहीं । 
जल J = = < ` oS ~ ba SS ` £ i ~ 
जलप्रलय के वरून से सन्धिकाल बसे सिद्ध हो 
गया? 'सन्धिः प्रोक्तः जलप्लब:' के अनसार 


“ 
| 4 
ऱ्य 


3/ al 
2 
st 
al 
0. 


आर जलप्रलय का एक मानकर सन्वन्तरा 
में जलप्रलय आर सन्धि को माना जा 
सकता है किन्तु उस सन्धि का अतिरिक्त काल 
नहीं साना जा सकता | फिर सभी १४ मन्वन्तरों 

प्रारम्भ सं चर १४ मन्वन्तरों के अन्त में तो 
सन्धि भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि उस 
समय प्रारम्भ में तो जल होता हो नहीं । सृष्टि 
के प्रारम्भ तथा सृष्टि के अन्त में maar की 
सन्धि क्रिससे होगी ? प्रलय से सन्धि हो नहीं 
सकैती | सन्धि समान पदार्थों में होती हे । फिर 
जलप्रलय में भी मनुष्यों का और वेदज्ञान का सर्वथा 
अभाव नही होता | अतः संन्धि-काल मानना 


वथ » NA Nl ~ 
सवथा अयुक्त है ओर इसीलिये महर्षि ने इसे 

नडा माना] 
प्र ११ के हो दूसरे स्तम्भ में श्री काशीनाथ 
Halt की सान्यता के विरुद्ध लिखते हैं 


ay 
| 
=) 
an 
MY. 
= 


लीड 
Al 


at को उत्पत्ति का संवत सृष्टि-संवत नहीं 
6 सकता ।” जब wale दोनों को एक मान 
रहे ह तो उसका विरोध क्यों? हॉ, य टीक 
ह कि acl weft के सृष्टि शब्द से मानव 
अर वंद की सृष्टि का तात्पर्य ग्रहण करना 
डाचत हैं। सृष्टि के दोनों अर्थ -ज्जडय्चाँष्ट 


(र चतन्साष्टि। सन्वन्तर वाला iaa चेतन- 
aihe का संवत्सर है aaa को तो अपनी ही 


उत्पात से आगे की गणना मानना आर लिखना 


षट तै | 


. काल जाड्कर्‌ सष्टि-संवतू महर्षि 


Cal 


वन्तर- मनु आर अन्तर इन दो शब्दों से 

बना @ | यह शब्द हो बताता हे कि मन (जो मनुष्य 
थे) से यह सम्वत्सर आरम्भ होता है | अत शास्त्री 
जी का यह कथन ठीक नहीं कि afez- चना-काल 
Gar मन्वन्तर का गणना आरम्भ हो जाती हे।' 
हसारा यह कथन कि 'सानवोतत्ति तः नेदोत्पत्ति 
का काल सन्वन्तर से आरम्भ होता है? सत्य है 

शास्त्रा जा सयको राक्षस लिख रहे हें। उ 
राक्षस तो किसी ने agi बताया--असुर वह अवश्य 
था । पह, ता असुर भी अच्छे समझे जाते थे किन्तु 
जव परवत्तीकाल सें वे वेदों और आर्यो के विरुद्ध हो 
गये तव'उनके ग्रन्थ सी वेद-ि नेसे अमान्य हो 
TA सय भी अनेक हुए है | .सहर्षि ने जिस मय की 
साहता को मान्य माना है वह शिल्पशास्त्र का ग्रन्थ 
è वह सय शिल्पी (इंजीनियर) था, उसके नाम 
क साथ असुर शब्द नहीं ओर पौराणिक बातों से 
पूण वतमान सूयसिद्धान्त जिस मय.ने बनाया है 
उसके नाम क साथ AJY शब्द लगा है, यह 
ज्योतिषी था । उसमें अनेक वेद-विरूद्ध वाते 
ओर सृष्टिक्रम के विरुद्ध भी बातें हैं अतः वह प्रामा- 
शिक र मान्य नहीं हो सकता । यदि शास्त्री जी 
उसमें प्रक्षेप मानते हैं तो उसमें वर्णित सन्धिकाल को 
भी प्रक्षेप ही मानना पड़ेगा । सम्भवतः महर्षि ने 
इसीलिये मयासुर कृत वर्तमान उपलब्ध सूर्यसिद्धान्त 
को और उसमें वर्णित सन्धिकाल को नहीं साना । 

एक कल्प के समय की सम्पूर्ण अवधि में केवल 
(४ सन्बन्तर की अवधि ही मानना अवश्य कोरी 
कल्पना हे क्‍योंकि कल्प में १००० agg tal होती 
हैं आर १४ मन्बन्तरों में केबल ६६४ agg गियाँ | 
अगर मन्वन्तरां वाले सम्बत्सरों में जडसृप्टि-रचना 
की ६ चतुयु Ra जोड़कर जड़सृष्टि संवत्‌ का प्रयोग 
किया जाये तब भी ग्रहों की आयु और दूरी आदि 
को परिज्ञान नहीं हो सकंगा, अतः जड़यांष्ट-रचना- 
नहीं माना | 

१० लेखराम ने महर्षि के देहान्त के पश्चात्‌ ही 
(सम्भवतः मोहनलाल वि ष्णुलाल पण्ड्या के प्रभाव से) 


st ay सर: 
Uy 
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STE 
महष की गणना में सान्धकाल न 
वतायी । वास्तव में यह पृं 
था | यदि वे जीवित. होते तो अपनी भूल को समभ 
जात । अव उनके लेख के आधार पर ही वर्तमान 


कुछ व्याक्त आर सावदेशिक समा महाप दयानन्द 


का भूल GIET करते चले जा रहे हँ। यह बडी 
ज्जा आर खेद का बिषय ६। सहप का भूल बताने 
वालं सभा विद्वानां को हमारा शास्त्राथ के लिये 
आह्वान हे | यदि se भय नहा हे तो मेंढा 4 सें क्यो a 
नहा आत ? शास्त्रार्थे करने से क्‍यों कतरात ह? 
एन्परा से प्रचलित संकल्प से बीते समय (६ 
मन्वन्तर, २७ चतु युगी, सतयुग, द्वापर, कलि के 
५०5१ वषे) का योग १६६ ००५३०५१ ही, शाता है) 
क्या यह वदमानव-मृष्टि-संबत्‌ का वत्ताना नहीं 
इस संकल्प में सन्धि और सन्धिकाल तो पढ़ा नहीं 
जाता। अतः महाप-प्रतिपादित संवत ही ठीक है | 
आयसवक क प्रष्ठ १४ पर श्री काशीनाथ शास्त्री 
ने श्री राजवीर शास्त्री से पूछा है कि 'ज्या सर्वत्र 
ahe उत्पात्त से FEIT का आशय चेतनसृष्टि की 
उत्पत्ति से हे ?” इस सम्बन्ध में यह कहना है कि 
शब्दा का अथ प्रकरण के अनुसार होता है | सृष्टि 
का अथे भी भिन्न-भिन्न प्रकरण में-भिन्न-भिन्म होता 
| जहाँ-जहाँ वेद की उत्पत्ति के साथ मृष्टि की 
उत्पत्ति का वणेन है वहाँ निश्चय ही सृष्टि का अर्थ 
मानव-सृष्टि से है, क्योंकि मानब के लिये ही वेद 
उत्पत्ति की जाती है। महर्षि की गणना को ‘ate 
हिसाव' बताना अनुचित हे । यह Ged leas हे. 
वेदोत्पत्ति के साथ. आये जगत्‌ और सृष्टि 
उत्पात्त से सानवसृष्टि की उत्पत्ति का आशय 
बातों के कारण लगाया गया है-- 
१--जडसृष्टि की उत्पत्ति के तत्काल साथ में 
मानव और वेद की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
की उत्पत्ति के बीच में ६ चतुयु गी का स 
आवश्यक है | १६७२६४६०८१ सृष्टि-संव 
जड्यृष्टिके साथ तत्काल मानव और वेद 


जोड़ने की भूल । ै 
लेखराम की ही भूल 


२--मन्वन्तर वाली गणमा से ९९४ WI गियाँ 
'ही. पूरी होती है अतः शोप ६ चतुयु रिया का सभय 
जडसष्टि की उत्पत्ति में माना पड़ता ६ । उस क पश्चातू 
जो जगत और सूष्टि की उत्पत्ति होगी वह मानव का 
aise ही होगी | अतः प काशीनाथ शास्त्रीजी का 
लेख माम्य तही | ee P 
अन्त में सत्य की ही बिजय होगी । पं. काशीवा 


5 


नव qå मधुमास चेत्न शुक्ल १,स॑बत्‌ २०३८ श 
aay ६८१ ( अथवा मेष संक्रान्ति १३-४-०१ )को 
६६०८५३८०८२ प्रारम्भ हांगा | 

वेद-सृष्टि-संवेत से अभिप्राय उस काल का गणना 
जब से मानव-सृष्टि उत्पन्न कर परमात्मा ने वदा 
प्रकाशा किया | इस युग में सवेप्रथस महर्षि दयानन्द 
रखती ने वेदों की उत्पत्ति में वर्षा की गणना अपनी 
ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका' में आज से लगभग एक 
ताब्दी पूवे (फाल्गुन कृष्ण ६, शानवार, चतुथ प्रहर 


४३२००० वर्ष का केलियुग 
` „ द्वापर युग 

„ त्रेता युग 

p कैत(सत)युग 
, चतुयु गी 
गी का एक सन्बन्तर्‌ ७१ से गुणित करके 
_ ३०,६७,२०८०० वृष का मन्वन्तर 


८६४००० 


) मन्वन्तर निम्नलिखित हैं--१. स्वायम्भव, 
१, iala, ४. तामस, ५. tad, ६ 
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गातो ata ही लिया कि वेदों की 
नव तथा बदात्मा सम्वत हो 


शास्त्री ने भी इ 


यानन्द सरस्वतीने उसी वेदोत्पत्ति- 
संवत १९६०८५३०८१ को सृष्टि-सवत्‌ सा वताया हूं 
र = 


सर्वथा ठीक और मान्य है 


ग़ानव-वेद-सष्टि-संवत्‌ की गणना 


१०. बृहत ATA, ११ 
१३. रोच्य, १४. भीतव्यक k 

१४ सन्वन्तरों की एक सानव-वेद साष्ट-६६४ 
चतुयु गी होती है ८०००० वर्षों का एके 
मानव-वेद-सष्टि-संवत्‌ हाता 


९,४ 


~ 


पिके लेख के समग्र तक व्यतीत हुए 

सष्टि-संवत का विवरण निम्न प्रकार 
एक सच्वन्तर ३०,६७,;२०००० गुणित 
६ मन्वन्तर के वर्ष ,=४,०३,२०००० 
GF मन्बन्तर की २७ चतुयु गी:११,६६,४०००० 
२८वीं चतुयु गी का सतयुग १७,२८००० 

sat चतुयु गी का तेतायुग १२,९६००० 
२८वी चलुयु गी का द्वापरयुग -८,६४००० 
रणवी AIA गो क कॉलयुर क वष ४६७६ 
यौग-(वेद-सपि ट-संवतक्रे मुक्तवध)- —— 


ay 
ce 


SS of ose i 
धर्म सावाश, १२. रुद्रपुत्र, 
| 


महर्षि से अब तक के बीते वषे जोड़े ! 
आज तक के वेद-संवत के १,६६,०८,५३०८१ १ 
वर्षे व्यतीत हुए | N 
वेद-सप्टि-पंवत्‌ के शेष भोग्य वप (महाप दयानन्द | 
लेखके समय तक) oi मन्वन्तर की र८दीं चतुयु गी 
सें कलियुग के शेष वप ४,२७,०२४ वर्ष 
शेष ४३ agg गियों के वषे १८,५७,६०,००० a 


शेष ७ मन्वन्तरो के वर्ष २,१४,७०,४०,००० वर्ष 


2 


शतम्‌ (सो) गुणित 


RR 2७७५७... 
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इसी वेद-सुषिट-संवत्‌ का वणन सत्यार्थप्रकाश तथा 
पुर में किया है | इसमें से तव से बीते १०५ 
३२,२६,९१९ वर्ष शोप हे | 


वि 


तुयु गी अ्श्रीत्‌ ४,३२,००,००००० वप aide इसके 
प्रमाणस्वरूप महाप ने सुसिका'स Tew प्रसाशि० 
इत्यादि (aJo १५-६५) तथा मनु १।६५-७५ को 


उद्धत किया है । (यद्यपि वेदभाष्य Hage ० १५-६५ 
2 न 


थे नहीं मिलता) | 
हेखराम ने निम्नलिखित मन्त्र 
(maĵo प-२-२१) को सुष्टि-संबत्‌ की. गणना में 
प्रस्तुत किया-- ४ 
शतं asgi हायनान्‌ 2 युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः | 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास, तेऽनु मन्यतामहूणी यमानाः Ul 
अंकाता वामतो गतिः के ज्यौतिष-सिद्धान्ताबुसार ' 
००० 


००००००० 


अयुतम्‌ (दस हजार) = 


द्वे २००००००० 
att णि ३०००००००० 
gar ४००००००००० वध 


योग--४ अबे ३२ करोड़ वषे 
की यह पूरी सृष्टि (१ ब्राह्म दिन) बनायो गयी है, 
जिसे इन्द्र (समाट) और अग्नि (प्रधानमन्त्री) तथा 
समस्त विद्वान्‌ संकोच न करत हुए आनुमत किया कर । 
“इस ब्राह्म दिन के अन्त तक अर्थात जव TAM 
हजार agg गी व्यर्तीत न हो gait तथ पयन्त 
ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत्‌ आर हम शब 
मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वतमान 
रहेंगे |? महर्षि दयानन्द सरस्वती क per 
भाष्य-भूमिका के वेदोत्पत्ति बिषय अस्त में टि 
उपयुक्त वचन के अनुसार जब हस वेद-संवत 


कौ होती 


- जा र l 
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गणना सृष्टि के अन्त से प्रारम्भ कर, पीछे 
जात उपयु क्त वद-सवत्‌ की मन्वन्तर त 
सार ६६४ agg गियाँ पार करने पर शेष ६ चत 
शिया के वरावर का काल वेदाविर्भाव से पूर्व ही बे 
रहता है | यही समय महततत्त्व, आकाशादि प 


शुद्ध गसचा का प. लंखराम आदि ने त्राटपूरणं बत 
हुए कहा कि “यह शल है, गणना अशुद्ध हो 
इसमें भुक्त वर्षों में ७ संधियों की और भोग्य अघे 
६ संधियों की, कुल १५ संधियों की गणना 
प्रत्येक सन्वन्तर के आरम्भ और अन्त में हों 
छूट गयी है !! तदनुसार एक संधि के वष संतः 
वर्षो के बराबर १७,२८,००० वर्ष होते है 
१५ रांधियाँ = ६ चतुयु गी अर्थात्‌ २,५९, 


अब तक के ९०५ वषं जोड़ने पर १९७२९४६ 
ष्टि-संवत्‌ के) इन विद्वानों के अनुस 


किन्तु इस मत में निम्नलिखित दोष 
१. जिस मय असुर कृत 'सूयासद्धा 


असत्य कल्पनाओं से पूर्ण है, अतः 
संधियों का काल मान्य नहँ | 

२. मह्षि दयानन्द ने वशिष्ठकृत सूय 
माना है, वर्तमान उपलब्ध मयासुरकृत 
को नहीं, क्योंकि महर्षि द्वारा सूये 
वर्णित बताये गये एकं दश शतं आदि 
सूर्यसिद्धान्त में नहीं मिलत | अतः सिदध 
महर्पि उस सूयसिद्धात्त को नहीं मान तिर 


[ 
az का आाविमाव ब्राह्मदित के प्रारम्भ ने 
ही नहीं हो सकता Faith सानव पर वेद का प्रकाश 
` हुआ और वह भानव अहत्‌ तत्त्व से लेकर TAI 
तक की और उस पर वनस्पति, पशु आदि की सृष्टि 
के पश्चात्‌ ही उत्पन्न और जीवित रह सकता हैं | 

४. aaga सूयसिद्धान्त में भी सृष्टि के 
प्रारम्भ से ? करोड ७० लाख ६४ हजार वर्ष बीतने 
पर ग्रह, नक्षत्र; देव-दत्यादि को सुष्टि मानी है | 

ग्रहक्षेदेवदैत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌ | 

कृताद्रिवेदा दिव्याब्दा: शतघ्नो वेधसो गता: | 

(सुयं० १.२४) 

इसमें ग्रहों से पूव आकाश, वायु, अग्नि (सूर्य), 
जल की, और agi (विशेषतः प्रथ्वी) के पश्चात्‌ 
वनस्पतियां, पशु-पक्षियों आदि की उत्पत्ति में oo 
| लाख ५६ हजार वर्षों का समय और लगा मान लेने 
| पर मानव-वेद-स॒ष्टि से पूव का कुल समय २ करोड़ 
` ४६ लाख वोस हजार वपे अर्थात्‌ ६ चतुयु गी हो 
जाता है | तदनुसार महर्षि दयानन्द-प्रतिपादित मानव- 
बेद-सृष्टि-संवतू ठीक वेठ जाता है । ; 

५. UTA के काल को मानने पर प्रत्येक संधि- 
काल में UAC लाख अटठाइस हजार वर्ष पर्यन्त की 
जल-प्रलय ` मानी जाती है, जिसमें मानव जीवित 
. नहीं रहते | 

कहा जाता है कि मानवों को सुप्तप्बुद्ध-न्याय से 
वेद स्मरण रहते हैं। यदि इसे मानें तो एक ब्राह्म 
राति (प्रलय) के पश्चात्‌ भी सुप्तप्रबुद्ध न्याय से वेद 
समरण रह सकते हैं और सृष्टि के प्रारम्भ में ४ 
या पर ४ वेदों के आविर्भाव का सिद्धान्त 
खण्डित हो जायगा | अतः इस सुप्तप्रबुद्ध-न्याब को 
| ठीक्र नहीं | क्योंकि सुप्त मनुष्य की आत्मा 
शरीर विद्यमान रहता है कि तु प्रलय में 
` जीवात्माओं के साथ स्मृति का साधन शरीर asi 
रहत । अत: स्मरण करने के साधन न रहते से 
में वेद-स्मरण नहों रह सकते | 
द इस'साधकाल को मातें तो प्रत्येक संधिकाल 
[न्तर प्रलय क पश्चात्‌ अमैथनी सृष्टि और 
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सांतना पड़ेगा जो महपि दयानन्द 
केसी आचाय को नहा है | 
के काल को न मानना ही युक्तियुक्त 
तथा तर्कसंगत है-जेसाकि-महाप दयानन्द ने माना है। 
६. संधि मानने बाले १५ संधियों में से प्रारम्भिक 
आर न्तन सीधकाल का गणना साष्टास्थांतक ल ै 
(त्राह्मदिन) में करते हे । प्रश्‍न यह हो सकता हे कि इन 
दोनों संधियों की गणना प्रलयकाल में क्यों न की 
जाये । अथवा इन दोनों संधियां का आधा-अआधा काल 
लयकाल (arazia) सें Fat न गिना जाये ? 
सहाप दयानन्द सरस्वती ने प्रत्येक मन्बन्तर के 
पश्चातू प्रकृति सें किंचित्‌ परिवतन माना है, aag 
लाख अट्ठाइस हजार वर्ष की संधि के समय और 
जलप्रलय को नहीं माना | 
प्रलयकाल (त्राह्मरात्रि) के प्रारम्भ और अन्त के 
सामय होनेवाली संधि के काल को मानना और उसे 
त्राह्मादन स ।गनना उचित प्रतीत नहीं लगता । afez 
के प्रारम्भ ओर अन्त सें एक मन्बन्तर से, दसरे मन्वन्तर 
के न होने के कारण, संधि ही ही नहीं संकती | 


दोनों संवतोंका समन्वय? 


श्री उदयवीर शास्त्री का कथन है कि 'महर्षि 
दयानन्द द्वारा मान्य वेद-सृष्टि-संवत्‌ १६६०८५३०८१ 
का (AZT को अमान्य) प्रचलित १६७२६४६०८१ से 
कोई विरोध नहीं, अपने-अपने स्थान पर दोनों ठीक 
(साव देशिक २०-६-७६) 


वेदों का A तरि 
बत्ती छार 
अतः संवि 


८ 
4 


afaa 


i 
दि 
i 


[oS 


किन्तु उन्हाने यह स्पष्ट नहीं किया कि दोनों केसे 
। ऋष “ने अपने वेद-सष्टि-संवत्‌ में मन्वन्तराँ 
के सध्य से सावकाल नहीं माना किर दसर साष्ट- 
संवत म aaa जोडा जाता È | यह; इतना बडा 
विरोध है कि दोनों सृष्टि-संबता में एक को अशुद्ध 
मानना ही पड़ेगा | 

यह ठीक है कि ऋषि दयानन्द १ हजार agg गा 
वाल जड-साष्ट-संवतू और ६६४ चतयगी वाले मानव- 
वेद-सृष्टि-संवत्‌-_दोनों को मानते हैं । प्रश्‍न ६ ag 


uy 


A 


ol 


> 
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g= करोड ५६ ल 
कहाँ पर मागे जाय । ३ 
ऋषि क अनुसार निश्चय 
से पूर्व ही माने जाने च 
के ‘ad मानव च्या 
Ad तक रहग | अत 
जान पर, अत 
६ चतुयु गियों का काल वेद- ष्टि-संवतू आरम्भ 
[नस पडले मानेना पडेगा । तदजुसार ऋषि-मान्य 
वेद साष्ट-संबने १६६००८५३०८१ सें 
वर्ष जोडने पर इस समय १,४८,६७, 
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“हजार वर्षा का है कि वे 
गय, अथवा अंत सें | 
वप सानव-बेद-सष्टि 
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जड-सृष्टि-संवतू के होते हैं, और 


१६७२६४६०८१ ad कदापि नहीं हो सकते | 


इस पक्ष की अन्य बातें 


षि ने सन्धिकालयुक्त संवत का खण्डन इस- 
लिए नहीं किया क्योंकि महि की दृष्टि में सन्धिकाल- 
| युक्त संवत्‌ प्रचालत तथा मान्य ही नहीं था, क्योंकि वे 
मयासुर-रचित सूर्य सिद्धान्त को प्रामाणिक नहीं मानते थे।: 
` जब उन्होंने अपना मान्य सिद्धान्त ऋग्वेदादि-भाष्य- 
भूमिका और सत्यार्थप्रकाश में तथा मेला चाँदापुर में 
वार-बार स्पष्ट रूप से कह दिया तब उससे विपरीत अन्य 
भिन्न सिद्धान्त का खण्डन स्वतः हो जाता है | 
२. मर्हाष ने स्वयं अपनी देखरेख में किसी अपने 
ग्रन्थ पर दूसरा सृष्टि-संवतू नहीं छपवाया, उनके उत्तरा- 
धिकोरियो ने भले ही छपवाया हो । यह बात महि के 
हस्तहोख तथा प्रेस-कापी से प्रमाणित हो जायेगी । 
३. प्रचलित सांकल्प से एक भरव सत्तानबे करोड़ 
वाले सन्धिसहित संवत्‌ की पुष्टि नहीं होती, ,प्रत्युत 
, पहषि-प्रतिपादित सन्धिरहित मानव-वेदसंवत्‌ की ही 
पुष्ट होती है । 
४. ऋषि की मान्यता है कि ऐतिहासिक वेद-सूष्टिः 
| पवत्‌ को मानव बहीखाते के समान गिनते-गिनाते आये 
। यह्‌ बात ऋषि-प्रतिपादित संवत्‌ में ही घुट सकती 


$ है । अतः मानव उत्पात्त से पूर्व का काल तथा मानव- 
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, कोई संगति नहीं | इस काल का चतुयु गी काल से किसी 
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हित कल्पित सन्धि का काल वेद सृष्टि-सांवत में जोड़ना 
पि-सिद्धान्त के विरुद्ध है | 3 

१. सान्धकाल मानने पर, प्रथम मन्वन्तर (सृष्टि i 

प्रारम्भ) से पुवे १ सतयुग के बराबर सन्धि में १७ लाख | | | 
`¬ हजार वष होगे जवकि मयामुरकृत सूर्यसिद्धान्त में | 
चराचर को उत्पत्ति में लगनेवाला काल सन्धिकाल से नो 
गुणे से अधिक अर्थात्‌ १ करोड़ ७० लाख ६४ हजार वषः 
माना ह्‌ । अतः दोनों का समन्वय नहीं हो सकता । 

६. सान्धिः प्रॉक्तो जलप्लवः' के अनुसार सन्धिकाल 
म जलप्रलय होता है । सृष्टि के प्रारम्भके प्रथम मन्वन्तर 
स (व पहली सन्धि में जव जल की उत्पत्ति ही नहीं हई 
थी तव पहली सन्धि में उसका प्रलय कैसे होगा ? सृष्टि 
के प्रारम्भ से पुर्वं की यह पहली सन्धि तो प्रलयकाल में 
मानी जानी चाहिए । 

७. इसी प्रकार १४वें मन्वन्तर के बाद की सन्धि में 
जलप्लव-सन्धि पुरे १७ लाख २८ हजार वर्ष तक कैसे रह 
सकती है ? उसमें अग्नि, वायु आदि का भी प्रलय होगा 
या नहीं ? मानव-सृष्टि समाप्ति के पश्चात की यह 
१५वीं सन्धि तो प्रलयकाल में गिने जाने योग्य है । 


८. एक संधिकाल के qoaa २८ हजार वर्षो की 
६ चतुयु गी के काल अर्थात दो करोड़ उनसठ लाख बीस 
हजार वर्षों से कोई संगति नहीं । मयासुरःप्रतिपादित | 
निर्माणकाल १ करोड़ ७० लाख ६४ हजार वर्षों से भी 


प्रकार का भी गुणा या भाग नहीं होता । सर्वमान्य चतु- 
यु गी के विभाग के कारण का भी इससे कोई समाधान 


नहीं मिलता । 
९. ऋषि की उत्तराधिकारिणी “परोपकारिणी' सभ 
ने ऋषि-प्रतिपादित संवत्‌ मान लिया किन्तु आश्चर्य है 


नहीं मान रही | ' 


3चतयगी पहले, 9 


al 


ङ mamn काल (९९४ agii) से बची ६ चतुर्यृगी ` 
` के काल में. से तीन चतुयु गी-काल का मानव वेद-आव- 
aia से पूर्व और तीन चतुयु गी-काल का ६ ४ मन्वन्तरो 
के पश्चात मानकर १ हजार चतुयु गीं की संख्या पुरा 

करता है | उनके कथनानुसार जितना काल मानव-वेद 
- के आविर्भाव से पूर्व रचना में लगता है उतना ही काल 
मानवप्रलय के पश्चात महाप्रलय पर्यन्त सृष्ट के क्रमश 
` विनाश में लगता है | 
किन्तु इस कल्पना में निम्नलिखित दोष हँ 
q तीन agg गी का समय १ करोइ २६ लाड 


६० हजार वर्ष होता है | मानव-वद संवत्‌ 
१६६०५५३०५१ में 


See के १२९६०००० वर्ष जोड़ने पर 
सष्टिसंवत के १ अरब ९७ करोड़ ३८ लाख. १३ हजार 
१ वषं होते हैं ९४९०८१ वपं नही होत | 

२. इस मत में प्रस्तुत किया गया- 

ay षधीः पूर्वाः जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा । 
मनें नु aaae शतं धासन सप्त च॥ 
(Be १०.९७.१ तथा यजु० १२.७५) का प्रमाण साधक 
नहीं हो सकता क्योंकि इस मन्द के त्रियुगम्‌ का अथ तीन 
R गी करने में कोई प्रमाण नहीं । इसका अथ २ सत- 
' युग, ३ वेता, ३ द्वापर अथवा २ कलियुग भी कियाजा 
o सकता हे । मर्हाष दयानन्द fagin का अर्थ ३ वर्ष 
गी औषधि किया है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों से ३ 
aga गी पूर्व औषधियों की रचना में कोई औचित्य प्रतीत 
नहीं होता, जवकि उनका भोक्ता मानव “विद्यमान न था । 
परम्परा-प्रचेलित संकल्प में मन्वन्तर वाली 
हित मानव-वेद-संयत्‌ की ही गणना को जाती है 
ataa अथवा संधियुक्त संवत्‌ की नहीं | 


दन में मानने पर महष दयानन्द के उस कथन का 

गा जहाँ उन्होंते कहा है कि एक हजार चतुयु गी 

ब्त हम मानव और वेद विद्यमान रहेंगे । 

वस्वत मन्वन्तर की समाप्ति को ब्राह्मदिन का 

रध्या मानकर वेंद-सुष्टि से पहळ ३ अतुयुगी और 
[त्‌ ३ चतुयु गी मातना उचित नहीं । क्योंकि महृषि 
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तीन चतुयु गी का काल मानवप्रलय के पश्चात्‌ 


] 


पानन्द ते 'दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याल्व के निकट दिल 


आया है'-यहःलिखा है | यह नहा लिखा कि दोनों सम्बतों 
1 मध्याह्ने एक ही faz पर है | 


६. किसी रचना में जितना समय लगता है उतना ही 
समय विनाश में नहीं लगता । मानव-शरीर रचनाहेतु गभ 
काल में ९ मास लगते हैं किन्तु मृत्यु क्षणमात्र में भी हो 
जाती है | किसी घर के निर्माण में जितना समय लगता है 
उतना समय उसके विनाश मे नहा | 

७. जिस प्रकार सामान्यतः औसतन सौ वर्ष की आयु 
लिए न्यूनतम सात 
प्रकार 


वाले मानव शरीर को जीवित-रहने के 
मास गर्भ में रहना आवश्यक हैं उर्स ९९७ चतुय गी 
अर्थात ४ अरव २६ करोड़ ४० लाड 5० हजार वर्ष आयु 
वाली मानव-सृष्टि में ६ agg गी अर्थात्‌ दो करोड़ उनसठ 
लाख बीस हजार वष का समय सृष्टि से पूवं लगया आवः 
इयक प्रतीत होता हे | 
८. अगर  चतुयु गी अन्त में मानी जायें तो उससे 
पूर्व ava मन्वन्तर की समाप्त पर मानव और वेद का 
अंत मान लेने पर, वह समय प्रलयकाल में माना जायगा 
गैर इस प्रकार सूष्टिकाल में कमी हो जायेगी | 
न विद्वानों gir ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में | 
agfa दयानन्द के उपर्युक्त लेख को प्रक्षिप्त बताना कदापि 
उचित और मान्य नहीं हो सकता | कारण निम्नलिखित हैं 


१--यह अंश महाप की शैली में लिखित हैं और स्वयं 


उनके हस्तलेख तथा प्रेस कापी में है । j 


२--यह इस विषय के सम्पूर्ण लोख का उपसंहार है। 
३--यह वात सिद्ध की जा चुकी है कि क्रखेदादिः 
भाष्य-भूमिका की हिंदी मर्हाष दयानन्द सरस्वती-कृत a 
है । ऋषि दयानन्दकृत वेद-भाष्य की हिंदी पण्डितो की हैं। 
दोनों की भाषा में बहुत अंतर है | | 
यह प्रसंग पूर्णतया पूर्वापर से मेल खाता है और 
महषि की मान्यता के अनुरूप है । जिस प्रकार Fel 
प्रश्न न किए जाने पर भी प्रलय होने में शेष रहे वर्षा कै 
बताया उसी प्रकार उन्होंने उपसंहार में भो, प्रश्‍न न करी 
पर भी, अपने मन्तव्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया । 
५-इस अंश का सत्यार्थप्रकाश के उस अंश से 
विरोध नहीं जहाँ कागज स्याही की छपी पुस्तक ī 
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नित्यता का खण्डन किया गया हे | यहाँ क्रग्वेदादि-भाष्य- 
भूमिका में, आर्यसमाज के तीसरे नियम में afore “पुस्तक' 
शब्द के समान RAAE विशेषण से युक्त पुस्तक' का 
अर्थ ईश्वरीय ज्ञानवद्ध संहिता से है जिसका सृष्टि की 
अवधि पर्यन्त वर्तमान «हना बताया गया है । 

६--जो बात अनुकूल न लगे उसे प्रक्षित वता देना 
नितांत अनुचित है । मुद्रण की भुल होना अन्य बात है । 
कितु पुरे अनुच्छेद को प्रक्षिप्त सिद्ध नहीं किया जा सकता | 


७--यह लेख मह॒षि की रफ कापी और प्रेस कापी. 


में भी है और सर्हाप के जीवनकाल में ही अनेक वर्षो 
तक अंक रूप में प्रकाशित 'क्रग्वेदादि-भाष्य-भुमिका' में 
छपता रहा । कभी महर्षि ने स्वयं अथवा अन्यो ने इस 
पर कोई आपत्ति नहीं की । 


श्री खेमचन्द्र जी ने परोपकारी' में प्रकाशित कराये 
लेखों में अनुचित अपशब्दों का प्रयोग किया हे । मधुर- 


लोक' जनवरी 5१- में भी विरोधी विद्वानों के लिए ag- 
चित वाक्यों का प्रयोग किया है, जैसे, बहाने बनाये, 
अड़ंगा खडा किया, fara स्तर के अनैतिक हथकण्डे, छल 
और अन्याय, आँखों में धूल झोंकना, लेख को भ्रष्ट 
करना, मिथ्या छल, करतूत आदि । ये सभी अपशब्द हम 
स्वीकार न करके उन्हीं के लिए वापस करते हैं | मार्गव्यय 
देकर बुलाने पर भी वे नहीं आये | परमात्मा उन्हें सुबुद्धि 
दे। हम तो सत्य को तर्क और प्रमाणों से प्रतिपादित कर 
रहे हैं | कितु खेद है कि भयभीत श्री वैद्यनाथ शास्त्री ने 
धर्मार्यसभा में मेरे स्थानः पर अपने पक्ष के श्री काशीनाथ 
शास्त्री को रखा है और ९ मार्च 5१ को बैंठक बुलायी है। 

अतः हमारा कत्तव्य है कि हम महषि दयानन्द प्रति- 
पादित शुद्ध मानव-वेद-सुष्टि-संवत्‌ १९६०५५३०८१ का 


ही स्वयं प्रयोग करे तथा अन्यों से करावें। इसी की 


स्वीकृति हेतु सावंदेशिक ara प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 
को पत्न तथा प्रस्ताव भेजकर प्रार्थना करें। विश्ववेद- 
परिण्दू, इस सम्बंध में लखनऊ तथा ज्वालापुर में दो 
गोब्ठियों के उपरान्त इसे स्वीकृत' कर चुकी है तथा इस 
सम्बंध की समस्त शंकाओं का समाधान करने के लिए 
सदव प्रस्तुत है। agia दयानन्द-वेद-भाष्य-शताब्दी 
दिल्ली में अप्रैल १९७८ में यही मर्हाष-प्रतिपादित वेद 
'सृष्टि-संवत सर्वसम्मति से स्वीकृत की जा चुकी है अतः 


मब वह सभी विद्वानों द्वारा मान्य होती चाहिये । E 
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वैदिक अतवाद 


Al उदयवीर शास्त्री, संन्यास आश्रम, गाजियाबाद] | 


(FE 
` 


वचन के अनुसार भारतीय परम्परागत दृष्टि eae 

ै ज्ञान की शब्दमयी अभिव्यक्ति के रूप में | 

समस्त ज्ञान-विज्ञान का सण्डार है । -सायणात्रार्य ने | 

अपने तेत्तिरीय-संहिता-भाष्य के उपोद्घातमें कहा है- | 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न. बुध्यते| | 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता || 


जाता है बह वेदों से अवश्य जाना जाता है। यही वेदो | 
का वेदत्व है। es 
हमारे दार्शनिक सिद्धान्त भी वेदमूलक हैं। इ 
वषय में ऋगवेद दशम मण्डल के कतिपय सूक्त ( 
=१, १२६) दृष्टव्य हैं, जहाँ जगत के उपादान कारण 
प्रकृति, जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय के कत्ता परमा- | 
स्मा तथा भोक्ता जीवात्मा का स्पष्ट वर्णन उपलब्ध | 
होता है। भारतीय दर्शन के ये मौलिक तत्त्व 
जिनके विवेचन में समस्त दशेनों का - पयवसान है। 
ऋग्वेद (१०-८१-३) की एक ऋचा है जिसमें जगत्‌ 
गतिशील मूल उपादान तत्त्वों का “पतत्र? पद हारा 
संकेत किया è— : 7 5 वि :- 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 2 
सं atgeat धमति सं पतत्नेर्ावाभूमी जनयन्‌ देव एक |||. 
ऋचा के gated परमात्मा के विश्वरू 
दिग्दर्शन कराने के साथ-साथ उत्तराद्धे में 


2 


= 


z > 


उपादान कारणरूप में साधन सामग्री. 
qap पद से किया गया है जो रचयिता ' 


प्रथक्‌ हैं। 


वेद सें स्वधा, अदिति, वृक्ष आदि अनेक नामों से 


| स्थिति-काल में प्रकृति के साथ जीवात्मा का सम्वन 
बतानेवाली ऋग्वेद (१-१६४-३८) को ऋचा इस 
प्रकार है-- 
अपाङ. प्राङ ति स्तवध्या गभीतोश्मत्यो मत्यना सयोनिः | 
ता शश्वन्ता विषचीता वियन्ता न्यन्यं चिक्युने नि 
चिक्युरन्यम्‌ ll 
अपने भोगापवर्ग के लिए चेतन जीव जड प्रद्धांत 
के साथ संप्रक्त होता है। यही प्रकृति के द्वारा उसका 
गृहीत होना हे | प्रकृति से सम्बद्ध होकर हो। वह अपने 
भोग-अपवर्ग को सम्पन्न कर सकता है | इस सम्बन्ध 
की पुष्टि के लिए कांतपय विनाशी (मत्ये) तत्त्व aT- 


| 
| 
| 


| 

| काल में सदा जीव के साथ रहते हे । यह अठारह 
| तत्त्वों से घटित aaa शरीर है। इसी के साथ सम्बद्ध 
| sta ऊ च-नीच विभिन्न योतियों में आया-जाया करता 
| है । स्वधा (प्रकृति) और असत्य (जीव) दोनों अनादि 
` अनन्त हैं, इसलिये दोनों का सम्बन्ध भी अनादि 
|| अनन्त है। इस आवत्तेमान चक्र में ये कभी परस्पर 
` बिल्लुइ भी जाते हैं, पर कालान्तर में उन्हें फिर अपनी 
उसी स्थिति में आ जाना होता है। इसी रूप में यह 
प्रकृति-पुरुष सम्वन्ध अनादि अनन्त है। इन दो तत्त्वों 
में से एक (दृश्यमान काय जगत्‌ रूप में स्वधा = प्रकृति) 
` को अच्छी तरह देखा जाता है, अन्य (चेतन जीवात्मा) 


ष रूप से कापिल दशन में मूल तत्त्व के लिए इस 

का प्रयोग है । अथववेद (१०-८-४३) में कहा है-- 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्निभिर्गुणेभिरावृतम्‌ | 

तस्मिन यद यक्षमात्मन्वत्‌ तद्व ब्रह्म विदो fag: || 

 समन्त्रमें 'पुण्डरीक' पद मानव देह के लिए प्रयुक्त 

। लोक और साहित्य में इस पद का अर्थ कमल 

अथवा पुष्पमाव्र' प्रसिद्ध है । पुष्पङ्प में मानव देह 
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प्रत्येक पुष्प कली की प्रारम्भिक अवस्था से खिलकर 
लए संसार का AASE कर अन्त से 
मुरा कर नष्ट हो जाता है । ठीक यही दशा इस 
देह की है। 'पुरडरी%' पद का प्रयोग पुकार-पुकार 
कर कह रहा है, कि ऐ पुरुष ! इस न ट्रारवार देह 
की नश्वरता को समभने के लिए पुष्प की दशा को 
सदा अपने सामने रख | HAT के समान इसके रस 
को तो भोग, पर अपने अस्तित्व को विसार कर 


परिणाम है | देह सें इसका अधिष्ठा 
निवास करता है | इ 
एक और AR है ज्ञ र्‌ 
महान्‌ वस्तु में व्याप्त है। इस ‘ATT को त्रद्वज्ञानी ही 
जान पाते हैं । देह-पर्याय पुण्डरीक पद को यदि कार्य- 
मात्र का उपलक्षण माना जाये तो यह समस्त जगत 
सत्त्व-रजस-तसस इन तीन गुणां का परिणाम सिद्ध 
होता है । फलतः देह प्रतीक में आत्मा (जीव-चेतन) 
के समान, अखिल ब्रह्माण्ड में यह यज्ञ (परमात्म- 
चेतन) व्याप्त है । इस प्रकार प्रस्तुत मन्त्रों में हमारे 
ine Tara के सूल का संकेत उपलब्ध है। 
अखिल ब्रह्माण्ड के मूल उपादान सच्व-रजस-तमस्‌ 
क रूप में IAA का, भोक्ता आत्मा का और सवके 
नियन्ता परमात्मा का अस्तित्व ही भारतीय दाशनिक्र 
सिद्धान्त 'त्रतवाद’का मूल आधार है। वेदिक-संहितायें, 
छह वा दशन, उपनिषद आदि सिलकर sal 
तत्त्वों का उपपादन करते है | & 58 

-- अनादि तत्त्व दर्शन! के प्राक्कथन से साभार 


गत्ते Fal नही की 
जव राजकुमार चाल्स १ दिसम्बर को बम्बई गए 
ता उन्होंने स्वागातार्थ आए हुए लोगों को बैदिक भारतीय 


सभ्यता के अनुसार हाथ जोड़कर “नमस्ते” की तो राज्य- 
मंत्री अजहर हुसेन और मुख्य afaa ताकते रह गए और 


कोई उत्तर न दिया | यह अनुचित व्यवहार क्‍यों किया? ' 


SA, 
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NATIONAL INTEGRATION 


(By R. D. SHARMA, Santacruz (East), 


For Peace and Prosperity, Unity of all men 
in Thought, Word and Deed is as necessary 
today as it has always been in the past. This 
isthe Law, A Law is Rita and the Rita is 
Eternal. It is we who break the Law, wean 
away from and violate it but the Law remains, 
exists and maintains itself in its original and 
pure form, Mind you, we are discussing here 
Natural Jaws, not man-made laws which in- 
spite of coverage of all possible loopholes that 
human ingenuity can think or devise by its 
limited capacity) still continue to contain loop- 
holes that man could not contemplate. 

We all know that the Vedas are the Repo- 
sitory of All Laws. ‘The Vedas are the Word 
of God. As the first Preceptor of the Universe, 
God imparts knowledge of His Laws to Man- 
kind to live a happy and prosperous life, 
Knowledge is finally not a subject of the 
physique or the senses It is a subject of the 
Spirit. Of all the four Vedas the Rigveda is 
enshrined with Knowledge of Laws for the 
Spirit. A spirit that has consumed Knowledges 
of the remaining Three-Vedas—The Yajur, 
Sama and Atharva. Thus the Knowledge of 
the Rigveda is the base to the knowledge of 


. the other Three Vedas. 


Having imparted, in the whole of the 
Rigveda, all the knowledge required for our 
Spirit, the Almighty God in the end revealed 
in it the final knowledge or the Antim Hymn 
in the form of the Sanghathan . Sukta (Rigveda 
10. 191. 2-3-4) which is Hymn on Unity so 
that we may practice Unity in Thought, Word 
and Deed. The Sukta( Hymn) is as follows:— 

‘ O men, walk together, speak together, 

Your minds be similar. 

As the learned have served 

Dharma and Prosperity before you 

You also do the same. 

Your consultations be common 

Your assembly be common 

I grant you the one formula 

I ordain one Yajna for you all. 

May you have one intention 
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May yon have one heart 

May you have one mind 

May you always co-operate,” 

Prophets, saints and deep thinkers have 
presented to us through their faiths, cults and 
beliefs in their own ways, the importance of 
Unity in Mankind, down to such proverbs as 
“United we stand and divided we fall,” but 
their base is Vedic which no one could escape 
its inclusion in his precepts or teachings. 


In spite of the inclusion of the basic Vedic 
Truths in other known and prevelant faiths, 
why do we still see Disunity in Thought, word 
and Deed all around ? Each nation, each 
community and each individual is pulling 
against its counterpart. Why ? It is so because 
the Vedas alone contain the whole Truth while 
other faiths, Cults and Dogmas contain not 
the whole Truth but only some Truths which 
are admixtured with half-truths and Untruths 
to suit their regional and communal tastes and 
conveniences, rather than the Universally appli- 
cable wholeTruths like that of the Vedas, 


Unless therefore mankind reverts back to 
the Vedas, Unity in Thought, Word, and Deeg 
would be a night-mare to achieve and the 
Dream of a One Government will never 
materialise, inspite of the formations of the 
League of Nations or the UNO and such other 
Organisations that may follow. 


India alone has the chance of fulfilling 
this Dream and amongst Indians, the Hindus 
alone have this capacity because the Hindu is 
the Repository of the Vedas ard the Vedas are 
the Repository of Truth and bedause it is 
Truth that finally prevails and triumphs the 
burden for the resurgence and prevelance of 
Truth rests upon the Hindus. 

It is well said “Charity begins at home. 
Let therefore Hindus take the first initiative 
and adopt Unity in Thought, Word and Deed g 
amongst themselves. This done, others are E 
bound to be influenced to follow and merge in की! 
the mainstream known as National Integration. | 


n 


Onn 
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5 A Vaturalistic Interpretation of the 
Legend ‘SUNAHSEPA’ 


Mrs. S.M. VAIDYA, Research 


There are various legends given in the 

Vedas and the Brahmanas. These legends are 
very important for their meaning, style and 
history. Many scholars look for contemporary 
history in these stories. But some occidental 
scholars do not consider these stories as having 
any historical background, However, they say 
that these are allegorical narratives of natural, 
phenomena. The great scholar Sayana accords 
a ritualistic basis to these legends. In Orion, 
Lokamanya Tilak connects the legend of 
Prajapati and Rohini to the then positions of 
the astro-bodies. These stories are being taken 
by some as mythical, for their traditional 
meaning became extinct through ages. This fa t 
left the learned men groping in darkness to 
find the real meaning, 


If we try to seek history in the Vedas, it 
would imply a disbelief in the अपोरुषय origin 
of the Vedas, This would mean that the Vedas 
. came in to existence during some historical 
time and taat they were composed by human 
beings. Hence naturalistic interpretation would 
be in accord. with the WVedapauruseyatva 
theory. 


The legend of Sunahsepa in the Aitareya 
Brahmana is very important, for the foreign 
experts search a gaga or human sscrifice 
herein. 


This legend is as follows: King Haris- 
chandra Vaidhasa was unhappy for not having 
any issue and, on the advice of Narada, he 
worshipped Varuna, by whose favour he got 
a son. In refurn of this favour, he promised 


Varuna that he would sacrifice this son, named , 


Rohita, After the birth of this son, Varuna 
demanded of him on several occasions that the 
sacrifice be preformed, but Haris'chandra, now 


Fellow. Department of Sanskrit, Shivaji University, Kolhapur 


unwilling to sacrifice his son, postponed the 
sacrifice each time on some excuse or the other, 
The time came when Harischandia had to 
tell Rohita about his promise to Varuna, but 
young Rohita refused and went off and wan- 
dered in the forest for a year. Meanwhile, 
Haris’chandra suffered from “बलोदर” (the 


swelling. of the belly) as a result of the curse of ' 


Varuna, Onlearning this, Rohita started on 
his journey back home but was refrained for 
five years by Indra, disguised as a brahmin, 
Accidentally Rohita met Ajigarta, who agreed 
to give, for the sake of sacrifice, his son Sunah’- 
sepa in | lace of Rohita in exchange of a hun- 
dred cows. Later, Varuna agreed to accept 
S’unahs’epa as a Victim But R’tviks refused to 
bind and kill him as पशु Again, Ajigarta came 
forward to do this job in exchange of cows. 
S’unahs’epa prayed and worshipped Varuna 
and was relieved of his bondage by the latter's 
favour. Haris chandra also was relieved of 
जलोदर 


The learned men like Mac Donald! 
Hillebrandt?, Oldenberg, Haug? etc, consider 
this story as a proof of human sacrifice, But 
Dr. Keith? rejects this notion In his Rgve 4 
Brahmans Page 62), he says : “But as evi- 
dece of areal human sacrifice at the royal 
consecration no stress can possibly be laid on 
Sunahsepa tale. Its motive is inexplicable 01 
such a theory for it does not enjoin or approve 
a sacrifice of this sort, but expressly relates 
that the sacrifice was not carrid out, and that 
the priest Ajigarta who was willing to sacrifice 
his son was deprived of him as punishment. 
Moreover, the mere fact that the great priests 


alleged to have been engaged in the offering 


would not perform the slaying is a proof that 
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- diated it, and had expressed 


the rite was not an approved One. If the rite 
was ever one practised at the royal consecra- 
tion, the moral sense of the priests had repu- 
‘their repudiation 
in striking form in the shape of the use of a 
narrative as a part of the Rajasuya intended 
to show that such a sacrifice was not to be 
performed.” 


Verily, thus. we can see the disapproval of 
the sacrifice of man and animal in the Aitareya 
Brahimanam also, (Adhyaya 2, Panchika 2). 
This story runs as follows : “Once the gods 
performed a पुरुषमेध gods found a man 
as “हवि? and the “gfa” went out and entered 
a horse and it went away and entered the 0४, 
Then it entered the sheep,...goat,...and when 
the gods found the goat, हवि entered the 
earth. Therefore the earth became fit for the 
sacrifice. The animals whose हA is departed 
are unit for sacrifice. Therefore. one should not 
eat of them. It then went into this earth and 
became rice So the “ब्रीहि ०7 “पुरोडाध” made 
from this rice was made a real victim of the 
sacrifice.” Here, the gods did not slay the man 
as “हवि? but they made an offering of “ पुरोडाश” 
thus we can trace the idea of disapproval and 
symbolic offering. 

We could very well explain this legend in 
some other mystical sense, say, रहस्य 
“गूढविद्या” or in naturalistic or astronomical 
terms, Acharya Satyavrata Samasrami गी his 
Aitareyalochanam proposes that ' रोहित” means 
“a\fga’’-rays of the sun or the moon; “रोहित” 
also means “अश्व " and the rays of the sun are 
the “aga” as depicted in the Vedas. हरिः + चंद्र 
the Sun and the Moon 

“लोहित: एब रोहित: वेदिकः सं च giada 

त इति वाहोरात्रजन्य इति वा हृरिशचन्द्रीयो हरिश्बन्द्रिय 
इति हाख्यात: । za हरणात्‌ हरिः । तथ च भगृनिवाहून 
रुप शोणित धारिणः सर्वानेव पुरुषान्‌ संबुध्य ऋषि रहिम 
रोहितम्‌ । न्पदेशमिति फलितम्‌ ।'  Satyavrata 
explains this etymologically. 


Here Haris’chandra's जलोदर may stand 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ef ] 


symbolically for the cloud which contains water 
1n its belly and like the “वृत्र” this “मेघ” or 
the cloud has accumulated water in itself and 
does not pour it down in the form of rains, 
which cause sufferings to the people in the 
form of "अनावृष्टि” or draught. Indra is con- 
nected with the “बिद्युत्‌", the lightening and the | 
“Rohita”, being “लोहित?, means red colured. 
Indra and Rohita would mean the red-coloured 
lightening, which is considered to be the indi- 
cator of a bad omen— aata कपिला विद्युत्‌ आत- 
पाय तिलोहिला. In the name of S’unahs’epa 
“शुनः” meaning बायु; or the wind according to 
निरुक्त, शुनो वायु: शु एति अन्तरिक्षे 9-10, Now 
this S’unahs’epa representing the wind strikes 
against the cloud and makes it pour the rains 
and remove the curse of draught, The word 
शुच: being formed from the original word शवा” 
and the etymology of “34° being given by 
Yaska as “@a:” “उपाशंसनीयः कालः (निरुक्ष्त 1-3-6). 
शुनःशेप stands for the high hopes. That was 
why he himself was hopeful that he would be 
released from the bondage by tke prayers to 
deities and he stands as a symbol of hopes for 
welfare and prosperity cf सजी व: 

Unlike the society of excessive materialism 
of the present days, the society in those times 
was more conscientious, more conscious of 
human values, ethics and piety and it was an 
implicit follower of the Vedic culture. Hence, 
ihe mar-slaughter for one's own prosperity is 
unbelievable, ' Man worshipped fer the welfare 
of the whole human community सह नाववतू 
सह नौ saag सह वीयं करवावहै. 

Therefore, it would be more feasible to 
construe the whole story ०. the human or 
animal sacrifice as a symbolic rite, This is 
supported by the word ऋत्विज’ which means 
ऋतु-बाज ऋतुयज्ञ, x 
ie The Brahmanas of the Vedas Fage : 47-48 
2. Ved c Mythology—Page-!45 
3. Aitareya Brahman of Rigve 

vedic religion-Vol. 1-Page : 65 i 
4, Rigved Brahmanas-Page : 62 TES 
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“but has no proof to prove who did it. 


sume that the Samkhya of 
nd does not accept the 
existence of God. 1169 quote (1-92 of the 
Samkbya ) ‘qshwarasiddheh’” meaning “the 
existence of Ishwara cannot be proved”. 

We cannot however overlook the difference 
between a proof and a contradiction. If we 
cannot prove the existence of a fact ( due to 
lack of cognisable evidence and other reasons), 
it does not mean that the fact was not factual. 
Supposing we come across a murdered man 
but as the murderer cannot be traced or he is 
too clever to leave no evidence —real or 
circumstantial, it does not mean that the 
murder did not take place. In that case the 
prosecution will register “a case of murder” 
Thus 
the prosecution maintalns the murder but does 
not contradict it. This is the fine differance 
beetween a proof and a contraciction, 


Similarly the Samkhya does not contradict 
the existence of God as the Nimitta Karana 
or the first Efficient Cause of the Universe. 
In other words it maintains it. 

Rishi Dayanand very beautifully “solves 
this riddle in a simple Jogical way, -thus : 
“What the above aphorism really means is that 
evidence of direct cognisance of the existence 
of God is wanting not in order to prove His 
existence, but to prove him as the Material 
Cause of the Universe.” 


Some people as 
Kapila is Atheist a 


n this connectjon let us consider another 
aspect whether the Vedas have been revealed 
by God Here the Samkhya is very emphatic 
that. “no man, whether liberated or unliberated 
would be competant to compose Vedas (V-47) 
“Muktamuktayorayogyatvat,”’ a 


On page 232 of his book “The Six Systems 
of Indian Philosophy’ Prof : Max Mueller says 
“The Samkhya, whatever we may think of its 
Vedic character, never denies the authority of 
the Vedas in so many words—”’ 


If that be accepted in the case of the 
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question arises “who composed the Vedas ?” 
Simply because there is no proof of the Com- 
poser of the Vedas, does not mean there wss no 
Composer, Thus perforce we have to accept 
the existence of a Composer and since accord- 
ing to Samkhya itself as quted above, no 
liberated or unliberated man Would be 
competant to compose the Vedas, where is the 
harm in concluding that Goed was the 
composer ? In other words by declaring 
(५-१7 quoted 8८0४७९) the Samkhya admits God 
as the Composer of the Vedas and thus also 
accepts the existence of God, Samkhya 
therefore is not Atheist. 


There is yet another aspect o! the Samkhya 
that needs our consideration namely the Sutra 
1-89 which defines ‘‘Pratyasha’’ or direct per- 
ception aad says “Perception is that cognition 
which results from a connection or contact of 
the Sense Organs”. A: God is Formless it 
is not a subject of our Sense Organs. There- 
fore the Samkhya further clarifies in its Sutra 
1- 90 that “there is no fault, because the Per- 
ception of the Yogis is not an external one”, 
and “he who has attained supernatural power 
(a Yogi) is in connection with the Cause” 
(1—91). ps 

In this way Kapila is discussing the limita- 
tions of his definition of Pratyaksha or Direct 
Perception, Thus if such a definition of 


Pratyaksha is propunded by Kapila he is right 
In bis aphorism “Ishyarasiddheh’’ (1-92) which 
only means that God remains unproved. 


The above quoted Sutras disclose that 
Kapila was neither proving nor disproving the 
existence of God. He was simply examining 
the definition of Pratyaksha, But Kapila does 
not rest here and definitely accepts the existence 
of God when he says (11-56 — “for He is 
omniscient and Omnipotent’? and then (= 
57) The existence of such a Lord is establish- 
ed”. These Sutras clearly refer to God 
Therefore the Samkhya is not Atheist. 
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से सहमत नह हे । परन्तु इन दोनों आचायो ने 
बौद्धा आर जनियाँ के द्वारा सर्वथा नष्ट की गई 


“ वैदिक परम्परा को पुनः जीवित करने और बौद्ध 


तथा जेन मत के निराकरण के लिए जो भगीरथ: 
प्रयत्न किया, उसके लिए प्रत्येक वेदिक धर्मानुयायी 
चाहे वह किसी मत का हो, इनका सदा कृतज्ञ रहेगा ॥ 
परन्तु खेद इस बात का है कि पौराणिक जगत्‌ में 
इनक अनुयायी सम्प्रति सहस्रां ढान्‌ हैं, लाखों 
संन्यासी हे, परन्तु इनको आये ( हिन्दू) जाति के 
भयंकर हास की चिन्ता नहीं है। ईसाई और सुसल- 
मान आय जाति को निरन्तर विधर्सी वना रहे 
उनसे आयजाति की रक्षा केसे की जाये? माताओं 
रौर बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, निम्न श्रेणी 
के मानवों पर अत्याचार हो रहे हैं, आर्यजनता में 
चार व्याप्त हो रहा है, वैदिक Genta का भयंकर 
नाश हो रहा है, वादेक धम के मूलभूत सिंद्धान्तां का 
डत्सादन हो रहा है--आदि आदि का प्रतिकार केसे 


_ किया जाये, इसे सोचने-विचारने के लिए इनके पास 
ससय ही नहीँ 


। इनको तो एकमात्र यही चिन्ता 
लगी रहती है कि हिन्दुओं में बिद्यमान अन्ध-श्रद्धा को 
केसे TATA रखा जाए, जिससे इनके उदरन्दारि की 
पूर्ति रूप व्यापार में कोई कमी न आवे । 


यद्यपि ऊपर जो लिखा गया है, वह कुछ असम्बद्ध . 


सा प्रतीत होगा, परन्तु वेदार्थ-पारिजात अन्ध को 
पढ्ने से मेरे मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उसका निदः 
शेन करना इसलिये आवश्यक हुआ कि उसमें इस 
व्याख्या को लिखने के सख्रयत्त को, जैसे कोई मूख 
धूलि Guat सुर्य को आच्छादित करना चाहे, उसी 
प्रकार इस ग्रन्थ के लेखक ने शास्त्र-सम्मत विचार- 
सरणि का परित्याग करके छल, जाति, निग्रहस्थान 
आद्‌ दोषों से दूषित ग्रसदू हेतु आर JANT- 


. भासा से सत्य को आच्छादित करने का दुस्साहस . 
` किया a । 


( मीमांसा शाबर-भाष्य भाग २ 


की भूमिका से साभार) 
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पुरुष जिस वर्णे के योग्य होता है वैसी ही स्त्री की 


(श्री रामस्वरूप ‘cae’, गेंदालाल माग, अजमेर) 
[ गतांक से आगे ] 

जन्मना वणु-व्यवस्था के विरोधसें ऋषि दयानन्द 
ने तक दिया हे कि यदि पिता अन्धा हो तो क्या पुत्र" 
भौ आँख फोड़ लेवे ? जैसे यह अनुचित है ऐसेही | 
नई पीढ़ी द्वारा पूर्व पीढ़ी के अनुचित कर्मों को अप- | 
नाना | निम्नवर वाला उत्तम कम करे तो उत्तम वशी ' 
हो जावेगा तथा उत्तमबशे वाला निम्तवर्ण का कर्म 
करे तो .नीचेके वणुमें मान लिया जाये । ऐसा होनेस 
किसी का शोषण न हो सकेगा | जब कोई अधिकार 
जन्मना मान लिया जाता है तब ही शोषण होताहैँ। : 
` ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य येद्‌ वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत्त || 

इस यजु० ३०१११ क अनुवाद में ऋषि ने कहा | 
कि जो सबसे मुख्य हो वह ब्राह्मण, जिसमें aad | 
आधिक हो वह क्षत्रिय, जो ada गतिशील हो वह 
वेश्य इत्यादि | ये ईश्वर के मुख-बाहु-उदर से उत्पन्न | 
नहीं होते हैं । अतं: आगे ही ऋषि ने मनु १०६५ . 
तथा आपस्तस्व धमसूत्र २।५।११।१०-११ का प्रमाण . 
दत हुए कहा क ब्राह्मण आद कुल में से शूदर | 
शूद्र आदि कुल में से ब्राहमण बना जा सकता है। 


भी व्यवस्था समझना । तासे यह है कि दम्पती 


pee 
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चण्डीगढ़ में वेदसंगोष्ठी और Sto भारतीय का स्वागत 


„पौष पूर्णिमा पर विश्ववेदपरिपद्‌ की वेदगोष्ठी में 
Slo भव/नीलाल भारतीय का आर्यसमाजोंकी और 
से स्वागत करते हुए श्री आशुराम आर्य ने कहा 
कि हमारा सोभाग्य है कि आप पंजाब विश्व वि० 
की दयानन्दपीठ के अध्यक्ष होकर आये हैं। आप 
का धन्यवाद हें कि आपने विश्व वेद परिषद्‌ की 
चण्डीगढ़ शाखा के प्रधान पद को स्वीकार किया | 


स्वागत के उत्तर में श्री भारतीय ने कडा कि 
गत ५ हजार वाक पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द पहले 
ऋषि थे जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए वेदों 
के रहस्यको संसारके सामने सरल भाषामें रखा 

BAMA हंसराज जन्म-दिवस-समारोह% 

रविवार १६-४-८१ को प्रात: ८ वजे से आर्य 
॥॥ समाज मंदिरमार्ग नई दिल्लीमें मनाया जायेगा | 
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T I डाक लख 
बर्ण ५ अङ्क ४-५ अप्रैल, मई १९८१ ई० तरेदज्योति paar ie 


आचारे वीरेन्द्रशास्त्री एम. ए. उपाध्यक्ष विश्ववेद qo 


वेदप्रचाराथे विदेशयात्रा के लिए प्रस्तुत 

& वेद. वेदाङ्ग विद्या विसतार योजनां #8 

१२-७-८० को आर्यसमाज ऊना(हिमाच लप्रदेश) 
भें go दीनानाथ शमा की योजना को फैलाने के 
लिए वेद विद्या समिति संघटित की गयी । 


सदस्यों से प्रार्थना 
आपका वर्ष पुर्ण होगया है | कृपया आगे के लिए . 
१०रुपये शीघ्र भेजें । अन्यथा पत्निका न भेजी जायेगी ।: 
--ओजोमिंत्र शास्त्री, मन्त्री विश्‍व -वेद-परिषद्‌ . 
प्रेषक प्रकाशक वेदज्योति 
सी ८१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ (GH 
मुद्रक--आदर्श प्रेस लखनऊ | दूरभाष 59०17 


७ i 
yx Sy 
' सेवायाम्‌ श्री 


कुलपति 
Ha, a 


= Si © Cf (डी of HIA, ! 


वर्ष ६ अङ्क १-२ i! 

माघ, फाल्गुन २०३८ | 
“जनवरी, फरबरी १६८२. E 
वेदसंबत' ६६०८४३१०८२ ६ || 
सम्पादक ae | 

आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 


ऐम. ए. काव्यतीर्थ 
सी ८१७ महानगर लखनऊ 


cs ८४१०१ i 


०००००००००००००००००००००५०५००००००००००%००००००००००००९० 


dela शिक्षा अंक 
बेदसूर्यकान्तिकारीऋषि 


e 
खामी दयानन्द सरसवती रि ee 6 ता 


धन्य क a ने हमें जगा गदया । 
ee शिव as २२ फरवरी १९८२ श्रापका ईसवी नव॒वर्षपर वेदका सन्देश TS २ पर दै 
a ">. 


में ४०) । एक प्रति २) के | s 


g विशेषांकों-सहित वामक मूल्य २० रुपये । विदेश 
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वेदज्योति वर्षे ६ a ङ्‌ 
: ` अङ्क १-२ 


इसाई नव वष पर 


; S a a | 

5 युद्धोन्साद से पीडित सानव जाति एवं राष्ट्रा के लिए थाम पढ का पहूनानेचाद | 
| श्री रामचरणसिंह, डिजडा (तगर (गाजोपुर) | 

ह | de का शाति-संदश fia पूरे a. गीता उपनिषदोंका पद्यानुवाद 


शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ किया है | सामवेद का १ सन्त्र यहाँ दिया जाता है ) 
(मजुवेद ३६-१२ ऋ १०-९-४ साम ३३ अ १.६.१) 


| J हमारे चारों ओर सुख,शान्ति,आनन्दकी वर्षा हो 
f वैज्ञानिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं ने भीषण 


a 5 सन्नता 


अग्न आ याहि वीतये, गृणानो हव्यदातये | 
नि होता सत्सि alata | 


| | 
|| .. नर संहार के लिए चक्र.व्य्र्ह रच कर संसार को (सास १, ६६०, ` ऋग्वेद ६.१६.१०) | gi 
| | युद्ध क्षेत्र बना दिया है। रणभेरी बजने सें है | ऐसी ARASI परमेश्वर व्यापक q 
|| स्थिति में वेद का सन्देश-- यिश्व तथा ब्रह्माएड सभी | 
| मा हिँसीः पुरुषं जगत्‌ [यजुर्वेद १६.३९] डळ न FTA शि 
| का पालन करने से ही रक्षा होगी | प्रयत्न मानव दाता sr aN 40 
| के संहार का नहीं अपितु रक्षा का करना चाहिए । स्तुति क्रिया ज्ञान दीजै । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे[य३६.८८] =r सत हि 
| ch 4 [ श्रेष्ठ चस्तु-प्राप्ति-हित 
il सवको मित्रभाव से देखने तथा मानने से होगी । हमें आप सद्‌ व॒धि AS ॥ 
| पुमान्‌ पुमांसम्‌ परिपातु विश्वतः [यजु२१.५१] 
| || मनुष्य मनुष्यकी सब प्रकार से रक्षाक] यत्न करें R— श् 
| | --इस पर आचरण करने से होगी । fa la i} 
|| हम द्य. लोक, अन्तरिक्ष, पृथिवी, समुद्र, पहाडे, gel |! | d गिता the) ( 
| || जङ्गल सभी कों शान्ति का क्षेत्र घोषित करें और कलकत्ता आंयसमाज बड़ाबाजार हारा 'सत्याथ 
| अपने मन तथा बुद्धि से युद्धके विचारों को त्याग कर प्रकाश मेरी दटि में! विषय पर सम्पन्न प्रतियोगिता कं 
प्रमु से सवकी शान्ति एवं सुखके लिए प्राथ ना कर में निम्नलिखित पुरस्कृत हुए, उन्हें हार्दिक बधाई है-- qi 
ओम द्योः शान्तिर्‌ अन्तरिचम्‌ शान्तिः, प्रथिवी प्रथम ११००) श्रौ वेदभूषण आर्य, हैदराबाद 
शान्तिर, आप: शान्तिर्‌ , ओषधयः शान्तिः द्वितीय ७००)श्री डा. चन्द्रभाजु सोतवने औरङ्गाबाद 
इस प्रकार ada शान्ति होने के साथ-- तृतीय क ५००) कविराज रत्नाकर शास्त्री, इटावा हो 
i सा मा शात्तिरेधि ॥ [य० ३३.१७] ख॒ ५००) श्री ज्वन्तलकुयार शास्त्री, वाराणसी मु 
bi सुभ, प्रत्येक ब्याक्त में शान्ति के भाव उन्नत al | अतिरिक्त १० ०) 4, हरिशङ्कर, मुरादाबाद 
“| वेद आदेश देता है-- प्रत्येक ,, वेदप्रिय शास्त्री, केलबाड़ा कोटा 
Lil aia गोम्यो जगते पुरुषेभ्य: [अथव १,३२,४] ११ जी० पी० विद्यार्थी, ज्वालापुरू 
| | हमारे विचार एबं कर्मों से गो आदि पालनकर्ता ११ निरञ्जनसिह्‌, मुकुन्दगढ़ हे 
|| | IARA संसार के मनुष्यों का कल्याण हो। » मवानीलाल भारतीय, चंडीगढ़ 
l | aaa वेदश्रमी, वेदसदन मंहारानी पथ इन्दोर n महावी रनीर विद्यालङ्कार, गु०का 
||| , अध्यक्ष विश्व वेदपरिष्‌द्ग १. जनवरी, १९५२ ई० ११ ओङ्कारन।थ मिश्र, पलिया कलो. a 
| | b "किल AREA दम्माणी, संयोजक प 
उ 
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[आचार्य बीरेन्द्र af 


पिता पुत्रभ्यो यथा | 


fara णो अस्मिन्‌ gega यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ।' शिक्षा दे हमको इस पेहर, सब जीव ज्योति पासकं॥ 
(ऋ ७.३२.२६साम २५६,१४५३,अ १५.३.९७; २०.७६.१) 
—& ah 


$% प्रस्तावना & 


- महृषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सब से पहले 
; शिक्षा पढ़ने क्रा निदेश किया है-- 

l 'शिक्षा,पाणिन्यादि मुनिकृता' 
। (ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका ग्रन्थप्राप्ताण्याप्रामाण्यविषय ) 
गे “प्रथम पाणिनि मुनि कृत शिक्षा जोकि सूत्ररूप है उस 
T की रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न 

यह करण है ---माता-पिता-भाचाय सिखलावे |’ 

( सत्याथंप्रकाण तृतीय समुल्लास ) 


7 यदि घर में वर्णोच्चारण की शिक्षा यथावत्‌ न हुई 
1 | हौ तो आचार्य बालकों को ओर कन्याओं को स्त्री पाणिनि 
Y मुनि कृत वर्णोच्चारणशिक्षा एक महीने के भीतर पढ़ा दें | 


(संस्कारविधि वेदारम्भ संस्कार) 
माण्डूक्य उपनिषद ( १.९.५ ) में वेदों के ६ अङ्ग 
बताए गये हैँ- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त) छन्द और 
ज्योतिष | अंग का अर्थ उपकारक साधन है । शिक्षा शुद्ध 
उच्चारण सिखाने के कारण पहिला साधन (अंग ) है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में शिक्षा के ६ अंग बताये हैं -८ 
वर्ण, स्वर ( उदात्त-अनुदात्त tafea ),मात्रा (हस्व दीर्घ, 
, प्लुत ) , बल (स्थान-प्रयत्त), साम (उच्चारण मे साम्य) 
जोर सन्तान ( संहिता ) । 
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प्राथना गीत # 
।न शास्त्रा, एस. ए., उपाध्यक्ष विश्ववेद-परिषद्‌, सी ८१७, महानगर, लखनऊ] 


“दिया है ! चल्धगोमि ने सुद्यों की संख्या कम अक्श्य कर 
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इन्द्र, हमें भर ज्ञान से, जसे पिता gat के लिए । 


प्रातिशाख्य भी शिक्षा के ग्रन्थ हैं जिन्हें पाषद्‌ भी 
कहते हैं । इस समय निम्नलिखित उपलब्ध हैं-- 

१. कटक प्रातिशाख्य-( शौनक कृत ) | इसमें ऐतरेय 
आरण्यक के संहितोपनिषद्‌ का अनुसरण किया गया है | 

२. यजुवेंद प्रातिशाख्य (कात्यायन कृत )। 

३, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य | 

४. साम प्रातिशाख्य, पुष्प ऋषि कृत सूत्र । इस में 
"साम-गानों का वर्णन है । 

५ ऋक aa (शाकटायन कृत ) | 

६. अथर्ववेद प्रातिशाख्य शौनकीय चतुरध्यायेका 

७ अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र विश्ववन्धुशास्त्री सम्पा० 

८ aad प्रातिशाख्य, डा० सूर्यक्रान्तशास्त्री सम्पादित 

सूत्र रूप में ३ faga उपलब्ध हैं-- 
१. गापशलि, २, पार्णात, और ३. santa कृत | 

अयशलि ने अष्टाध्यायी, घातुपाठ, गणपाठ, उर्णादि 
कोष रचे थे जौ पाणिनि ने स्वीकार किये। न्यास-कार 
जितेन्द्र बुद्धि ने अ-्टाध्यायी-द्ृत्ति १.१.६ पर आपिशलि के 
अष्टम प्रकरण के २० सूत्र उद्धुत किये हैं जोप जितिन 


शिक्षा के खण्डित अष्टम प्रकरण में नहीं सिलते। सम्भव || 


है वे.उसमें रहे हों । अतः उन्हें भी इसमें सम्मिलित कर 


री है कितु कोई मुख्य बात नहीं! लिखी।॥ | 


इसके पश्चात्‌ बने छोटे बड़े २३ शिक्षा-प्रन्थ 
ओर सिलते हैं जो वाराणसी से प्रकाशित सम्रह में 
संग्रहीत हैं-- 
१. पाणिनीय शिक्षा (६० श्लोककी 5 
२. याज्ञवल्क्य ,, (२३२ ,, ) 
३. वासिष्ठी ,, | इसके अनुसार यञुरवेदमें १४६७ 
BAe ओर २८२३ यजु है 


६. पाराशरी ,, १६० ,, | ७. मल्लश्से , 

=. अमोघानन्दिनी ,, (१३० ,, संक्षिप्त में १७) 

&. माध्यन्दिनी ,, वड़ी गद्य में छोटी पद्म में 
१०. क्रमसन्धान ,, ११.वणरत्नप्रदोपिका असरेशक्कत 
१२. केशवी „ एक गद्य में दूसरी २१ पद्यों में 
१३. स्वरांकुश , ( जयन्ती कृत २५ पद्य ) 
१४. घोडशश्लोकी ,, ( रामकृष्ण कृत १६ पद्य ) 
१५.अवसाननिणंय ,, ( अनन्त देव कृत यजुर्वेदीय ) 
१६.स्वरभक्तिलक्षण शिक्षा ( कात्यायन कृत ) 


वेदांग शिक्षा 


आकाश-वायुप्रभबः शरीरात्‌ ` 
समुच्चरत्‌ वक्त्रमुपैति नादः | 
स्यानान्तरेपु | प्रविभज्यमानो 
' वणत्वमागर्च्छति यः स शब्द: ॥१॥ 
आकाश और वायु से उत्पन्न होनेवाला जो नाद 
मध्य शरीर से अच्छे प्रकार ऊपर उठता हुआ मुख 
तक भाता है जों मुख के अन्य अन्य स्थानों में पहुंच कर 
वणे के खूप में हो जाता है वह “शब्द ? है । 
तसक्षरं ब्रह्मपरं पवित्रं 
गुहाशयं सम्यशुशन्ति विप्राः | 
स श्रेयसा चाभ्युदयेन च्रैव 
सम्यकप्रयुक्तः पुरुषं युदक्ति ।।२।। 
बुद्धिमान्‌ उस अविनाशी, व्यापक, परम पवित्र 
बुद्धि में स्थित अक्षर की कामना करते हैं । अच्छे 
प्रकार प्रयुक्त वह अक्षर पुरुष को श्रेय (आध्यात्मिक 
कल्याण, मोक्ष) तथा अभ्युदय सांसारिक ऐश्वर्य से युक्त 
“कार देता है। 


“बताया गया है | अतः हमें चाहि 
ण 
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वेदाङ्ग शिक्षा 


१९, गोतमी ;; 29 
२१, गलदक ;; 
२३. साण्ड्रकी :; ( अथवंवेदी 
रूपक अलङ्कार से 
करते हुए शिक्षा को नाक, कल्प को हाथ, व्याकरण 


को सुख, निरुक्त को कात, को आँख 


का सेवन करें, AYS उच्चारण कर अपनी और वेद 
की नाकको न कटने दे ॥ 
छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठयते | 
ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ 


शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं 
घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ | 


--पाणिनीय शिक्षा ' 
6 
भाक्ता 
Q 


स्थानमिदं करणुसिदं प्रयत्त एषो ट्विधाउलिल: स्थानम्‌ 
पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोऽ दाभितलात्‌ lll 

प्रकरण ४ हैं-१. स्थान, २. करण, ३. आभ्यन्तर ¦ 
प्रयत्ने, ४- वाह्य प्रयत्न, X, स्थान-पीडन ६ इ 
७ प्रक्रमः एषः, 5 नाभितलात्‌ ! 


दुला; 


faie: ॥ ३॥ संस्कृत में वर्ण ६३ हैं-- 
६ २२ स्वर & $ ३३ व्यञ्जन & 
sa दीघं प्लुत 
अ आ A कु कबर्ग क ख़ ग घ ङ 
इ ई इ३ चु चबगे चछ ज RA 
उ ऊ ३३ Fam ट ठ ड ढ ण 
ऋ ऋ ऋ तत त थ द ध a 
Cee जर a प $ न भम 
ee हर 5 अन्तःस्थ यार लत 
= छै ORE र श ष सह 
-- st ओर 
¬ आ. और 
श्र 


डे 


प्रयः 


z | 
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वेदाङ्ग शिक्षा 


४ प अयोगवाह & १ 
A y É; A a $ 3 
| ; Raada (विसग) ४ ४ यस ४: 
= जिहवामूलीय अनुस्वार 
E = उपध्मानीय ५९ कम गहरा अनुस्वार 
त | ह agas “Saale a, 12 
रक v w ७४ Y 
ण्‌ ल्क, र्‌्‌ ठ ६, 
a N ९ [oN 
q (उसी दूसरे वणु क साथ अनुनासिक) 
इन ६३ वर्णो के अतिरिक्त अ (संवृत), ल॒ दीघ; 
2 5 


हस्व भाधे ), कखू गुज ड़ ढ़ फु हैं। 


s4 = 
A 
(a7 
Y 
-i 


(तत्न बर्णानां केषां किम्‌ स्थानं किम्‌ करणं, 

प्रयत्नशच कः केषामित्युच्यते | तत्न स्थान्नं तावत्‌-आ०) 

अ कु ह्‌ विसजेनीया: कण्ठया: । ५। 

कण्टो अकुह विसर्जनीयानाम्‌ । (चन्द्रगोमि ) 

अ क ख ग घ ङ : (विसर्ग) का स्थान कण्ठ है | 

ह विसर्जनीयो उरस्यो एकेषाम्‌। ६ | 

किन्ही के मत में ह, उरःस्थल से बोले जाते हैं। 

जिटवामसलीयी जिहळ्यः | ७। 

ॐ जिहरामूलीय का स्यान जीभ को जड़े है। 

[यह : के बाद क ख भाने पर लोला जाता है जैसे-- 

aada anata आदि। ] 
कवर्गावर्णानुस्वारराजह्वामुलीया जिहुव्या एकेषाम्‌ ८ 

कुछ के मत में कवर्गं भ | = का स्थान जीभ हैं ! 

सर्व मुख स्थानम्‌ अवणम्‌ । ६ | 

कुछ के मतसे अ का स्थान पूरा झु है। 

(महाभाष्य तथा सृष्टिधर की भाषावृत्तियिधृति १-१-९) 

कुण्ठयाच्‌ यास्यमावान इति एके । १० | 

कुछ आचाये कण्ठूयों का स्थान पुरा मुख मानते हैं । 

( यह qa आपिशलि शिक्षा में नहीं है ) 


सा Dr 0 0 (प्रा 6 T AY Ay + Pa 
Po = ts नळे $$ te 
one 


इ चु य शास्तालव्याः | ११ । 

तालु इचुयशानाम्‌ —चन्द्रगोमि 

इ चछजझ्षज य श का स्थान तालु है । 
ऋ टु र षाः gar । १२ । 


A \ 
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मूर्धा ऋहटुरषाणाम्‌- चद्धगोमि 
ऋ.ट्ठडढण र ष का स्थान मूर्धा( तालु 
दाँतों के बीच में ऊपर का उठा स्थान ) है । 
सफा दन्तमूलीय: एकेषाम्‌ । १३ ! 
कुछ के मत में र का स्थान दाँतो की जड़ है। 
दन्तमूलस्तु वर्गः । १४। 
कुछ के मत से Tat का स्थान दन्तमूल है । 
ल तुल साः दन्त्याः । १५। 
` ( दन्ताः लुतुलसानाम्‌- चन्द्रगोभि ) . 
लुतथदधत ल स का स्थान दाँत हें। 
बकारो दन्त्यौष्ठ्यः । १६। 
( दन्तोष्ठम्‌ वकारस्य ) चन्द्रगोमि ) 
व का स्थान दाँत और ओठ हैं | 
सृक्किणी (473) स्थानम्‌ एके | १७। 
कुछ के मत में व का स्थान सूक्किणी (सृक्व) g | 
जो दात और ओठ का मध्य भाग है । l 
'उपूपध्सावीयाः ओष्ठ्याः । १८ | 
( ओष्ठौ उपूपध्मानोयानाम्‌ --च० ) 
उप फब भ म A उपध्मानीय का स्थान ओठ है । 
अनुस्वार यमाः नासिक्याः | १६ | 
(नासिका अनुस्वारस्य --चन्द्रगोसि) 
अनुस्व!र और यमों का स्थान नाक है | 
कण्ठ-नासिक्यम्‌ अतुस्वारम्‌ TH | २०। 
कों ई आचार्य ` अनुस्वार का स्थान कण्ठःनासिका 


बताते हें । र 
यनारच नासिक्रेयजिहवामूलीय[: एकेषाम्‌। २१ | 


कुछ क॑ मत में यमों का स्थान नाक-जिह_यामूल हैं | 
एद्‌ ऐतो कण्ठतालव्यौ । २२। 
*(कण्ठतालुकमिदेदताम्‌ -घ०) 
ए ऐ का रथान कण्ठ-तालु है । क्योंकि ए जन से 
और ऐ भ-एसे मिलकर बते हें । | 
ओदौतौ करठौष्ट्यौ (कएठौष्ठमुदोदीताम्‌(च०) i | 
, १५, १८, २२, २३ उद्धत न्यास पृष्ठ १८ 
A ८ a aaa कण्ठ-ओष्ठ है | क्योंकि अ-उ 
मिलकर ओ और अ-ओ मिलकर at aad है ॥ 
ङ ञ णन माः स्वस्थान नासिकास्थाना: | २४। 
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; वेदाङ्ग शिक्षा 


a 


ङ न ण त म का स्यान ATT ATA स्थाने के साथ 
Ss SSS - 
नासिका भी है । अर्थातू ङ का कण्ठ-ताक, ज का तालु- 
नाक, ण का मूर्या-नाक़, न का दोत-ताक, म का ऑठ- 


| . नाक स्थान है। 


वे द्रे वर्ण सन्ध्यक्षराणाम्‌ आरस्भके भवत: | २५ 
| Hania aaau च० | 
दो दो जक्षर सन्न्यक्षरों के बनाने वाले होते हैं, जैसे 
ऐ ओ st आदि । उतके स्यात भी २ होते हैं । 
ath WIT: (सतकार: लवणं:) ॥ २६॥ 
ऋ रके साथ आरलृ ल के साथ सुनी जाती हैं । 
एवमेतानि स्थानानि | करणभवि-[अ०] 1२७ 
इस प्रकार ये स्थान हैं । करण [बोलने के साधन--] 


फरण प्रकरणम 


।जहुव्यतालव्यमूधन्यद्‌न्त्यानां जिह्वा करणम्‌ २८ 

जीभ, तालु, मूर्धा, दाँतों से बोले जाने वाले अक्षरों 
का करण जीभ है। 

जिह्वामूलेन जिट्व्यानाम्‌ [तद्य षाम यासम्‌ ]२६ 

जीभ से बोले जाने वाले [कवग jar करण जिह बामूल 
हैं वेसा जिनका अभ्यास हो | 

।जिहवा-मध्येन तालव्यानाम्‌ ॥ ३० ॥ 

तालव्यों का करण जीभ का मध्य भाग हुँ। 

जद्दवा-उपाम ण सूधन्यानाम्‌।। २१ 1 

मुधन्यों [क्र टठडढणरष ] का करण जीभ 
का ऊपर का अग्र भाग हे | 

Raama: करणं वा ॥३२॥ | 

अथवा उनका करण जीभ का अगला नीचा भाग है । 

जिह्वाग्नो ण दन्त्यानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दन्त्य[ ल्‌ तथ.द ध नल स ] का करण जीभ का 
अगला भाग है। . 

शेषाः स्वस्थानकरणा अ०]॥। ३४ | 

शेष अक्षरों का करण अपना उच्चारण-स्थान है। 

इति एतदन्तः करणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

यह मुख के अन्दर अक्षरों के करण बताये गये । 


1 


प्रयत्ती द्विविधः, आध्यन्तरों बराहयध्च |) ३६-३७ 


प्रयत्त[ अक्षरों के बोलने में अन्दर की कोशिश ] दो. 


१.आभ्यन्तर [ कण्ठ तक ] २, बाहय। 

त्र्‌स्तावद्‌ ॥ २८ |l 
आब आभ्यन्तर प्रयत्न बताते हैं-- 
स्पष्ट करणा: स्पर्शाः || ३९ || १ 
स्पा [पाँचों वर्गा के कसे स तक २४ अ Ta] के 
भाभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट हैं | ये अक्षर अपने अपने स्थान 
में जीभ से स्पश करके बोले जाते हँ । 

ईषत्रप्रषट करणाः अन्तःस्थाः ॥ ४० || 

अन्तःस्थ [ यरल व ] का अन्तः प्रयत्न पतृस्पृष्ट 
है । इनके उच्चारण में जीभ का. कम स्पर्श होता है । 

इंपह्िवृतकरण ऊष्माणः विवतकरणा वा ४ १-४२ 

ऊष्म [श ष स ह] का आभ्यन्तर प्रयत्न ईषदविबत 
अथवा विवृत है। ये जोभ को कम अथवा पुरा फेलाकर 
( दूर रख कर ) बोले जाते हैं 

विवतकरणा: स्वराः ॥ ४३ il Q 

स्वर] का आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है | ये जीभ को 
अलग दुर रख कर ( न छते हुए ) बोले जाते हैं। 

एभ्यो विवृततरत्वमेदोतोः | ताभ्यामेदौंतो:| ०] 
ताभ्याम्‌ अपि अकारस्य | च० ] n ४४-४६ ॥ 

स्वरा आर ऊष्मों से अधिक विचत ए ओ, उन 
से भी अधिक विवत ऐ मॉ, ओर सबसे अधिक विवृत 
अ हू जब यह १५ प्रकार में किसी से बोला जाता है । 

सवतस्त्यकारः ॥ ४७ ॥ 


केवल छोट अ का प्रयत्न संवृत है। यह कण्ठ को ' 


सुचत करके बोला जाता हे 
इति एषो अन्त: प्रयत्न: ॥ ४८ ॥ 
ag 


टिप्पणी १ १९ न्यास भाग १ पृष्ठ ५८, ४९ | 
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भाभ्यन्तर प्रयत्न. का वणेन समाप्त हुआ | ड 


-i 


अल्प 


प्राण 


>) 


OO >> हद दी 
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छ dka Ong 


। ४६ | 


वाहूयाः प्रयत्ना: 
अब ate प्रयत्नों का वर्णन करते 


वर्गों के पहले दूसरे (कखचछटठतथपफ ) 


शष स : विसश xX जिह्वामूलीय X उपध्मानीय पहले 
दसरे यम ४९९ i ये १ ८ वण {ववार ( कण्ठ फलाकर ) 


इवास ( साँस के साथ अव्यक्त ध्वनि) अजोष (सूक्ष्म-ध्वनि) 
बाह्यप्र यत्त वाले हैं | 

एके अल्पप्राणा महाप्राणाः । ५१ । 
- वर्गोके पहले क च ट त प अल्पप्राण शेष महाप्राण हैं 

ANU तृतीय चलुथा अन्तःस्था हकारानुस्वारौ 
यमी च तृतीय चतुथो नासिक्याश्च संवृतकण्ठा नादा- 
सुप्रदाना घांपवन्तश्च | ५२। 

वग! के तीसरे चौथे गघजझडढदधबभ 
यरल व g तीसरे चौथे यम और नासिक्य वर्ण संवार 


~ 


Sas 


५ फ़०्-सज्कोची) नाद (अव्यक्तध्वनि) घोष(गम्भीर) हैं। . 


वणेयमानां तृतीया भन्तस्स्थाशच अल्पप्राणा इतरे 
सवे महाप्राणाः । ५३ । 

इन में वर्गों के तीसरे (ग ज'डद व) यर लव ये 
अल्पप्राण हैं. शेष महाप्राण हैं | 

यथ तृतीयास्तथा पञ्चता: | ५४ | 

्रानुनासिक्यमेपामघिको गुण: । ५५ | 

aut के तींसरे के समान पॉचव ङ न ण न म भल्प- 


८: X ` ` हैं 
प्राण हैं नाक से बोला जाना इनका विशेष गुण हैं। __ 


शादय ऊष्माणः सस्थानेन द्वितीया हकारेण चतुर्था 
इति एष बाहय प्रयत्नः । ५६-५ | 
ऊष्म श ष स ह और वों के दसरे वण ख फ छठ थ 
और चोथे घ झ ढ ध भ ये ह के समान महा प्राण हैं। 
(५० से ५८ तक सूत्र महाभाष्य १-१-९; न्यास भाग 
१ पृष्ठ ५७; ९६ और पदमंजरी भाग १, पृष्ठ ५६ में हैं ) 
यह्‌ बाह्य प्रयत्न का वर्णन समाप्त हुआ | 
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एंथान-एीइन प्रकरण 


तत्र स्पशं यन्न वणुकरो वायुः अय पिण्डवतू 
थानसाभपीड्याते | ve | 


स्पर्श क से लेकर म तक २५ और यम वर्ण को ' 


प्रकट करणे. वाली वायु लोहे के A के समान कठ 
आदि स्थानों तक अभि fisa करती है | 

अन्तःस्थ बणुकरों वायुर्दारपिरडबतू | ६९ | 

अन्तःस्थ य र ल व को प्रकट करनेवाली वायु लकड़ी 
के गोले के समान स्थान को पीडित करती aa 

ऊष्म वणुकरो वायुरूणांपिरडवतू । ६१ | 

ऊष्म श 
ऊन के गोले.के समान स्थान को पीडित करती है 

उक्ताः स्यानकरणप्रयत्ना: | ६२ | 

यह स्थान-करण-प्रयत्नो का वर्णन समाप्त हुआ । 


dane पकरण 


एवं व्याख्याने व्रत्तिकाराः पठन्ति-- अष्टादश- 
प्रभेदमवणकुलमिति तत्‌ कथमुक्तम्‌ ? अत्र AIN: । ६३ 
हस्व दीर्घ प्लुतत्वा च्च त्रेस्वयाँपनयेन च | 


यानुना सिक्यभेदाच्च संख्यातोऽऽटादशात्मकः 7६४ | 


ऐसे व्याख्यान में वृत्तिकार पढ़ते हैं कि अ का कुल १८ 
भेद वाला केसे कहा गया? इसका उत्तर _ 


हाँ अ ga दीर्घ प्लुत गुणित उदात्त अनुदात्त | 


स्वारित,गुणित सावुतासिकनिरनुतासिक भेदसे १५ प्रकार है। 
क अ के १८ भेद & 


सानुनासिक निरनुनासिक ` 
स्वर हस्व दोघे प्लुत हस्व दीघे प्लुत 
उदात्त , अँ आँ चेश अ आ आर 
अनुदात्त अँ आं अँ ब आ अरे 
rN y le सा ess 
स्वरित अ अ अया छरे 


एवमिवर्णादयः ॥ ६४ Ul 
इसी पुकार इ उ ऋ के १५-१५ प्रकार होते हैं | 


स ह और स्त्ररों को प्रकट करनेवाली वायु 


। 
i | 
॥ 
if 


qaqa दोघी न सम्ति, तं द्वादशमेदसाच क्षते ६ 
ल का दीर्घ नहों होता | डस के १२ भेद होते हैं । 
यदच्छाशव्दे अशक्तिजातुकरशे वा यदी दीघो 
स्युस्तदा अष्टादशाम्रभेदम्‌ AAT कल पक डात | ६५ 
« दीघ ल वाला नाम रखने या ठीक न बोलते पर जव 
दोघे बोला जाय जैसे कल पक तो उसके १८ भेद होते A 
सन्ध्यक्षराणां gear न सन्ति, तान्यपि १२प्रसेदाचि 
सन्ध्यक्षरों ए ऐ ओ औ के gea नहीं होते, इसलिए इन 
के भी १९-१२ भेद होते हैं । 
छन्दोगानां सात्यमुग्रि राणायनीया हस्वानि 
[अधमेकारमर्धमोकारञ्च) पठन्ति | तेपामप्यष्टादशा 
|| प्रभेदानि । ६९ | 
वेद. पाठियों में सात्यमुग्रि और राणायनी य शाखावाले | 
ए भो को ह्वस्व पढ़ते हैं इससे इनके भौ १८ भेद होते हैं । 
[feo महाभाष्य एओङ सूत्र और १-१-४७ | आजकल 
द्रविड अंग्रेजी भादि भाषाओं में ga ओ बोला जाता हैं| 
अन्तःस्थाः द्विप्रभेदाः रेफबजिताः सानुनासिकनिर- 
बुनासिकाशच ७० अन्तःस्थ दो प्रकार हैं यँरेलॅबॅ-यरनव 
रेफोष्मणां सवणा न सन्ति । ७१ | 
रशपषसह के सवर्ण नहीं होते[ महाभाष्य हृयवरट्‌ ga | 
बग्यो वर्ग्येण AAT: । ७२ | 
| एक वग का अक्षर उसी वर्ग के दूसरे अक्षर का सवर्ण 
| होता हैं । [भतृ हरि-विरचित महाभाष्य-दीपिका rs १ ८४] 


प्रफा पकरण 


इति एष क्रमो वर्णानाम्‌ । ७३ । 

इस प्रकार यह अक्षरों का क्रम है... 

तत्र एते कौशिकीयाः श्लोका; । ७४ 

सर्वान्तेऽयोगबाहताद्‌ बिसनादि रिहाष्टकः | 

अकार उच्चारणार्थो व्यञ्जनेष्वनुवध्यते | wy 

><क 7“पयो: कपकारो च तद्वर्गीयाश्रयत्वतः । 

तेषामुकारो वर्णानां स्थानवर्गीयल्ञक्षकः ७६ । 
पलिक्र, कती चर, ख्वतु: जरि, vaste व्तुरित्यत्न agg 
[यदेव] नासिक्येतोक्तम्‌ कादीनां ते इमेयमा: | ७७ । 

ये कौशिकके श्लोक हैं | भन्तमें : आदि ८ अयो गवाह 
हुँ | अ उच्चारणार्थे ब्यञजन}में पीछे लगा दिया जाता है | 
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टिप्पणी-- ga ७४-७७ प्रत्तित प्रतीत होते हैं 


क्योंकि ये आपिशलि शिक्षा में नहीं सिलते । श्लोक 

डी दृष टपूश था जिसमें यदेव और 

= प्रा कया हे ] इसमें 

यदि इमे यमाः पाठ माने तो विदितं होगा कि 

कर २६ यम हैं और पाठः 

माने तो यह सिद्ध होगा कि इन्हें श और 
पाणिनि से पहिले यम साना जाता था । 

यन्रस्था बर्ण उपलभ्यन्ते तलथानं । येन निव त्यते 


तत्करणम्‌ । प्रयतनम्‌ प्रयत्न: | ७८-८० 
इन स्थान करण प्रयत्नों की व्याकरघ -प्रसिद्धि यह है 
जिस स्थान में अक्षर उपलब्ध होते हैं वह “स्थान” हे | 
जिस भाग से वे बोले जाते हैं वह करण हे? | 
बोलने में उत्तम कोशिश करना 'प्रयत्त' है। | 
(feo—ga ७८ से 5० तक वर्णोच्चारणशिक्षा में भुल से 
नाभितल प्रकरण में छप गये हैं। ) 


Gia हण uge vi 

नाभि-प्रदेशात्‌ प्रयत्न-पु रितः प्राणो बायुः FA- 
माक्रामन्‌ उर आदीनां स्थानानाम्‌ अन्यतमस्मिन्‌ 
स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते... । 5१ | 

नाभ के स्थान से जीवात्मा के प्रयत्न से प्रेरणा 
लेकर प्राणवायु ऊपर उठता हुआ उरस्थल आदि 
में से किसों स्थान पर उत्तम यल से विशेष रूप से. 
धारण किया जाता है । 

महाप दयानन्द सरस्वती- 'सब मनुष्यां की 
उचित हे कि जिस जिस प्रकरण में जिस अक्षर के 
उच्चारण क लिए जो जो बात लिखी है उसको 
ठीक ठीक जानकर और विद्यार्थियों को बताकर तथा 


=e के > Soa ०७ n S 
शब्दाक्षरों क प्रयोग ज्यों के त्यां कर, प्रशंसित हो, 


सदा आनन्द से युक्त रहें और सब विद्यार्थियों को भी 
वर्णोच््चा रण शुद्ध कराकर आनन्द में रक्खें । 
इति पाशिनिमुनिक्ृता वेदा ङ्गशिक्षा समाप्ता | 
आगे के २७ सूत्र केवल आपिशल शिक्षा में मिलते 
है सम्भव हे ये पाणिनि-शिक्षा में भी हों । ८१-१०३ 
सून न्यास FYE, हैम शब्दानुशासनवृत्ति पृष्ठ ६, वाक 
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धारण किया हुआ वायु भी उन स्थानों का अधिघात 
करता है | उस स्थान- अभिघान से आकारामें ध्वनि पैदा 
होती है वह अक्षर का सुनना है, वह अक्षरकी प्राप्ति है। 

त्र ध्वनावुत्प्यसाने यदा स्थान-करण-प्रयत्नाः 

परस्परं afa तदा सा स्प्रष्टता ॥ ८२ 

वहाँ अक्षरों के उत्पन्न होने पर जव स्थान-करण- 
प्रयत्न एक दूसरे को छते हैं वह स्पृष्टता है | 
यदेषतू स्प्रशान्ति तदेषनस्प्रष्टता ।॥ ८३ 
जब्र कम BI हैं वह ईषत्स्पृष्टता हे | 
दूरेण यदा स्प्रशान्ति सा विवृतता ॥ ८४ 
जब दुर से स्पर्श होता है वह विवृतता है । 
सासीप्येन यदा स्प्रशन्ति सा संवृतता ॥ ८५ 
जव पास से स्पर्श होता है वह संवृतता हे | 
इत्येषो अन्त:प्रयत्नः ॥ 
यह आभ्यन्तर प्रयत्न हुआ | 
स इदानौं प्राणी नास वायुरूध्यसाक्रामन्‌ मूध्नि 

'निवृत्तो यदा कोष्ठमभिहन्ति तदा कोष्ठेडमिहन्यमा 
गलबिलस्य विवृतत्वाद्विवारः संवृतत्वात्संवारो जायते 
| तौ संवार-विवारी ॥ ८७-८८ 

वही प्राण नामक वायु ऊपर टकराता हुआ मूर्धा में 
टकराने पर जब लौटता हँ तव कोष्ठ पर अभिघात होने 
पर गले के फैल जाने से विवार भौर संकुचित होने से 
संवार हो जाता है, वे दोनों संवार-विवार कहाते हैं | 

तत्र यदा कंठबिलं संवृतं Wala तदा नादा जायत 
Rad तु कंठबिले खासी जायते । २७-8० 

वहाँ जब गला संवत होजाता है तब नाद पदा हाता 
है. भर गला के विवृत होने पर श्वास उत्पन्न होता है। 

तो श्वासनादौ अनुप्रदान॑मित्याचक्षते ॥ ६१ 

पाद और श्वास अनुप्रदान कहते हैं। 

अन्ये तु त्र बते अनुप्रदानमनुस्वानों घंटानिहादिवत्‌ ६२ 


— 
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वेइांग शिक्ष 


1 अन्य जन कहते हे कि अनुप्रदान घंटा वजने की 
गूज के समान है। 

TA अदा स्वानासिधातज्रे ध्वनौ नादो अनुप्रदीते 
वेदा नाद-ध्व। न-संसगांद्‌ घोषो जायते । ६३ 

Tel जब स्थान के अभिघात से पेदाहई खनि में 
नाद कया जाता है तव नाद की ध्वनि के मेल से घोष 
होता है | 

यदा श्वासोऽलुप्रदीयते तदा श्वासध्वानिसंसगाद्‌ 
|| 
जव श्वास किया जाता है तब खास की ध्वनि के 


` 


मेल से अघोष पेदा होता है | 
सा घोषवदघोषता T ६५। 
यह घोष के सयान अघोषता हुई | 
सहति वायौ महाप्राणः | ९६ 
वायु के अधिक होनेपर महाप्राण होता है । 
अल्पे वायाइल्पप्राणः || ६७ 
सा अल्मप्राणमहाप्राणता ॥ ९८ 
वायु के कम होने. पर अल्पप्राण होता है । 
महाप्राणत्वादू ऊष्सत्वम्‌ ॥ ६६ 
महाप्राण होनेसे ऊष्मता होती है | 
यदा सर्वाङ्गावुसारी प्रयत्नस्तीत्रो भवति तदा 
गात्रस्य नित्रहः कंठविलस्य चाशुत्वं स्वरस्य च वायोर्‌- 
तीब्रगति-वादू Usa भवति तमुदात्तमाचक्षते । १०० 
जब सव अंगों का अनुसारी प्रयत्न तीव्र हाता है तबे 
शरीरका निग्रह, गले का संकोच और वायुकी गति तीव्र 
होनेसे स्वर SAT हो जाता है उसको उदात्त कहते हूँ ० 
यदा तु'मन्द, प्रयत्नो भवति तदा गात्रस्य ख स 
कंठविलस्य महत्त्वं, स्वरस्य च वायोमन्दगातित्वातू. 
स्निग्धता भवति तमजुदात्तमाचक्षत ॥ १०१ 
जव प्रयत्न मन्द होता है तब शरीर ढीला, कंठबिल 
बड़ा और वायु की गति मन्द होने से स्वर चिकना हो 
जाता हैं उसको अनुदात्त कहते हैं। 
उदात्ताबुदात्तसोन्नपातातू स्वरितखस्‌ | १०९ T 
उदाद्ध और अनुयात्त के मेल से स्वारत हाता है। 
इत्येषं प्रयत्तोमिनिब्र त्त: कृत्स्त प्रयत्नो भवति | १०३ 


इस प्रकार की गयी पुरी कोशिश बाह्य प्रयत्न होता है। 


ay 
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१० 


शिक्या का feared 


A स्थानात्नि वर्णानाझुर, BSS शिरस्तथा | 
agigas दब्ताश्व नास शोषो च तालु च ।।१०४ 
अक्षरों के ८ स्थान हे- उर, FO, पिर 
दाँत .नाक, ओठ, तालु | 
स्उष्टत्यमीपल्स्रष्टत्वं संत्रृतत्वं तथव | 
चित्रतत्वञ्च वर्णी वामन्तःकरणमुच्यते ॥ १०५ Ul 
wee, ईषत्स्पृस्ट, संवृत), विवृत mao 
कोलो विवार-संवारों श्वास-तादी अघोषता । 
घोषोऽल्पप्राणता चेब महाप्राण: स्वरास्त्रयः ॥ १०६ 
बाह्य करणमाहस्तान्‌ वर्णानां वर्णवेदिन: ।।९०७। 
विबार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प- 
प्राण, महाप्राण; उदात्त, अनुदात्त, स्वारित- इन ११ 
को अक्षरों का बाह्य करण कहते ह T 
—B— 
ऊ चा स्वर उदात्त है,इसमें कोई चिह्न नहीं लगता, 


जिह्वामूल, 


` नीचा अनुदात्त है इसमें नीचे पड़ी रेखा लगती है, दोनों 
का समाहार स्वारित है इसमें ऊपर खड़ी रेखा लगती है | 


पाद के अन्तिम भाग की एकश्रुति में कोई चिह न ad 
लगला । : 4 

२९ को खङ बोलता अशुद्ध है । यह ऐच्छिक है | 
म्‌ को अतुस्वार, और यदि श षस हर में कोई अक्षर 
परे हो तो Bea के बाद आये अनुस्वार को दीर्घ 
(जेसे शत, हिमाः, और दीर्घके वाद आये अनुस्वार को 
हृस्व ०९ होजाता हैं जसे सम्भूत्याथएरता: । 


वेदसंर कृत की फीक्याएँ BUA उत्तर अवश्य ६ | + 


वेंद-विश्व-विद्यालय की आगामी परीक्षाएं शिवरात्रि 

के बाद २८ फरबरी १९८२ को होंगीं । ।परीक्षार्थी 

अपना नाम, पिता का नाम, पदा की सूचना के साथ 
परीक्षा-णुल्क ५) शीघ्र भेजें 1 नियमावली-पाठविधि 
piq | केवल 'संस्क्ृत-विशारद’ की नई परीक्षा में 

शिक्षा, अष्टाध्यायी १ अध्याय, मूलरामायण, विदुरनीति 
योग-दर्श त, चाणक्यसूत्र,नीति-वेराग्यशतक, मनुस्मृति हैं | 


मट 
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वेदांग शिक्षा 


~ 


बजा वेद की ब 
सत्यार्थ-प्रकाश को लिखकर, दे गए, अनुपम ज्योति 
~ 20, लेट पाटा Sa प 
नहों आते तो आज देश की दीन दुदशा होती 


यज्ञ रचाये, -वेद पढाये, दूर किया अन्धकार जी 
बजा वेद की वाँसुरिया || की `: 


सवाम दयानन्द डोधरात्र | % 
| प्रति 
छा जाता तम वृहत आवततमय, एक ससान सभी में | | 
दीख न पाता सत्य प्रकाशन गहन अज्ञान सभी में॥ | 
जितना वेग बढे हों बढ़ता, लोट न सके कदापि। | 
जब सीमा आ जाती है तब बढ़ न सकते कदाए॥ | 
इस युग में था एक संन्यासी वेदज्योंति ले आया। । 
उसअँधेरी यामिनि युग में, शंकर का ध्यान लगाया॥ । " 
शिव शिव करते रहे प्रेमयुत, शिव सदरूप न पाया।. | ९. 
आश्चय हो देखे 'इत्त-उत', कहाँ है शिव, न आया ॥ | भा 
कब आए गे खाना खाने, है इन्तजार हमारा। | Al 
गई है रात्रि अन्धेरी, आना नही विचारा ॥ | A 
टकराई थी तम की सीमा, मूलशंकर भी जागे । qe 


44 
हा 


जागा भारत भ्रम-शिव भागा, बोध रात्रि के आगे॥ 
^ कचि कस्तूर चन्द ''वनसार” पीपड़े शाहर(राज2) 


51 


था सदस्यगण, | 

सादर नमस्ते! | को 

के महगाई और आर्थिक सङ्कट कें । | 

वेदज्योतिका मल्य आप सभी केलिए 
i 


bier न हो तो भी कृपया आप उत्तर अवश्य दं। 


डा इस अङ्क से माना जायेगा याद किसी कारणं ` 
--निवेदक आचाय वीरेन्द्र मनि शास्त्री > 


Ca 
p- 
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` a ae 
| बेदज्योति वर्ष ६ अङ्क१:२ à TSA 


गी 


बी पापा 


ऐतरेय ब्राह्मण गन्द 


शुद्ध सरल हिन्दी अनुवाद 
सम्पादक-आ चाय वीरेन्द्र शास्त्री, एम.ए., काव्यतीथ 
साथ में अष्टाध्यायी; निघण्टु, निरुक्त भी छपेगा | 
ऋग्वेद के लगभग १००० (एक हजार) मन्त्रों 
की व्याख्यासहिंत वेदज्योति' मै माचे १६८२ से 
प्रतिमास क्रमशः प्रकाशित किया जायेगा | 


३-पं. शंकरलालजी, हलद्वानी [नैनीताल] २६-७-८१ 
४-गोपालदत्त शास्त्री, कोटद्वार 20-5-54 
५-दीवानसिंह आये, आर्यसमाज रामगढ़ १३-८-५१ 
६-वहाढुरराम आये, रामगढ़ [नेनीतान] . 


| पूरा छपने पर मूल्य ३०) तीस रुपये होगा । ५-लाला, ATTA TAY, लुधियाना ६-६-८१ 
M अग्रिम मूल्य २०) Fo, बीस रुपये | सदस्यों को 5-लक्ष्मीचनदर वानप्रस्थी; चंडीगढ़... ; २७४५१ 
| सदस्यता शुल्क १०) Ko के अतिरिक्त केवल १०) में, £डा० Waa जी, हरिद्वार २१-६-५१ 

दिया जायेगा | १०-श्रीमती सत्यभामा आर्यो, बरेली. २८-६-८१ 


| यज्ञ), राजसूय आदिं sat का और दीचणीय, * चय पाच्या ae 
॥ | aia उदयतीय,ओतिथ्य, प्रवग्ये यादि इष्टियो. 1 श्रीमती सुखदा गीतिः का faintest 
, १ उदयः >” 2 Rae X ok > Bis = 2 0 
२) | को विधियो और उनका रहस्य, - रहस्यों को बताने २०श्री-सरेन्द्रकमार कपूर FREE k R a 
ले आख्यानं (जसे सोपणे; अजीगत और शुनःशेप ,२१-२२-तश्वीमती शुद्धोदेवी, lo लखी राम); Hees 
‘ Bis CI NS E are २३-सुदेश ब्रह्मचारिणी ALB DEAT 05१०-८१“ 
) की कंथा) तथा आखयाग्रिकायें TSA. A मिलेगी । ६ पपर... २. (१२०१ 
'इस अवसर-को न चूकिये | सभी वेदिकधमिया | २४-श्रीमती. मायादेवी - सयपुरु 3२८१०८ 
। | ज न अपनी संस्था के लिये. इसको २२ रामदगाल शल 
=e ir ke २६-श्री सखाराम ठुङ्गार'नोंदेड REUSE 
| i | कृपया २०) बौस रूपये तत्काल ARAL सदस्य- २७-श्रीसेठ दीप्चन्द आये, आयेद्रस्टदिल्ली RRA 
| ण्‌ दस्यता शुल्क के साथ १०) रु०८कुल -रष-श्री तरिलोकोचन्द्र शास्त्री जालन्धर ARRA 
| | गण भी १०) सदस्यता शुल्क के सा शास्त्री लखनऊ १३:१२:२१ 
ण. पीस रुपये मनीआडर से शीघ्र भेजें | Sees शिकोदानदर ६6१8 
हि --बीरेन्द्रमुनि शास्त्री, उपाध्यक्ष विश्ववेदपरिषद्‌ ३०-श्री डा“ गुरुदत्त AP Senta) ६.१.८२ 
| सी ८१७ महानगर, लखनऊ-२२६००६ , शवन्भ्री स्वामी 'झोसाश्रित सरस्वत्ती दिल्ली, ६: 
f 


इस समय ऐतरेय ब्राह्मण [हिन्दी] कहीं नही . 


Su OC है D 
मिलता | यह aaqa में प्रथम है। सहपि 


दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदा दिः 
“भोष्य-मूमिका- तथा संस्कार-विधि में इसका पढ़ता 
aard बताया; है। इसमें: ज्योतिष्टोम, अरिनष्टोस्‌ 


आदि सोम यागों का, उक्थ्य; ।पोडशी, अतिराक्त 


qeg (६ feat का यज्ञ), द्वादशाह (१२ दिनों का 


११-धर्मेपत्दी श्री, सच्चिदानन्द एम० एस-सी , बरेली 
१२-श्री धमेप्रकाश BTA, बरेली २५-९-५१ 
१३-श्री भद्रपालसिह्‌ आर्योपदेशक, हाथरस २९-९-८१ 
१४-श्रीसती कमलादेवी प्रधाना, लखनऊ २-१०-८१ 
१५-ब्रह्मचारी वसुकान्त आय, हैदराबाद ९-१०-८१ 
१६-श्री महेस्द्रदेव ,शास्त्री, दरियागंज दिल्ली 

१७-श्रीं परम वेंदालंकार, दिल्ली % १०१०-८१ 
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चंडीगढ़ शाखा समाचार विदिश मं दंद-प्रचाए 


\ 
११-१२-१८ को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर वेद-गाष्टी 
और यज्ञ श्री देवराज वर्मा के घर पर उुआ | Tie 
पी० डी० शास्त्री ने ऋग्वेद के कुछ सूक्ता BAT 
विचार प्रस्तुत किये। ५१) दान परिषद्‌ का मिल! 
यजमान ने सबका सत्कार किया । कुळ नय सदस्य 
भी बने । 
पौष ghar ६१-८२ को पौर्णमालेष्यि यज्ञ और 
बेदगोष्ठी श्रीमती सत्यवती आर्या के घर पर हुई । 
filo बालकृष्ण दीवान वेदालङ्कार ने यजुर्वेद के ईरा 
उपनिषद्‌ पर अपने विचार रक्खे | गृहपति ने सब्र 
का सत्कार कियो | परिषद्‌ को यजमान और दात- 
Se a पा हुए | परिषद्‌ के संयुक्त मन्त्री श्री संजयकुमार बीई? 
--आशुराम आये, मन्त्री विश्ववेदपरिषद्‌, चंडीगढ़ सपरिवार लीसोथो [दक्षिण अफ्रीका के निकड] 
सु गये हुए हैं उनका दस दिसम्बर का पत्र इस प्रकार है 


गितागंज gate में पौणमास्येष्टि और वेद-गोष्ठी २० रुपये शीघ्र भेजें, अन्यथा पत्रिका न भेजी जायेगी | 
हुई । स्थानीय सभी श्रार्यसमाजों ने भाग लिया | श्री ˆ ओजामित शास्त्री, मन्त्री विश्व-वेद-परिषद्‌ 
ग्रमाकर शर्मा और श्रध्यक्ष श्री बीरसेन वेदश्वमी जी ने प्रेषक-- प्रकाशक वेदज्योति, 
अथववेद के उच्छिष्ट देवता पर विशेष विवेचन सी ८१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ [3.4] 
किया | अन्त में वामदेव्य गान हुआ । ` 
6 नी „ मुद्रक--आदर्श प्रेस लखनऊ दुरभाष ८४१०१ 

११ दिसम्बर १९८१ और ९-१-८२ मार्गशीर्ष सेबायाम्‌ श्री MEETS 
तथा पौष पूर्णिमा को वेद-सदन में विशेष यज्ञ और । [ign 
वेद-संगोष्ठी हुई जिस में श्री वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, श्री ड a 
पवन कुमार, श्री वेदप्रिय शर्मा, श्री महावीर प्रसाद्‌ हि य तः. 
आदि ने अथव के कुत्ताप-सुक्त पर बिच!र किया | 
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g योग-साथना शिविर ४5 “यहाँ पर हमारा रविबार का सत्संग नियमित 
aiaa योग साधना (ब्रह्मयज्ञ) एवं चिकित्सा रू से चल रहा है । मेरे पास वेद, पअंग्र जी की संस्कार 
शिबिर, मनधारा प्रपात बड़केश्वर (खंडवा) में रद विधि, _ ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका और सत्याथे- 
दिसम्बर ५१ से १४ जनवरी ८२ तक हुआ। प्रकाशहँ। अभी हम डरबन नहीं जा पाये । शायद 
Y p जनवरी में जाये।” ' 
Ole की गेद-गोष्ा —— | 
हे ह & सदस्यों से प्राथना ६ i 
मार्गशीर्ष व पौष पूर्णिमा को आर्यसमाज संयो आपका वर्ष पूर्ण हो गया है कृपया आगे के लिए 


4 


| AA 
hg nid | Afya 


४ 


वर्ष ६ अङ्क ४ 
माधव; वॅशाख २०३८ fto 
अप्रेल १६८२ ३० 
वेदसंवतू-- १६६०८५२०८२ 


aana के रंर-पापक ओय क्रतो रर 


ऋषि दयानन्द गर पती 


J | मा्यसमाज-स्थापना-दिगस चैत्र शुक्ल ५, १ ९३२ डि० 
| ge गही हमारा आयसमाज | & 
> जिसने महि-मण्डल को फिर से वेदों का सन्देश दिया | 
|| भ्रमित जनोंफो मार्ग दिखाकर पावनतम उपदेश दिया | 
| ' जिसके संस्थापक थे ऋषिगर दयानन्द से निज्ञाता | 
'जो आगे बढ़ बना देशका प्रहरी गौख-उदूगाता | 
मनुष्यता-सम्पूरित जो है सत्य अहिसा जिसकी साज । 
सत्य-शिवं-सुन्दरता जिसमें गही हमारा आयसमाज ॥ 


घक मल 


ndation Chennai and eGang i 


lee netia द व में ४०) | एक प्रति र). 
जडित a aoe Suu saakaan, tendwa विदेश में ४०) | g l | 


आचाय बीरेन्द्र 

ùa. ए. काब्यतीर्थ 
M सी ८१७ महानगर लखनऊ ६ 
` दूरभाष ८४१०१ 


(यजुर्वेद ४०.१५) [a 


मेरा प्रभु ओङ्कार और नहीं कोई । ।( 
विभु निराकार, मम प्रिय सोई || 
यस्य नाम महद्यशः , -वेद ने सुनाया | | 
जिसकी गुण गरिमा को आप्तां ने गाया । | 
बिसराये उसे वही जिसने मति खोई ॥१, | 
गुरुवर दयानन्द देव बन दयालु बोले | 
परमदेब को न भूल रे आत्मन्‌ ; भोले | 
करूणा कर भक्ति-बेल मम उर में बोई ॥२ 
बेल, अहा, फैल गई, अमृत फल देवे । 
मेरा तो जीवन अब ओउम्‌ को ही सेवे ॥ 
पूजा की थाली भली काया की संजोई ॥ ३ 
निर्विकार तित्य रहे परमेश्वर मेरा । 
फिर क्यों अपने में रखं मे विक[र-डेरा ॥ ० 
विषयों में फॅसने से चिति क्या न रोई ४ ॥ 
भक्ति में न भेदभाव नारी नर का हो | 
बालक, जवान और बूढ़े, जो चाहो — 
बनो भक्त, आओ, विषयःवासता को धोई ॥:५ 
देही शुचि देव-भाव धारण जब करले । 
अन्तर्यामी कृपालु सुख का तब वर दे॥ 
करे ओरम्‌-प्रेमीकी शिवतर दिलजोई ॥६ 
मेरा तो एक MT नाम दूसरा न काई ॥ | 
-झोर्मूप्र मी शाजापुरी 
—R— 


> 


रोहित आदित्य ara 


(अथवेवेद १३.३.१-२६) 

अथव वेद के तेरहवें कांड के तीसरे सूक्त में २६ 
मन्त हैं जिनका द्रष्टा ऋषि ब्रह्मा है। रोहित आदित्य 
देवता [वण्ये बिषय] है । रोहित शब्द के योगिक अर्थ 
प्रकाशमान, उत्पादक, प्रदीप्त हैं । इसशाञ्दके आध्या. 
स्मिक दृष्टि से परमात्मा, आधिदेविक दृष्टि से सूर्य, 
आधिभौतिक दृष्टि से विद्वान और राजा अर्थ हैं। 
इस सूक्त के १ से लेकर २४वें मन्त्र तक प्रत्येक मन्त्र 
के saug में निम्नलिखित मन्त्रभाग आया है, जिसके 
जानने से २५ मन्त्र भागों का ज्ञान प्रात्त होता है — 

तस्व देवस्य क्रृद्धरयेतदागो , 

य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति | 
उद्‌ वेपय रोहित प्रक्षिणीहि , 

ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ ॥ 


अर्थ-जो इस प्रकार विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी को सताता 
है, कष्ट पहुंचाता है, .उसके प्रति परमात्मा क्रुद्ध होता 
है (अपना मन्यु स्वरूप प्रकट करता है)। विद्वान्‌ की 
हिसा करना उस परमात्मा के प्रति अपराध है॥ हे 
रोहित(परमात्मन्‌ तथा र।जा)आप ऐसे ब्रह्मघाती दुष्ट 
को कंपा दें, नाश कर दें और बन्चनो में बाँध दे । सूर्य 

भी ऐसे दुष्ट के दिल को दहला दे आर उसे दुख के 
पाशों में जकड़े दे | 


सपाचाए 


a ¬ आयसमाज सान्ताक्र.ज बम्बईका ३७बाँ वार्षिक 
उत्सव २१ से २६ जनवरी तक मनाया गया जिसमें वेद 
सम्मेलन, यजुबेंद-पारायण यज्ञ आदि सम्पन्न au | 

-“आयसमाज सिल्लीगुड़ी का वार्णिकोत्सवे १८ से 

२१ फरवरी तक सताया“गया। 
—ag aaa Eo OA चोक लाजपततगर और 
केसरत्राग का वार्षिकोत्सब २६ मे २२ फएबरो तक 
मनाया 7 


g वैदिक प्राथना & 
` [आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, एम. ए., उपाध्यक्ष विश्ववेद-परिषद्‌, सी ८१७, महानगर, लखनऊ | 
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्‌ ` बेद-ज्योति a | | 


तेरी सु प्रति हं मिले . 


इडामन्ने पुरुदंसं सनि गोः 
MATA हवमानाय साध ! 
स्यान्नः gga तनयो ' विजावा, 4 
अग्ने सा ते सुमतिभतु अस्मे ॥ | 


[ Æo २.१.२३; ५११; ` ११; ७.११; १५.७; 
२२,५; २३.५; साम ७६: यजु० १२,५१] 

ऋषि-- विश्वामित्र; देवता [ विषय ]-- अग्नि; 
छन्द्‌-- तिष्टुपू; स्वर-- धेवत | 

हे परमात्मन्‌, आप दान आदान करनेवाले फे 
लिए विद्या प्राप्त कराने वाली, इन्द्रियों की पोपिका, 
शुभ-कर्म-युक्त, प्रशंसनीय, वेद-चाणी और अन्नसम्पत्ति 
प्राप्त कराइये । हमारे पुत्र-पौत्र विज्ञान-युक्त हों । आप 
कीं वह सुमति हमारे लिए सुखकारी हो । 

सूर्य, विद्युत्‌ amha, पाकारिन, शरीराग्नि 
[ टेम्परेचर ], जठरारिन, अश्रणी नेता, शासक, राजा 
विद्वान्‌ अध्यापक, उपदेशक आदि भी अग्नि हैं उन्न , 
के उचित सेवन तथा प्रयोग सै हममें सुमति प्र।प हो | | 


सन्तोषी प्राता कोन है? 


वैदिक प्रचार समिति भिवानी के संयोजक श्री पुष्कर 
लाल आय ने “संतोषी माता एक पाबण्ड' शीक से एक 
परिपन्न प्रकाशित कर आयं (हिन्दू) जनताको सूचना दी-- 

आजकल संतोषी माता के नाम पर प्रचार भारत में 
बहुत जोर पर है । वास्तवमें संतोषी (संतो बा)एक मुस्लिम 
महिला है, जिसका जन्म सऊदी अरब के जिला gaar Ñ 
कमलूदीन पठान के घर १९१७ में हुआ । इसके पिता जब 
बम्बई आये तो फिल्म डाइरेनटरको विपुलरांशि देकर इस 
लडकी (संतोषी) के नाम से फिल्म तैयार कराई | मुसलः 
मान लोग शुक्रवार रोजेवाले दिन गुड़ और चने बाँटते हैं 


e) ~ 
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ऐतरेय ब्राह्मण eg 


पहली पञ्चिका 


सोभयागों में ज्योतिष्टोम याग के अग्निष्टोम 


[रणीच-उददयनीय safai 


खण्ड १ 
यजमान प्रायणीय इष्टि से स्वर्गे [सुखको प्राप्त 
होता है, इसीलिए यह प्र-छ यनन-ईय = प्रायणीय है । 
प्राण ही प्रायणीय और उदान ही उदयनीय है । 
दोनों में होता एक समान होता है | प्राणों के सामथ्यं 
भोर विशेष ज्ञान के लिए प्राण-उदान बरावर È | 
जव यज्ञ देवताओं के पास से चला गया तब वे 
न कुछ कर सके, न कुछ जान सके । वे अदिति 
[ प्रथ्वी द्यौ] से बोले- “तेरे द्वारा हम यज्ञ को जानें! | 
उसने कहा ‘ATAT स्वीकार है, किन्तु में तुमसे बर 
मागती हू । देवों ने कहा -- माँगो' | उसने यह वर 
मोंगा-- “यज्ञ मेरे नाम से आरम्भ हो और मेरे नाम 
से समाप हो'। देवोंने कहा--अच्छा, ऐसा ही हो । 
इसीलिए प्रायणीय-उदयनोय दोनों में चरु ( भात ) 
अदिति से सम्बन्धित होता है, क्योंकि वह इसके वर 
हारा प्राथत है | 
यह भी बर अदितिने' स्वीकार कराया कि सेरे ही 
हारा पूर्वे दिशाको जानो | फिर अग्निके हारा दक्षिण 
को, सोस से पश्चिम को र सविता से उत्तर दिशा 
फो जानोगे । 
विधि १-१४ सामिधेनी ऋचाओं रो आदुतियाँ 
(पृष्ठ ५ पर दीहुई १७ में से २ धाय्याओं को छोड़कर) 
विधि २-- पूर्व सें चरू से पथ्या का यज्ञ 
होता पथ्य। सम्बन्धी अनुवाक्या-याज्या २ सन्त 
लोता है । सूर्य प्या ( क्रास्ति-वृत्त ) का अनुसरण 
रता है, उससे aa (agfa) करता है, अतः वह पूर्व 


मै बदय ओर्‌ पाश्चस में अस्त होतः अतीक होता Karori Collectiok, Baar nea याग में की "À 


दूसरा 
याग में प्रारम्भिक और अन्तिम इष्टियाँ 


अध्याय 


विधि २--दाक्षिण में घी से अग्नि के लिए ag 

हाता २ अनुवाक्या-याज्या ऋचाओं से अग्नि के 

लिए यज्ञ करता ह्‌ | ओषधियों (अन्न आदि) दक्षिण 

दिशा से पकती हुई आती हैं, क्योंकि वे आग्नेयी हैं 

Tata ४--पश्चिम में घी से सोम का याग 

होता सोम का याग करता है | क्योंकि जल सोम 

सं सम्बान्धत हे अतः वहत सी जलधाराएं पच्छिम से 

भी वहा करती हैं। 

विधि ५--उत्तर में सबिता के लिए घी से याग 

होता सविता की २ अनुवाक्या-याज्या क्रचाएं 

बोलता है । उत्तर-पश्चिम से हवा अत्यधिक चलती है 
क्योंकि इसका प्रेरक देव सविता उ र में है। 

विधि ६ -- यध्य में चरु स अदिति का याग 

होता उत्तम अदिति fat) > लिए यज्ञ करता है | 

जो उत्तम अदिति के लिए यज्ञ किया जाता अतः व 

इस प्रथिवी को वर्षा से सोचता है और भूमि के रस 

को ऊपर खींचकर ग्रहण करता है | 

क्योंकि ५ देवताओं [पथ्या] अग्नि, सोम सबिता, 

अदिति] का यज्ञ किया जाता है अतः यज्ञ को पाक्त 

कहते हैं । इससे सत्र दिशाए और यज्ञ भी समथ) 

होते हैं | (सन्त्र प्रष्ठ १२ पर दिए हैं |) 

जहाँ ऐसा घिट्ठान्‌ होता रहता है वहाँ उस यज्ञसे 

जनता के लिए सामर्थ्यं प्राप्त होती 2 | 
खण्ड २ 
विधि ७--५ प्रयाज आहतियों(काम्य प्रर र 


होत-- आ श्रावय। अरनीध्र== अस्तु टू 
aag ¬ यज। होता--ये यजामहे ती रष 
RI ES 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


१२. 


y प्रयाज आहातियां 


ura ही या ५ स्थानां म ५ प्रयाज आहुतियों 
१. HAH समिधो अग्ने आज्यस्य व्यन्तु वौ३षट्‌ (पूर्वे) 
२ तनूनपादर्ने आज्यस्य वेतु३ वोरेषट (दक्षिण 
३. इडो भरने आज्यस्य ग्यन्तुर वौषट्‌ ( पश्चिम ) 
छ. वर्हिरग्ने आज्यस्य वेतुरे वोरेषट्‌ । ( उत्तर ) 
प्‌ स्वाहा अग्निम्‌ स्वाहा सोमम्‌ स्वाहा ANAT 
स्वाहा अग्तिषोमी स्वाहा अग्तिषौमौ स्वाहा देवा 
आज्यपाः जुपाणाः अरने आज्यस्य व्यन्तुर argae | 
(इससे मध्य में आहुतिदे। भापस्तम्ब, शतपथ १ ५.५ १२) 
जो तेज और त्रह्ममचस्‌ चाहे बह पूव में प्रयाज 
आहतियों दे | पूवदिशा तेज और ब्रह्मयकस्‌ का ६। 
जो ऐसा जानता हुआ पूव को जाता हैं वह तेजस्वी 
ओर त्रह्ममचंसी होता है 


लिए और ५ अदिति प्रातछा क लए है। 

जब १ पश्या के लिए ही यज्ञ कया जाता 
यज्ञ कौ बाणी से ही डाचत मागपर डाल [दया जाता 
हे । २-३ अग्नि-सोम दो आँख ४. खविता 
प्रेरणा के लिए और ५, अविनि प्रतिष्ठा के लिए है। 
देव आँख से ही यज्ञ को समभा करते हे । जो 
अज्ञेप है बह आँख से ज्ञेय होना है। इसीलिए भूद 
मनुष्य 'वूम-फिर कर विशेष कम-प्रयत्त से आँख 

द्वारा जव समझ लेता है तभी जान पाता है | 
जत्र देवों ने यज्ञ को जाना तो इसी अदिति में 
जाना, इसी में तय्यारी की | इसी के लिए यज्ञ का 
विस्तार होता ओर यज्ञ किया जाता हे | यज्ञ सामग्री 
का संग्रह जिस के लिए होता है यह यही आँदति g | 
Sa: उत्तम अदिति के लिए जो यज्ञ होता हैं वह यज्ञ 
वज्ञान आर स्वग -प्रापि के लिए, होता है ॥२॥ 
खण्ड ३ p 


जो अन्न और अन्ताद्य ( पाचत-शक्ति) चाहे वह विधिरमें(उक्त ५ देवों की पुरोऽनुवाक्या तथा याज्या) 


दक्षिण में जाकर प्रयाज आहुतियाँ हैं अग्नि अन्नाद 
तौर अन्त-पति है । जो ऐसा समझ कर दक्षिण को 
जाता 2 वह भनताद-अन्नपति हो जाता है और 
सन्तान द्वारा अन्वाद्य को प्राप्त होता है। 
पशुओं की इच्छावाला प्रयाज आहुतियों के साथ 
पश्चिम कों जाये | आप: (जल) ही पशु हे । [ पान 
भोर इससे उत्पन्न घास आदि से पशु बढ़ते हैं | 
जो ऐसा जानकर पश्चिम में जाकर यज्ञ करता है 
` बह पशु-युक्त होता है | 
जो सोम का पान करना चाहे वह SALA जाकर 
प्रयाजों से यज्ञ करे। उत्तर दिशा ही सोम है। जो 
ऐसासमझ कर उत्तर की ओर जाता है वह सोम को 
प्राप्त करता है। 
ऊपर की दिशा स्वगे ( सुख ) की है । मध्य में 
प्रयाज हाँम करनेवाला सब दिशाओं में समृद्ध होता 
है । ये (भू, भुवः, स्वः)लोक उचित भोगा देनेवाले हैं । 
ऐसा सममने वाले के लिए ये लोक लक्ष्मी को प्रका- 
शित करते हैं । 
«था आदि पूर्वोक्त ५ देवदाओं की प्रशंसा 


देवों की वेश्य प्रजा की कल्पनाःकर ली जाने पर 
मनुष्य वेश्य-प्रजा की कल्पना की जाती है । इस 
प्रकार सत्र प्रजाएँ मिलती हैं और यज्ञ भी सम्पन्न 
होता है | जहाँ ऐसा विद्वान्‌ होता उपस्थित रहता 
वहाँ यज्ञ जनता के लिए समथ होता हे | 

१, पथ्या देवता की पुरोऽनुवाक्या ऋचा 


9 


८२. स्वस्ति न: पथ्यासु धन्वसु 
स्वस्त्यप्सु वृजने स्ववेति । 
स्वस्ति न: पुत्रकृथेषु योनिषु 
स्वस्ति राये मरुतो दधातन || 
[RAE १०. ६३. १५ ] 
अर्थ- है मरुतो [गतिशील वायु, प्राणो, सैनिको॥ 
मनुष्यों ), हमारे मार्ग में आनेवाले जल-रहित देशों में 
कल्याण हो । पानी [सभुद्र, नदी आदि] में, शस्त्रयुक्त 
प्राम में योर अन्तरिक्ष-द्य लोक में कल्याण हो। 
पुत्र-उत्पादिका स्त्रियों और पुत्र-कमं-युक्त घरों में 
कल्याण हो | तुम हमें ऐश्बय के लिए कल्याण धारण 
कराओ ॥ 
AST देवों को वेश्य प्रजा हे । उन्हीं को यज्ञारम्भ 


जो १. पथ्या- का यज्ञ ( विधि २) करता है वह में इस मन्त्र से होता प्रेरित करता है । 


यज्ञ के आरम्भ में वाणी को सम्पन्त करता है । २- 


[विद्वान्‌] कहते हैं कि सब छन्दों से यज्ञ करे । 


 अग्नि-सोम प्राण-अपान हे । ४. सक्ति, व्रेसश/क210एस०%₹केवैशै/देबो ने स्वर्ग को जीवा उंसी प्रकार 


==. मा UMUM 


E g 


as 
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षञ्चिका १, अध्याय २ 


यजमान सब छन्दो सं यज्ञ करके सुख पाता हे | 


पथ्या आदि की क्रचाएँ 


उक्त ऋचा और अगली पथ्या की याज्या ऋचा 


त्रिष्टुप्‌ ( ११-११ अक्षरों के ४ पाद -४४ अक्षरों के) 
न्द. स्‌ ह 
पर स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा 


रेक्शस्वती अभि या वाममेति | 
सा नो अमा सो अरणे निपातु 
Garam भवतु देवगोपा (H १०.६३.१६) 
अथे-- जो श्रेष्ठ पथ में ही कल्याण्‌-कारिणी हे 
ऐसी श्रेष्ठ धनवाली प्रथिबी सेवा करने वाले को प्राप्त 
होती है वह घर में और भरमणीय बन में हमारी रक्षा 
करे और हमें अच्छा निवास देकर देव (विद्वानों और 
प्राकृतिक शक्तियों ) के द्वारा सुरक्षित हो | 
२, अग्नि की पुरोऽनुद्राक्या ऋचा, विष्टुपू छन्द-- 
८३-०४. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वाति देव वायुनानि विद्वान्‌ । 
युयोधि अस्मड्‌ जुहुराणम्‌ एनो; 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
[ Æo १,१७८,१; age ४०.१६ | 
थे-- हे प्रकाशस्वरूप अग्न (ईश्वर, विद्वान्‌ ), 
तू हमें ऐश्वय के लिए अच्छे माग से आरे कढा । है 
सुखदाता, तू हमारे सब कर्मा को जानता है | हमसे 
छुटिलता-युक्त पाप छुड़ा । हम तेरी बहुत नब्रतायुक्त 
प्रशांसा करते R | 
अग्नि की याज्या ऋचा त्रिय्टुप छन्द मैं-- 
८५-८६. आ देवानामपि पन्थाम्‌ भगन्म; 
यच्छक्तुवाम तदनु प्र वोळहुम्‌ | 
अर्निविद्वान्‌ स यजात्‌ सेदु होता, 
सो अध्वरान्‌ स ऋतून्‌ केत्पयाति ॥ 
[ Æo १०.२.३, अथव १९.५९.३] 
अर्फ हम विद्वानों के मागे को प्राप्त हों और 
जितना हो सके उसके अनुकूल चलें | विद्वान्‌ ईश्वर 
` सष्टि-यज्ञ करता और पुरोहित देवयज्ञ करता- 
करारा है तथा वही होता[दान-आदान-कर्ता] है 
यह यज्ञां ऑर ऋतुओं को समर्थ बनाता है | 


NT की ST Sef. लान्छु ओम 


८७-८८ 


तू बुद्धि-द्वारा चेतना देनेवाला 
सीधे पथ पर चलानेवाला है । हे आनन्द-दायक, तेरी 
उत्तम नात क साथ वर्तमान पितर, धीर योगी जन 
विद्वानों में उत्तम धन (ज्ञान ) को प्रदान करते हैं। 


८९. या ते ध।मानि दिवि या पृथिव्याम्‌, 


सोम ओषधि ) , जो तेरे स्थान द्यौ, प्रथिवी, पवतां, 
ओषधियां तथा जल में हैं उन सबसे हमें कष्ट न देता 
हुआ ओर प्रसन्न करता हुआ तू हमें ग्रहण करने योग्य 
पदार्थों को प्राप्त करना । 


६०. आ विश्वदेवं सत्पति gR वृणीमहे | 
सामथ्य वाले सविता [ परमेश्‍वर, विद्वान्‌ तथा सूये] „ | 
को हय वेदोक्त बचनों से वरण (स्वीकार) करते हैं। 


९१ य इमा विश्वा जातानि आ श्रावयति श्लोकेन । 


से ज्ञान सुनाता है वह सविता ( परमात्मा और 
विद्वान्‌ ) हमें अच्छी प्रेरणा देता है। 


१३ 


त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा, 
त्वं रजिष्ठम्‌ अनुनेषि पन्थाम्‌ | 
तव प्रणीती पितरो न इन्दो 
देवेषु रत्नम्‌ अभजन्त धीराः || 

[ऋ० १.९१.१; यजु० १९.५२ 
अथ हे सोम [ईश्वर, विद्वान्‌, सोमरस, चन्द्र] 
। तू सुखदायक, और 


सोम की याज्या ऋचा ( faseq छन्द में ) 


या पवतेषु ओषधीषु अप्सु । 
तेभिनों विश्वैः सुमना अहेलन्‌ 
राजन्‌ सोम प्रति हव्या Dara ॥ [ ऋ० १.६१४] 
अर्थ-- हे राजा सोम ( सौम्य शासक, विद्वान्‌ , 


४. सविता की अनुवाक्या ( गायत्री छन्द ) 


क ज क 


सत्यसवं सवितारम्‌ | [mo ५,८२.७] 
अर्थ विश्थ-प्रकाशाक, सच्चे रक्षक स्वामी, सत्यः 


सविता की याज्यां ऋचा-- 


प्रच सुवाति सविता॥ [mo ५,८२.६] 
अथ जो इन सब उत्पन्न मनुष्यों को वेदवाणी 


५, अदिति की पुरोऽनुवाक्या [जगती छन्द ]-- 
६२-६४. सुत्रामाणम्‌ पृथिवीं द्यामनेहसम्‌, | 
सुशर्माणम्‌ अदिति सुप्रणीतिन्‌ | ir 

दैवी नावं सुआरेत्राम्‌ अतागसम्‌, i 
अस्रवन्तीम्‌ भा रुहेमा स्वस्तये । 


अथ-- हम सुख ओर कल्याण के लिए sda 
रक्षक, विस्तृत; प्राप्ति-योग्य, प्रकाशमान, I-ET 
खण्डित, उत्तम सुख-युक्त, उत्तम-नीति-गति-युक्त 
अच्छे साधनों चाली, शत्रुओं से बचानेवाला, दोषा 
रहित, दिव्य नाव [ प्रथिवी, शरीर, वेदवाणा यज्ञ 
ल-नोका, विमान ] पर चढु--उसका प्रयाग क 
अदिति के लिए याज्या ऋचा(जगती छन्द मे )-- 


2x- महीमु पु मातरं सुब्रताताम्‌ 
ऋतस्य पत्तोमवसे हवामहे | 
तुविक्षत्रामजर न्‍्तीमुरूचीम 
सुरा पाणमर्दित पुप्रणीतिम्‌ ॥ ( अ० ७.६.२) 
अर्थ= हम पूज्या माता, PIHA के IATA 
की रक्षिका, बहुत वलवाली, सदा नवीं, सुविस्तृत, 
उत्तम घर मौर सुख को देनेवाली; सुन्दर नीतिवाली 
gafea प्रथित्री को रक्षा के लिए स्वीकार करते | 
यही ३ मुख्य छन्द हे-- १. गायना, २, TASET 
चर ३, जगती | क्योंकि यज्ञ में ये ही भत्यधिकता से 
प्रयुक्त होते हैं जो ऐसा जानता है वह इन्ही छन्दों से 
यज्ञ करता हुआ सभी छन्दों का लाभ प्राप्त करता है । 
खण्ड ४ 
ये हवि की उक्त १० श्रनुवाक्या-याज्या HETT 
प्र, नय, पंथ, स्वस्ति -- इनमें से किसी एक We 
युक्त हैं | इनसे ही यज्ञ करके देवों ने स्त्रग को जीता। 
बसे ही यज्ञ-कता इनसे यज्ञ करके स्वगे जीतता हे | 
इनमें एक पद है-- “स्वस्ति राये मरुतो दधातन? 
मरुत्‌ देवों की प्रजा ह आर अन्तरिक्ष में रहते 
उनसे निवेदन करनेवाला जव स्वगपहुँचे तो वे उसे रोक 
या मथ सकते हैं । यह मन्त्र पढ़कर मरतां सं निवेदन 
किया जाता है तब वे इसको न रोकतें न मथते 


अत्यधिक सुघ-क्ल्याण प्राप्त कराते हं | 


aa Pepa संयाज 


: जो ३३ अक्षरोंक्रे हों ऐसे २ विराट्‌ छन्द [११-१ 
| agä के ३ पादों के बिराड गायत्री छन्द] इस हि 


CC-0. Gurukul Kangri 
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१४ | ऐतरेय ब्राह्मण 


६६ स इदग्निः अग्नीन्‌ अत्यस्तु अन्यान्‌ , 
qa वाजी तनयो वीळूपाणिः , 
सहस्रपाथा अक्षरा समेति ॥ (° ७,१,१४) 
अर्थ-- जहाँ वेग युक्त, विस्तृत, वलयुक्त मनुष्य 
अन्य अग्तियाँ (शरीर-पाचकारंन, तथा शासका) से 
बढ़कर होता है वहाँ वही अग्रणी हांकर हजारा AA- 
युक्त जल आर प्रशसा को पाया करता है। 
९७, सेदगिनियाँ वनुष्यतो निपाति, 
समेद्धारम्‌ अंहसः उरुष्यातू | 
सुजातासः परिचरन्ति वीराः I(E, ७ १५) 
अर्थ--वही महान्‌ अग्नि है जो सक्तांकी सहायत 
और सन्तप्त की कष्ट से रक्षा कर, जिसका सुप्रसिद्ध 
वीर संब ओर जानते और संवा कया करते है। 
बिद्वानों ने २ बिराट Fal से यज्ञ करक रगा 
जीता aa ही यजमान २ विराट छन्दा से यज्ञ कर 
के स्वर्ग-लोक [सुख और इसके साथनों ] को पालेता है 
विराट छन्द ३३ अक्षर का होता हैं-- 5 वसु 
११ रुद्र, १२ क्षादित्य, १ प्रजापति और १ इन्द्र † 
इस प्रकार विराट छन्द के ३३ अक्षरों से होता 
३३ देवों को, पहले यज्ञ के आरन्भ ( gaan इष्टि) 


में ही, अक्षरों का भागी बना लेता है, १-१ अक्षर से 


१-१ देवताको सन्तुष्ट कर देता है, मानों देवोंके पात्र 
[फल, फल-भरी तश्तरी] से उसी समय देवताओं ह 


तम करता 
F खण्ड ५ 


on -३अनयाज मन्त्र 


अनुयाज आहुतियों के २ मन्त्र 
५८(१) ओउन्‌ देवम्‌ बहिः वसुवने वसुधेयस्य 49% 
वो३षट्‌। इदं देवाय alga, इदं न मम Il 


जो ऐसा जानता है, स्बगे जाते हुए उसको मरुत्‌ ६६(२)-देवो नराशंसो वसुवने वसुधेयस्य Taq TTE । 


इदम्‌ देवाय नराशंसाय, इद न मम || 
१००(३)- देवो अर्तिः स्विष्टकुत्‌ सुद्रविणो मन्दर कविः | 


सत्यमन्माऽऽयजी होताहो तु: होलुरायजीयानग्ने ASAT 


अयाङ यानपि प्रेये ते होत्रे अमत्सत ता ससनुषीं देवज्गमा 
दिवि देवेषु यज्ञमेरयेमं स्विष्टकुच्चाग्ने होता मूह 


llectiog, Haridwar 
[Ge प्‌ 


Bi id नमो वाके वीहि३ वो३ेषट ॥ इदम्‌ देवायार्तयें. “ 


al 
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१५ पञ्किा १ अध्याय २ 


कुछ यज्ञकतों कहते है कि प्रायणीय इष्टि को जैसे कि रस्सी के दोनों सिरों को बाँध देने से रस्सी गाँठ 


ज्‌ ba Dy 3p = च्च ~ v 
अनुयाजा से रहित, केवल प्रयाज-युक्त करनी चाहिए से बँधी रहती है ओर हाथ से नहीं छटती, ऐसेही यह 
क्योंकि अनुयाजों से हीनता और बिलम्ब हो जाता है प्रायणीय और उदयनीय में अदिति के चरु दोनों यज्ञो 


प्रयाजों के समान अनुयाज मन्त्र भी पढ्ने चाहिए, T पथ्यसु धन्वसु० मन्त्रसे) आरम्भ करते हैं भोर इसी 


[प्रायणीय इष्ट में प्रयाज ही बोले, अनुयाज नहीं दोनों सिरां को न छूटने देने के लिए, गाँठ लगाकर बाँध 


ait अन्तिम उदयनीय इष्टि में अनुयाज ही बोले। देते हैं। 
किन्तु इस मत का आदर नहीं करना चाहिए | पथ्या „ स्वस्ति देवता से प्रायणीय इष्टि में (स्वस्ति 


क्योंकि प्रयाज प्राण और अनुयाज प्रजा हैं। अगर (भन्तिम उदयनीष इष्टिमें) समाप्त करते हैं | इस प्रकार 
प्रयाजो को Sle दे तो यजमान के प्राणों का बिच्छेद च्चे स्वास्तसे आरम्भकर स्थस्तिसे समाप्त करते हैं ।५॥ 


Zl 
के 


से 


* यदि अनुयाजों को छोड़े दे तो यजमान की सन्तान _ i, तो 
का विच्छेद होगा । अतः दोनों को पढ़ना चाहिए। M'A “° त्रि dq g H 
पत्नी-संयाज्यों ओर संस्थित यजुओं को न पढ़े cae tae 
= Be दलीय र fase स्तोम की sad नामक विष्टुति (विशेष स्तुति) | 
। और न उनसे आहुति दे[पत्तीसंयाज उद्यनीयमें करे] पहला नज ते | 
| [टिप्पणी-- कुह-अनुमति ( अमावास्या ) और धात पवित ति | 
राका-सिनीवाबी (पूर्णिमा) - ये दा देव-पत्नयों ह्‌, पवमानाय इन्दवे । अभि देवाँ इयक्षते : 
उनकेलिए मन्त्र पढ़कर आहुति देना पव्नी-संयाज्य 2 | (क०९.९.१.साम०६९१,७६३,यजु०३३.६२) | 
यजुर्वेद २.२१ से आहुति देना EGGEN है। १०५० १०६(२) अभि ते मधुना पयो , | 
उतने से ही यज्ञ असमाप्त (वर्तमान) रहेगा-- अथर्वाणो अशिश्रयु:। देवं देवाय देवयु | | 
| १. प्रायणीय के निष्कास [ संभाल कर रखे पात्र Goni 
a | में लगे हविःशेष ] को उदयनीय की हवि के हाथ, यज्ञ ,,,,_१०८(३)स नः पवस्व शं गवे, | 
। के खबिच्छेद के लिए, मिला दे | ८५५ . शहा शं जनाय शमवेते | शं राजन्‌ भोषधीभ्य;॥ | | 
२. जिसी स्थाली में पहली इष्टि का चरु आहद (eo ९.९.३,साम ६५३) | 
| बनाये उसीमें दूसरीका बनाये | इससे ही यज्ञ लगातार दूसरा तृच i 
॥ चलता रहता है, बोच में छिन्न नहीं होता | १०९-९४ (४) दविद्युतत्या रुचा, परिष्टोभन्त्या कृपा | 
३. कुछ aga कहते हैँ कि जो प्रायणीय की PS सोमाः शुक्राः गवाशिर;॥ ॥ ` 
हवि को विचारते, तय्यार करते, आहुति देते है ? a हिन्वानो हेतृभियंत, आ वाजं वाज्यक्रमीत | 
> इस लोक से चले ही जाते हैं और दूसरे लोकमें समु सीदन्तो वनुषो यथा ॥ ` 
होते हैं, इस लोक में नही'-- वे यह वात अज्ञान से ऋधक्‌ सोम स्वस्तये संजग्मनो दिवः कवि 
३ ही कहते हैं । होता याज्या-अनुवारा म परर , पवस्व सूयो दूशी ॥ EE = 
aftada कर दे-- प्रायणीय की पुरा पल वा? ae (ऋग्वेद ९.६४.२८-३०; साम ६४४-६५६) 
agada की याज्या बनाकर उनसे आहात ६ als तीसरा तुच ioe S 
प्रायणीयको याज्याओं को उद्यनीय की म १९५-१२०(७) पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा Ms | 
| | gard | होता इस परवर्तन को दोनों लोको में सम छ्‌ अर्वन्तो त श्रवस्यवः Us 
ग्‌ और प्रतिष्ठा के लिए करता है। जा ऐसा जानता है (८) अच्छा कोशं मधुश्चुतं TET 
1 ag दोनों लोकों में समृद्ध और प्रतिष्ठित होता है | अवावशन्त धीतयः ॥ 
Fg 2 & अदिति के चरु की प्रशंसा कै (९) अच्छा समुद्रमिन्दवो, n 
ये. प्रायणीय आर उदयनीय में दिया जानेवाला नतस्य योरि 


> के 
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९ मन्चो के अथ 

& त्रिबृत्‌ स्तोम के ६ मन्त्रों के अथ क 
देवता--सोम, छन्द- गायत्री, स्वर-पडज 
ऋणि--प हली तच का असित कश्यप देवल, दूसरी 
का कश्यप मारीच, तीसरी का वेखानस आङ्गिरस । 
सोमका अर्थ (आध्यात्मिक) परमात्मा,(आधि- 
भौतिक) सौम्य शासक, विद्वान्‌ और (भाधिदेविक) 
चम्द्रमा तथा सोम औषध [ गिलोय; ब्राह्मी आदि | 
हैं। यहाँ पर केवल परमात्मा और सोम औषध परक 
अर्थ 'दये जाते हैं 
१. हे मनुष्यो, इस पवित्र करनेवाले, विद्वानों के 
— N ` 0 
ज्ञान-दान-थज्ञ ऋरानेवाले सोम के लिए गुण गाओ | 
२ स्थिर अहिंसक जन दिव्यता के लिए दिव्य रस 
को ag [ आनन्द-रस को ज्ञान और सोम दूध को 
शहद या मीठे] के साथ सेवन किया करते हैं । 
३, हे राजा सोम, तू हमारों गौ [ इन्द्रिय, भूमि, 
गाय] , मानव प्रजा और अश्‍व [प्राण, घोड़े आदि ] 
तथा ओषधियों [अन्न आदि] के लिए कल्याण और 
सुख की वर्षी कर | 
४, जितेन्द्रिय, शुद्ध, सौम्य जन और सफेद, गौ- 
दुग्ध-मिले सोमरस प्रकाशमान कान्ति तथा सवत्र 
प्रशंसित सामथ्यं से चमका करते = | 
५. प्रेरको ऐ प्रेरित बलवान्‌ ( परमात्मा ओर 
सोम ) तेचा गतिबाले वीरा के समान, सवे शक्ति से 
काय किया करता है 
६, हे कवि, सोम (ईश्वर तथा उपासक) दूर-दूर 
तक कल्याण फे लिए भपने ज्ञान के वल पर जाते हुए 
॥ आप, सूयं फे समान, सबको सत्य के दर्शन के लिए 
साक्षात्‌ प्राप्त होइये | 
७, हे कचि तथा ज्ञानवान्‌ (परमेश्वर तथा STT- 
सक) योग मागे पर चलने बाले तेरे वे ज्ञान को प्राप्त 
कराने बाले प्रयत्न उसी प्रकार स्वयं सफल होते हैं 
जिस प्रकार दौड़ते हुए घोड़े लक्ष्य तक पहुंचते हैं । 
८, ध्यान करने वाले उपासक लोग समाप्त न होने 
वाले तमोगुणी परदे पर मधुर त्रह्मरस टपकाने बाले 
श्रानन्दमय कोशा को अच्छे प्रकार से प्रकट किया 
करते हैं और उसीकी अभिलाषा करते हैं 
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१६ ऐतरेय ब्राह्मण 


९. जिस प्रकार दूध देने वाली गौएँ घरकी ओर 
लोटती हैं उसी प्रकार ऐश्व्ययुक्त उपासक जन सत्य-. 
ज्ञान के आधार आनन्द सागर परमात्मा की ओर 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं | 


त्रिवृत्टतोत्र की पाएशेली 


पहले पर्याय में तीनों सूक्तोंकी पहली ऋचा, दूसरे 
पर्याय में बीच की दूसरी ऋचा और तीसरे पर्याय में 
अन्तिम तीसरी ऋचा ३-३ वार पढ़ी जाती È | 
यद्यपि स्तोम का सामान्य अर्थ 'स्तुति' हे. किन्तु 
विष्टुति विशेष स्तुनि-गान है | साम वेद के ताण्ड्य 
महा ब्राह्मण के दूसरे और तीसरे अध्यायमें इसके भेद 
बणन TEE हू । १. WAIT, २, पञ्चदशा, ३ सपश 
एकविशा, ५ त्रिणव और ३, त्रयस्त्रिशा -- ये ६ 
स्तोत्र होते हैं | उनमें बहिष्पवमान के साधन त्रिवृत्त 
स्तोत्र की ३ बिष्ट्तियों हैं -- उद्यती, परिवत्तिनी 
ओर कुलायना । १, उद्यती--पहला उदूगाता तच की 
पहली ऋचा को दूसरा दूसरी को तीसरा तीसरी को 
३-३ बार पढ़ता है । २, परिवत्तिनी--पहला उद्गाता 
तीनों ऋच्वाओंटको, फिर दूसरा तीनों को, फिर तीसरा 
तीनों को पढ़े । ३, कुलायिनी- - पहला उद्गाता तच 
की तीनों ऋचाओं को १-२-३ के क्रम से पढ़े, दसरा 
२-३-१ के कम से और तीसरा ३-१-२ के क्रम से 
३-३ ऋचाओं को पढ़े | 


& बिधि ११ शंयुवाक्‌ ४8 
ध्य भरनीध से -- ओ३ AAT | 
चरनी ध्र -- अस्तु श्रौ ३षट्‌ | 


aag होता से-- स्वगा दैव्या होतभ्य: स्वस्तिः 
मानुषेभ्यः शंयो: ब्रहि । 


होता-- तच्छ या रावृणी महै गातं यज्ञाय गातं यज्ञ- 
पतये देबी स्वस्तिरस्तु न: स्वसितर्मानुघेम्य-: । अर्ध्य 
जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु Teds शां 'चतुष्पदे |। 


[शतपथ १.९.२.२६-२७] 
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पञ्चिका १ अध्याय २ 


उदयनीय इष्ट 


उदयनीय सोमयाग की अन्तिम इष्टि है । इसमें सभी 
विथियाँ पायणीय इष्टि के समान होती हैं | केवल विधि 
१० में AII के स्थान पर एकविश स्तोम पढ़ा जाता 
है ओर अन्त में पत्नी-संयाज किया जाता è | 
=< नस ज़ 
पत्न-सचा 
६७ विधि ११ पत्नी-संयाज के ६ मन्त्र ई 
यह कम उपांशु ( चुपचाप ) किया जाता है । क्रमशः 
सोम, त्वष्टा और देव-पत्नियों के लिए ३ आहुतियाँ दी 
जाती हैं । यह पत्नी-संयाज दीक्षणीय इष्टि के भी अन्तमें 
किया जाता है। 
होता दभ -मुष्टि को, अध्वर्यू जुहु-लुव को, अग्नीत्‌ 
सबसे आणे आज्य-स्थाली को लेकर पश्चिमाभिमुख होकर 
गाहपत्य कुण्ड के पास जायें | aeaa, गाहेपत्य से दक्षिण 
में पत्नीके आगे ईशानाभिसुख बैठ । होता गाहँपत्य के 
पश्चिम में और अग्नीत्‌ उसके उत्तर में दक्षिणाभिमुख | 
अध्वर्यु होता से -- सोमाय अनुब्रूहि ! 
होता ( पुरोऽनुवाक्या )-- 
१२१-१२३ . आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम | 
भवा वाजरय संगथे ओश्म || १॥ 
[Ho १,९१.१६; ९.३१४; यजु० १२.११२ | 
अ्थे-- हे सोम ( परमेश्वर, लिट्ठान्‌, वंद्य, राजन्‌, 
-चन्द्र, सोम औषध ) , तेरा सब प्रकार से सुख-वर्षक 
बल हमें प्राप्त हो । तू पूणं उन्नत Dit समृद्ध रह्‌ तथा 
अन्त, बल. ज्ञान, ऐश्वयं आदि की प्राप्ति में सहायक हो 
और जीवन-संग्राम में विजय करानेवाला हो । 
asad आज्यस्थाली में से खुवा से जुहु में ४ वार 
'आाज्य लेकर अग्नीत्‌ से “आ श्रावय' कहें । अग्नीत्‌ द्वारा 
अस्तु भ्रोषट्‌ कहनेपर होता “सोमं यज? कहे | होता हारा 
नम्नलिखित याज्या पढे जानेपर अध्वर्यू आहुति दे-- 
१२४-१२५ सं ते पयांसि समु यन्तु AMT, 
| सं वृष्ण्यानि अभिमातिषाहः | 
आप्यायमानो अमृताय सोम, 
दिवि aeiia उत्तमानि धिष्वरे ॥वौ रेषट ॥ 
[ ऋग्देद १,९१.१८, यजुर्वेद १२.११३ | 
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१७ 


यजमान — इदं सोमाय इद न मम | 
अर्थे -- हे सोम (योगी, राजन्‌, सोम औषध) , तेरे 
लिए दूध-जल और अन्त-संग्राम-वेग-बल अच्छे प्रकार 
से प्राप्त हों । अभिमानी शत्रुओं की नाशक, सुख-वर्षक 
शक्तियां प्राप्त हाँ । अमृत के लिए सब ओरसे बढ़ताहुआ 
तू द्यौ (आकाश-मूर्घा) में उत्तम यश-वचन धारण कर । 
१२६. त्वष्टा की पुरोऽनुवाक्या -- 
ag त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपहवये | 
अस्माकमस्तु केवलः ॥ AA || 
f [ऋग्वेद १.१३.१० | 
अथ-- यहाँ सब में व्याप्त, सब में अग्रणी त्वष्टा 
( परमात्मा, यज्ञानि और अभियन्ता इंजीनियर ) का 
आहवान करता हूं । वह हमारा केवल इष्ट साधन हो । 
त्वष्टा की !याज्या ऋचा--- 
होता-- ये यजामहे त्वष्टारम्‌ । 
१२७-१२५, तन्नस्तुरीपमध पोषयित्नुः, 
देव त्वष्टविरराणुः स्यस्व | 
यता वीर: कर्मण्यः सुदक्षः, 
ganar जायते देवकाम३ः ॥वौषट | 
[ Ho ३.४.९) ७.२९ ] 
अर्थ- हे देव त्वष्टा [ईश्वर, वद्वान्‌,राजा,यास्त्रिक ] 
आप शीघ्र वलकारी, पोषक अन्त-बल-वीर्य-विद्या-यश 
प्रदान करते हुए, हमें दुःख से छुडाइये जिससे हमारे पुत्र 
और प्रजा वीर, HAV, उत्तम दक्ष, शस्त्रास्त्रयुक्त; fagrat 
बीर दिव्य गुणों की कामना करनेवाली उत्पन्न हौ । 
देव-सत्नियों के लिए पुरोऽनुवाक्या 
१२६-१३०, AAA देवानां पत्तीरुशतीरवन्लु नः; 
प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये | 
याः पथिवासो या अपामपि ब्रते 
ता नो देवीः सुहवाः शमं यच्छत | ओश्म । 
[ ऋ० ५,४६.७; अ० OVER ] 
अर्थ-- विद्वानों की पालना करती हुई स्त्रियों और 
राष्ट के अधिकारियों की पत्निया तथा अग्नि भादे | 
प्राकृतिक देव की शक्तियाँ इन्छ।पुवक हमारी रक्षा करो) | 
ये विशेषतः शिशुओं की रक्षा और तथा संग्राम मैं विजय || 
और अन्तके संरक्षण-वितरण में हमारी विशेष रक्षा कर | 


जो प्रथिबी -जल को शक्तियों हैं, तथा जो स्थल-जल- 
सेना में और जो प्रजा में कर्मो के सुधारने में नियुक्त 
हैं, वे सभी विदुषी स्त्रियों उत्तम प्रशंसित होकर हमें 
सुख-शान्ति प्रदान करें । 
पूणिसा-अमावास्याएं भी देवों को पालने वाली 
। वे सूय-चन्द्र को शक्ति ओर यज्ञ द्वारा रक्षा करे | 
देय-पस्तियां के लिए याज्या- 
होता-- ये यजामहे देवानां पत्नीः 
१३९१-१३२ उत ग्नाः व्यन्तु laq: 
इन्ट्राणी अग्नायी अश्लिनी राट्‌ । 
आ रोदसी वरुणानीं शृणोतु, 
व्यन्तु देवीयंः ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥वोषट ॥ 
[ ऋग्वेद ५,४६.५८, अथव वेद ७४९२ | 
अथ- र ये देव-पत्तियाँ बाणी को प्रकाशित 
तथा हमारे हित की इच्छा करें | १ इन्द्राणी Raa 
शाक्त AWC स्ती-पेनापति तथा सेनापति की पत्नी Jh 
२, अग्नायी [ अग्नि की शक्ति और स्त्री-मन््री तथा 
मन्त्री पत्ती |,३.राट अश्विती [ प्रदीप्त प्राण-उदान, हाइ- 
डोजन-आकसीजत और स्त्री इंजीनित्वर तथा इ'जीनिअर 
की पस्ती, ४. रोदसो [वायु-शक्ति और स्त्री-दरडाधि- 
कारी श्रौर दण्डाधिकारी को पत्नी ]. ५. वरुणान 
[ जल-गक्ति और स्त्री-न्यायाधोश तथा न्यायाधीश 
की पत्नी--ये सथ जनता की वात को सुनें और अपने 
कार्यकाल मं हमारा हित करें | 


एकविश स्तोम के अन 


₹ Heal सभी प्रका के स्तोम बनते Zig 
स्तोम बनानेक लिए ३ ऋचाओंकों निम र्‌ बोले- 
पहले परयाथमें पहली ऋचा ३ वार दूसरी ३ वार 
WAT १ AL = बार; दूसरे में पहली ऋचा १ वार 
दुसर MAN ३-३ वार--७ वार; तीमरे में प ली 
तीसरी ३ घार, दुसरी १ वार--७ वार । सब मिला 4 
२ ऋचाए २१ वार पढ्नेस एकविश स्तोम हो जाता 5 | 
सामयाग क प्रात: सबन में 
faa स्तोम Bit सायंसवन्सें एकबिश स्तास पढ़ते हे | 
२२-९३६, यज्ञा यज्ञा at अस्नये शिरा गिरा च दक्षसे 

प्र प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌ ॥ 

[ ऋ० ६.४८,१; साम ३५, ७०३; य ० २७ ४२ ] 
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तरेय ब्राह्मण 


अर्थ हे मनुष्यो, तुम्हारे प्रत्येक यज्ञमें तथा प्रत्येक 
वचनमें समथ ओर महाम्‌ अग्नि(परमेश्वर तथा यज्ञाग्नि) 
का गुण-वणन हो । हम सभी मृत्यु-रहित, सर्गज्ञ, मित्र के 
समान परमात्मा को प्रशसा करते हैं 
१३७-१३९, ऊर्जो नपातं स हिनायमस्स युः, 
दाशेम हव्यदातये । 
qag वाजेषु अविता भुवद्‌ वृधे 
उत त्राता तननाम |} 
{Ho ६.४८.२ साम ७०४ यज २७ ४४) 
अथ--जिसका बल कभी नष्ट नही होता ऐसे ईश्वर 
आर aafia को हम gadè दान के लिए 
करते 


समपण 
क्योंकि बह्‌ हमारा हितकारी है, वुद्धि-वल के 
काया म रक्षक है आर हमारी वृद्धि के लिए शरीरों का 
पालन करनेवाला भी है। 
१४०, वृषा हि अग्ने अजरो महान्‌ जिभासि अचिपा | 
अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छूचे सुदीतिभिः सु दी दिह 
(ऋ०६ ४८३) 
अथ-- है पवित्र afia, क्योंकि तू बलवान, अजर 
महान्‌ हे और निरन्तर दीप्ति तथा प्रकाशसे qe करता 
हुआ उत्तम दीप्तियों से सबको विशेषता से प्रकाशित 
PRAT ६ अत: हमको AVS प्रकार से प्रकाशित कर | 
5 एकविश स्तोम के लिए दुसरी तच 
१४१-१४८, प्रो अयासीदिन्द्रिन्द्रस्य निष्कृतम 
सबा wert प्र मिनाति सङ्गरम्‌ 
सुय इव युवतिभिः angia, 
साम; कलशे शतयामना पथा || 
चथ ऐश्ययशाली मित्र जीवात्मा मित्र परमात्मा 
गन्तव्य परम पद की ओर बढ़ता हैं, उसकी आज्ञा का 
THT नहीं करता | जैसे मनुष्य मिली हई कामगाओं 
उक्त हाता हूँ गैसे ही वह जीवात्मा सैकड़ों ज्ञान-पथों 
पं कलश १६ कला-युक्त परमेश्वर)में विचरण करता है । 


5 


4 i q Sy 


प्रवो धियो maga विपन्युव TTF: सं 
सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभो $$ 


भावाः 


नेष्य क्रमुः । 
पयसेमशिश्रयुः॥। 
ASG स्तोता सोम-परमेशत्र रकी स्तुति कर । 
ताम संयत पिप्युषीमिपमिन्दो पद सून पः मानोअस्तिधमू 


था नो दोहते तिरहन्तसझ्चषी लुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीयम्‌ ॥ 


भावाथ-- ह 
९ इन्दु सोम, तू हमें संय च्छा, eT- 


KA करा जो दिनमें तिगुना यशा stra सुख दे | 
का 0111 1111 साम५५७,११५२-५४,अ १५.०. ६० 1B 
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वेद-ज्योति 


7) 
के 


९100) का दान 


STATS 


दानदाता--श्री संजयकुमार संयुक्त मन्त्री वि. वे प. 


इंदोर हें वेद गोणी 


दिनक ६.३.८२ पूर्णिमा को वेद गोष्ठी आर्य- 
समाज दयानन्द मै आयोजित की थी । विषय पुरुष- 
सूक्त था | पौर्ण॑मास्थेष्टि, Jaga पर्व चातुर्मास्येष्टि 
भी सम्पन्न हुईं तथा पुरुषसूक्त से भी यज्ञ हुआ। 

श्री प्रभाकर शमा एडवोकेट ने तथा श्री वीरसेन 


वैदश्रमी अध्यक्ष विश्व वेद परिषद ने इसी सूक्त पर 


प्रवचन किया । दि १८-३ से २७-३ तक यहाँ सन्ध्या- 
योग साधना सत्र का आयोजन किया गया | 
१८से२७ मार्च तक अष्टांगयोगप्रशिक्षण सत्त संपन्न हुआ 


तेह प्राग दिखाओ 


कविराज श्री बनवारी लाल 'शादां' नई दिल्ली-५ 


उठो sata समय को गवाओ | 


दशा देश की बिगड़ी उसको बनाओ || 


वेदों के पथ प्रर चलता हैं जों भूले | 

उन्हे वेद-पथ पर अब चलना सिखाओ ॥ 
वेदोक्त धर्म -शेली ऋषि ने बताई | 
कहने से क्या हो तुम चलकर दिखाओं N 
जाति-पांति gaga जड़े से मिटाकर। 


S ` टर है B > छ 
वेद-माग से जो जन विमुखं ebkeo Kag 


प्रेम की गंगा अब घर -घर बहाओ । 


११ 


एर तक दिव्य हमारा वेद 


(धी राधेश्याम आर्य एडवोकेट सुल्तानपुर (उ०प्र०) 
वेद महान अपौरुषेय हैं, ईश्वरीय शुचि ज्ञान हैं । 
मानवता की विमल विभूति, वे सतप्रेरक विज्ञान हैं ॥ 
देश-काल व इतिहासों की १ सीमा से हैं बाहर । 
वेद ज्ञान की गरिमा से, मानव उन्नति करता सत्वर |] 
सभी सत्य विद्याओं का है; पुस्तक दिव्य हमारा वेद । 
आदिकाल से पावन गंगा, धर्म की रहा बहाता वेद ॥ 
दिव्य ज्ञान के पुंज वेद हैं, जिनसे होता जन-कल्याण । 
सत्यशिवं-सुन्द रतापूरित, होता जन मानस निर्माण ॥ 
गोरवमरिडत वेद हमारे, करते कण-कण का उत्थान | 
सुब समुद्धिमरा जीवन हो,कर भानन्दसुधा का पान ॥ 
ज्योतिमयी ऋचाओं से यह,ज्योतित हो अब साराजग 
गहनतिमिर से आच्छादित जो,पुनःप्रक्राशित हो जगमग 
मंगलमय हो जीवन-जन का,सदा सफलता मदु सरसे। 
जनजन में नवजीवन आये , वेदाञ्मृत अन्दर बरसे ॥ 
वेद ऋचाएः गूंज उठ फिर,धरती के शुचि प्रांगण में । 
सामगान की aga लहरियां, लहराय भू आँगन में॥ 


होली यज्ञ व वेदगोष्ठी 


कानपुर में फाल्गुन पूणिमा ९-३-५२ को यज्ञ और 
वेदगोष्ठी श्री विज्ञानशंकर कोषाध्यक्ष वि.वे.प. के घर 
अरमापुर में सम्पन्न हुई | दिनांक १४-३-८२.रविवार 
को आये समाज अरमापुर में आचाये वीरेन्द्र मुनि : 
शास्त्री का प्रवचन और वेद संगोष्ठी हुई । 


वेद णारापण यज्ञ 


लखनऊ में दिनांक ८.३.८२ को प्रातः ६ से सांय'६ 
बजे तक श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह मन्त्री उ०प्र० विश्व 
वेद परिषद के घर मेंहदी टोला अलीगंज गे वि.वे.प.. 


. के तत्वावधान में सामवेद पारायण ब्रह्म महायज्ञ 


झाचायं वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, श्री ओजोमित्र शास्त्री के 
आचायेख में सम्पन्न हुआ | १ 
१७ से २२ मार्च तक आये समाज आदशनगर में 
ऋग्वेद पारायण यज्ञ हुआ। श्री कोहली परिवा 
। ५ त्य हैदराबाद लखनऊ में २३ से २८ माच 
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, ध्वनि-शंपिंत कसः 


+ उमने अपने स्वर-सहित चेद-पाठ एवं वेद प्रवचनों के 
नीचे लिखे केसेट तैयार किये हैं जिनका उपयोग aaa 
सुलभ ही सकेगा-_ 
Raz सं० १- सन्ध्या, शुद्ध एव सस्वर मन्त्र-पाठ-युफ्त 
ईएवरस्तुति-प्राथतोपासता स्वस्तिवाचन, शांति 
करण के मन्त्र चारों वेदों की रीति से 
तथा gaa मत्त और महावामदेव्य गान | 
० २(क)> प्रवचन गायली एवं यज्ञ विषय पर 
it (ख): मन्त्पाठ) यजुर्वेद के अध्याय १६, ३१, 
4 ३२, ३६ एवं ४० | 
कँसेट सं० ३--प्रवचन सन्ध्या का यौग्रिक एवं क्रियात्मक 
| | रहस्य | 
| कॅसेट सं० Y—ATHAT आर शिवशङ्कर दयानन्द \ 
| | सेट सं० ५- वेदमन्त्रों का सुमधुर गायन वाद्यसहित । 
| 


केसे 


कैसेट सं० ६>गायत्नी एवं मृत्युङजय मन्त्रा के Taa- 
जटा-घनादि पाठ 

कैसेट do ७ व ८ — आर्याभिविनय सम्पूर्ण मन्त्र एवं 

agia के अर्थ सहित | 

कैसेट सं० २ दो प्रकार के हैं, अतः सब कंसेट ९ होते हैं। 
_ परिडत. वीरसेन वेदश्रमी, वेद-विज्ञानाचाय, 
वेदसदन, महारानी पथ, [इन्दोरमध्य प्रदेश] 

a, 


` सदस्यों से प्राथना - 
आपका वर्ष पूर्ण हो गया है कृपया आगे के लिए 
२० रुपये शीघ्र भेजें, यदि न मेजें ती कृपया सूचित करें । 
— ओजोभित्न शास्त्री, मन्त्री विश्व-वेद-परिषद्‌ 
प्रेषक प्रकाशक घेदज्योति 
सी 5१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ [उ.प्र.] 
मुद्रक आदर्श प्रस लखनऊ ६ | दूरभाष ८४१०१ 


सा० Fo 
ग्रवायाम्‌ श्रो 


बा 


. छ वेदज्योति & पंजीकृत संख्या ६६२० १ डाक लखनऊ २०६ 
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gai उत्तर अपच € 


प्रय quan तथा सद्र गणु 
सादर 


निवेदन है कि सहगाई आर आथिक सङ्क 
कारण आपकी वेदज्योतिका FEA आप सभी कालए 
२०) किया गया है | कृपया स्वीकार कर ब MA भेजे । 
वर्ष इस अङ्क से माना जायेगा । याद किसी कारण 
स्वीकार न हो तो भी कृपया आप उत्तर अवश्य द | 


मस्त 


निवेदक-- आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, 
a र TE. = 5; भ्या Tum & 
we q U | i 
dec Up aid 
वेद-विश्‍व-विद्यालय की आगामी परीक्षाएँ श्रावणी 
के बाद १९ अगस्त १९८२ को होंगीं । परीक्षार्थी 


अपना नाम, पिता का ताम, पता की सूचना के साथ 
परीक्षा-शुल्क ५) शीघ्र भेजें 1 नियमावली-पाठावाध 
पूर्णवत है | केवल 'संस्कृत-विशारद' क नई परीक्षा में 


शिक्षा, अष्टाध्यायी १ अध्याय, मूलरामायण, विढुरनीतिं 


योग-दर्श न,चाणक्यसूत्र, नीति-वेराग्यशतक, मवुस्मात है । 


पौरोहित्य-विशारद में संस्कारविधि पाठ्यग्रन्थ ह | 


एणं शदध हवन सागं 


आर्य पवे पद्धति के अनुसार ऋतुओं के अनुकूल बनी 
सुगन्धित हवन सामग्री मँगाइये | सूल्य ४) किलो | 


सन्दर सस्ती छपाइ 


आदश प्रेस लखनऊ आपकी सेवाके लिए तय्यार है । 


रोगोंकी अचक चिकित्सा 


सक्षी रोगों की, थ्शिषकर बच्चों और स्त्रियों की? 
अचूक चिकित्साके लिए हमसे परामशकर लाभ उठाये । 


— sto अनिल कुमार, बी० एम० यसं० 


छु 


सम्पादक-- 


आचाय बीरेन्द्र मुनि शास्त्री 
ऐस. ए. काव्यतीथ 


$ सी 5१७ महानगर लखनऊ ६ 


दूरभाष ८४९०१ 


०००००००००००,००००००० 
DO COOMA an 


Aaaa प्राता गायत्री पदिक संध्य। योग साधना 


आर्म भूभु व स्व: | तग्‌ सवितुर्‌ वरेण्यम्‌ भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियां यों न: पुचोदयात || 
IJe Bo ३६ | मन्त्र ३ 
श्रद्धा से सव जपो, बुद्धि की erat, गायती माता | 
जिसका भूः, फिर भुवः और स्वः तीनों लोकों से नाता || 
भक्षर ओं त्रिमात्रिक, ऋक-यजु-साम सभी की ब्याख्यात्री | 
अचल अथवं, ब्रह्म, भूमा में जो साधक की ध्रुव धावी ॥ 
सविता के वरणीय भगे, उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करो । 
घ्यान-धारणा द्वारा जिससे, भीतर भाव-विभूति भरो | 
प्रज्ञा प्रारत रहे सत्य में ऋत-चिन्मय आनन्दमयी | 
प्राकृत अशों से ऊपर उठ बनो वीर विश्रुत विजयी || 
पल-पल प्राण-अपान स्वरों में ओं नाम का जप चलता। 
अवयव-अवयव देह-देह का जिसकी ध्वति-ध्वनिमें पलता || 
गायन्ते त्रायते’ मधुर वाणी - वीणा लेकर गाओ | 
प्रातः सायं प्रतिदिन साधक, म! की चरण-शरण जाओ ॥ 
बेद ज्ञान का कोष, वेद का सार भरा गायत्री में । 
होकर एक, अमेय शक्ति का स्रोत इसी सावित्री में || 
ऋषि, मुनि, साधक, भक्त इसी के अवलम्वन से सिद्ध हुए | 
भीत अभीत, अरक्षित रक्षित, दलितःदरिद्र समृद्ध हुए ॥ 


-डा० मूंशीर।म शर्मा ‘सोम? आयतगर-कानपुर 

a J Qa Qa पु) & 
मंगल de A आव: 

श्री सूरज गुप्त, लक्ष्मीबाई नगर दिल्ली ने हि० 
टाइम्स १७-८-७६ में लिखा है कि संगलके फोटो ब 


ग उड़ैनतश्तरीसे मिले पत्रपर छुपा अक्षर ॐ या ओं है। 
$ विशेषांको-सहित बा विक ल्य 8३) asta 


इन्दौर में १८ से २७ मार्च तक विश्व वेदपरिषदू 
के अध्यक्ष श्री वीरसेन वेदश्रमी द्वारा शिविर सम्पन्न 
हुआ । अब आप रिवाड़ी में आचायं वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 
के साथ २३ ४-८२ से ७-५-५२ तफ ऋण्वेद से विशाल 
ब्रह्म-पाराव्रण महायज्ञ सम्पन्न करा रहे हे । 


% चारों वेदों के मन्त्रों की संख्या क र 


pt 
4 
$ 


ऋग्वेद | यजुर्वेद | सामवेद | अथवेवेद | & योर 
सब- १०५२२ | १६७५ | १८७५ | ५६७७ | २०३४६ 


gai- ७०० | sxe | 
शेष- ६८२२ | १९२५ | 


बिबश में वाषिक ४० 


१७५५ | १८५० | ४१८५ 
६० | ४१२७ 


१५१४६४ | 
एकप्रति २ Ba 
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Gla की आतिथ्य gf 


fn खण्ड १--सोम का खरीदना 
ga दिशा में देवों ने सोम राजा को खरी 
11 इसलिये यह पूव में ही खरीदा जाता है । उन्हाने 
3 a मास (मलमास) में खरीदा था इसलिये वह 
अनुकूल नहीं हैं। सॉम-विक्रमी अनुकल नहीं होता, 
ay होता हे l 
खरीदकर मनुष्यों के पास लाये जाते हुए सोम 
को 1देशाए , वीय ओर इन्द्रियाँ नष्ट होने लगीं। 
उन्ह एक ऋचा से, फर ढी से, तीत से, चार से 
पच से, छ: से, सात ऋचाओं से रोकना चाहा किन्तु 
न रोक सके । (अन्त में) उन्हें आठ ऋचाओं से रोका 
अर प्राप्त किया, इसलिये भश धातु से बना “अष्ट? 
St यथाथ साथक है | 
जो यह जानता है वह अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त 
कर लेता है। इसलिये इन (सोम प्रवहण) आदि 
कर्मा सें प-प ऋचायें, इन्द्रियों और वीर्यो के रोकने 
के लिये बोली जाती हैं ॥१॥ 
खण्ड २--विधि १ रि 
aag ब्रह्मा के लिये प्रेष (आदेश) देता है-- 
खरीदकर लाये जाते हुए सोम के लिये सन 
लिये ।” होता निम्नलिखित्त मन्त्र २ वार बोलता 
१४६-१५० [१-३] (१) अद्राद अभि शरेयः प्रेहि, 
बृहस्पतिः पुर एता ते अस्तु | 
अथ ईम्‌ अवस्य वर आ पृथिव्या 
आरे शत्रन कृणहि सवंवीरः॥ 
[तैत्तिरीय संहिता १.२.३.३] 


~ ——_—— 
3 ge IM 


टिप्पणी--उपलब्ध शौनक संहिताके अथवेवेद ७ 54 
की में इस मन्त्र में 'अभि? के स्थान पर 'अघि', अथ ईम्‌ 
अवस्य' के स्थान पर अथ इमम्‌ अस्या? “शालन के 


surukul Kangri 
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ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध 


गे तीस 


रा अध्याय 


अर्थ-इस कल्याणकारी स्थान से चलकर तू श्रेय 
(दूसरे सुबस्थान) को प्राप्त हो--इस प्रथम चरण के 
द्वारा (सोम को प्राची -बश स्थान पर पढे वकर) 
जमा! को श्रदलोक प्राप्त कराता है। बृहस्पति 
तरा Ali qaia हो--इस द्वितीय चरण से 
बृहस्पति = त्रह्मवत्ता को (ala का) नेता बनाने से 
यज्ञकम नष्ट नहीं होता | 
तीसरा चरण अब इसको प्रथिवी के श्रेष्ठ स्थान 
पर रफ्खो'-कह कर, सोम को देवयजन स्थान पर 
रखकर, चाथा चरण (तू सवप्रकार वीर ओर वीरों- 
वाला होकर शत्रुओं को दूर कर'--यह यजमान के 
लिये कहकर पापरूपी शत्रु को दूर करता और नीचे 
दवाता है | 
१५१ [४] (२) सोम यास्दे मयोभुवः उतयः सन्ति 
दाशुपे । ताभिनों अविता भव | 
(देखो प्रष्ठ ७, सं२ ३०) 
अर्थ- है सोम, दानी के लिये जो तेरी सुख- 
कारी रक्षायें हैं, उनसे तू हमारा रक्षक हो | 
१५२ [५] (३) इमं यज्ञमिदं वचो,;जुजुषाण उपागहि | 
सोम त्वं नो वृधे भव || 
अर्थ-हे सोम, इस यज्ञ और बचन को सेबन _ 
करता हुआ तू भा और हमारी वृद्धि के लिये हो। . 
११३ [६] (४) सोम गीभिष्टवा बयं वधयामो वचो- | 
विद: । सुमृडीको न आविण || 
र्थ -हे सोम, वेदवाणी जाननेवाले हम 
वेदवाणियों से बढ़ाते हैं। तू हमारे लिए 
सुखकारी हो । [ऋ० १.९१, ९-९ 
ये तीनों सोम देवतावाली, 


{ mi Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| ae ऐतरेय ब्राह्मण 
| इस तच को सोम देवता के साथ गायत्री छन्द से सन्तान और अन्न दे--यह आशीर्वाद को altar 
| करती है | हे। वह दिन-रात कृपा करे ओर सन्तान्युक्त धन 
| १५४ [७] (५) सर्व नन्दन्ति वश्षसाऽऽगतेन; दे--यह आशीर्वाद है | AS १ < 
सभासाहेन ASI सखायः | १५६-१५७ [६] (७) या ते धामाने हविषा यजन्ति, 
किल्विष-स्पृत वितुषणिहि एषाम्‌ „ ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । | 
| at हितों भवति वाजिनाय || गयस्फानः प्रतरण; सुवीरो, 
(mo १०.७१.१०) अवीरहा प्रचरा सोम gafa || 
अर्थ--(प्रथम पाद) सर्व०--यश ही सोम राजा [ऋ १.९१.१९--य° ४.३७] | : 
है। इसके खरीदने से सब मित्र प्रसन्त होते e—a] AA- साम[ परमात्मा, TAFIR, साम ओषधि | A र 
यज्ञ में धन पाने का इच्छुक होता है ऑर जो नहीं जातेर स्थान आर पदाथ, हाव स, यज्ञ को संगत | : 
| होता (कवल यज्ञ देखने को ही आता है) | करते है वे सत्र यज्ञ के चारा ओर वतमान हां | प 
| (द्वितीय पाद) सभा०-यह सोम राजा ही ब्राह्मणों हमारे धन और प्राणां को वढ़ानेवाला, दुःख से तारने- र 
| का सभासाह सभा में जीतने बाला सखा है । वाला, उत्तम वीर ओर बारां से युक्त, वीरों को न wb 
| (ततीय पाद में) किल्विषस्प्रकूरपाप से बचाने मारता हुआ, कायरों कां भी सुख देता हुआ तू घरों | ॥ र 
| वाला | यह्‌ सोम ही किल्विष स रक्षा करनेवाला है। में अच्छे प्रकार गति कर [प्राप्त हो | E प 
| यज्ञ में जो श्रेष्ठता का प्राप्त क्य aua वही दुय का अथ हे घर । आते St सोम राजा से f 
| (कुछ त्रुटि से) किल्विष हो जाता है । इसीलिये कहते यजमान के घरबाले डरते हे । होता इस ऋचा को ( 
| जाते ee होता, भन्यचित्त होकर मन्त्र न पढ़ो |? पढ़कर शान्ति से उस [सोम] को शान्त करता है। | द 
| “(हे अध्वयु ), व्यग्र होकर अनुष्ठान मत करं — वह शान्त होकर इस यजमान को सन्तान और पशुओं 
| प को न प्राप होर P पितुषणि: >य़न्न और की हिंसा नहीं करता | 
॥ दक्षिणा fag है, उसे इस सोम के निमित्त (यजमान) १५८ [१०-१२] (८) इमां धियं शिक्षमाणस्य देव, | चे 
|| = =ऋXत्तिजों के लिये देता दै । इस प्रकार सोम को इनका कत्‌ दक्षं वरुण संशिशाधि | ।॥ ज 
हा वाचाला दै (> f यथाति विश्वा दुरिता तरेम, fe x 
(चतुर्थ पाद) झरं०-- वह वाजिन (इन्द्रिय-शक्ति सुतर्माणम्‌ अभि नावं रुहेम || g 
और वीये) के लिये पर्याप्र समर्थ हितकारी होता है | bers) ८.०२ दं 
जो ऐसा जानता हैं उसको इन्द्रिया और बीर्य चरथ वरुण देव [परमेश्वर और अध्यापक], न्न 
११ RRD सह होते. आप शिक्षा प्राप्त करनेवाले की इस धी वुद्धि, कर्म) ह 
१५४ [८] (६) बागन्‌ देव क्रहतुभिवधंतु क्षयम्‌ , क्रतु [am वीर्य] और दक्ष [बल, प्रज्ञान] को और 4 
दधातु नः सविता सुप्रजाम्‌ इषम्‌ । अच्छी प्रकार तीक्षण कीजिये। जिस [धी, क्तु, 3 
स नः क्षपाभिर्‌ अहभिश्च जिन्वतु , दक्ष | से सब दुरितों [पापां, व्यसनों, gat] को हम Š 
प्रजावन्त रयिमू अस्मे समिन्वतु || पार कर जायं और अच्छी प्रकार तारनेवाली x 
[Be ४.५२ ७] [ सुक्रिया-विज्ञात, यज्ञ, वेदवाणी रूपी] नाव पर af 
अथ--वह देव (परमात्मा, सुय, सोम] हमें सत्र चढ़ जायें | दे 
|, प्रकार स प्राप्त हा Ai ऋतुओ a घर को ACTA | होता वरूण देवतावाली इस ऋचा को तीन वार च्य 
हि सोम उस समय प्राप्त हुआ होता है। ऋतुएँ पढ़कर समाप्त करता है | जब तक सोम [वस्त्र Haat झे 


S cS f र 
सोम राजा के भाई हे. जसे मनुष्य के भाई होते हैं। रहता है और यज्ञशाला के प्राचीनवंश आदि स्थानों क T 


होता] उनके साथ ही इस [सोम] को gaa नि E ति 
[ सबिता [उत्पादक परभात्या सर्य सि] पी kang Coe बरुण देवतावाला रहता है । होता 


nS SOS od 


ab 
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पठिचका १, 


[वरुण] देवता और उसी के 
समृद्ध करता हँ। 
(मन्त्र में) शिक्षमाण से अभिप्राय यज्ञकर्ता टे 
TRY हम क्रतु-वाय, दक्ष>प्रज्ञान दे। यज्ञ, की 
aede 1कयाए आर वाणी ही सुतर्मा नाव है। 
(यहाँ) वेदवाणी रूपी नाव qe चढ़कर यजभान 
के BIT aa (सुख-प्थान) को प्राप्त करता है। 
_ देवा उपयु क्त STAJE ८ सन्त्रां को पढ़ता है । 
जा Hea कय जान वाले यज्ञकभ को बताये बह gT- 
हाता ह | उसी स यज्ञ सफल हाता @ | उन 
= सम्त्रों में पहले को ३ बार और अन्तिम को ३ वार 


पढ़ने से 5 सन्त्र १२ हो जाते हैं। १२ ही महीने 
ie j 
संबत्सर होते है ओर संवत्सर प्रजापति होता है 


जा ऐसा जान लेता ह वह इन ही प्रजापति से 
aa रखनेवाली ऋचाओं से AAS हो जाता 2 | 
पहली आर अन्तिम ऋचा को ३-३ बार पढ़कर होता 
स्थिरता (प्रवलता और अवच्छेद) के लिये यज्ञ 
(रूपी रस्सी) की ही गोंठों को (दोनों सिरों पर) 
बघता है URI 
खण्ड २ (सोम को गाडी से उतारना) 
विधि २--जब सोम को गाडी से उतारें तो एक 
बेल गाडी में जुता रहता है और दूसरा खोल दिया 
जाता है । यदि दोनों को खोल दिया जाय तो यह 
सोम पित देवता वाला ( पितराँ के काम में आने- 
चाज्ञा-घरेलू ) हो जाय (देवयोग्य नहीं रहे), यदि 
दोनों की गाडी में जुते रखें तो पुत्र आदि योग-क्षेम 
नपा सके । वे तितर-वितर हो जाये। खुला हुआ 
Fe घर में स्थित मनुष्यों का रूप है और जुता हुआ 
बल क्रियाओं का रूप है । इसलिये एक वेल को जुता 
रखते हुए दुसरे को खोलकर वे सोम को गाडी से 
उत्ता(ते हैं आर योग-छ्षेम दोनों को प्राप्त करते है 
देवों और AGU ने इन चारों दिशाओं में युद्ध 
किया । वे इस प्राची दिशा Has) वहाँ agi ने 
देवों को जीत लिया | वे दक्षिण दिशा में लड़े, वहाँ 
BAT ने देवों को जीत लिया। वे उत्तर दिशा में 
डे, वहाँ age ने देवों को जीत लिया। वे उत्तर 
पूव (ईशान) दिशा में लड़े, वहाँ देव नहीं हारे । यह 
दिशा अपराजिता है। इसलिए इस दिशा (ईरान) 


अध्याय ३ २१ 
में सोम को गाडी से उतारने का यत्न करे-करावे | 
क ऋणरहित करने वाला स्थामी यत्न 

च दव बाले--राजाके न होने से ही हम नहीं 
जात पात अतः राजा बनावें--यह निश्चय कर 
जहान साम को राजा बनाया | उन्होंने सोम राजा 
क द्वारा सव दिशाओं को जीता । जो यज्ञ करता है 
तह साम राजावाला ह | गाडी और यजमान क्रे qa 
H स्थत हाने पर साम GEI जाता al sau बह 
पूव ब्शा को जीतता ६ | उसको दाक्षण म क्ष जात 


है) san दाजण दशा को जीतता हे | उसे पश्चिम 
का आर मांडत हे, उससे Thad दिशा को जीतता 
ZI उसको उत्तर को आर स्थित करके सोम को 
Wel स उतारते ६ | उससे बह्‌ उत्तर दिशा का सोम 
राजा क द्वारा जीत इता है | 


जो इस प्रकार जान हेता है वह सब दिशाओं 
को जीत लेता हैं ।।३।| 
रूण्ड ४ (सोम की आतिथ्य-हवि) 
fafa 3— (पुरोडाश निर्माण) 

सोम राजा के आ जाने पर उसके आतिथ्य 
के लिये हवि बनायी जाती है। 

याकि सोम राजा यजमान के घरों में आता है 
इसलिये यह हवि +रूपित की जाती है। सोम के 
अतिथि होने के कारण यह आतिथ्य है। 

नो कपालों पर संस्कृत पुरोडाश वराया जाता 
है। प्राण ६ हैं (७ शीपेस्थ प्राण और २ नीचे के 
भाग में स्थित) | उन प्राणां के सामथ्ये के लिये और 
प्रज्ञान के लिये (पुरोडाश ६ कपालां पर बनाया जाता 
है) । यह पुरोडाश विष्णु देवता का होता है | विष्णु 
ही यज्ञ है । उसी विष्णु देवता से और उसी के अपने 
छन्द (गायत्री और त्रिष्टुप की अडबाक्या और 
याज्या) से यज्ञ को समृद्ध करते हुँ 

पुरोड्नुवाक्या-- 
१५९-१६३ इदं विष्णूविचक्रमे लेधा निदेधे पदम्‌ | 

समूढमस्य पांसुरे ॥ 
(५ बार ऋ० 
२२२, १६६६; अ० ७.२६.४) 
aå Ay [व्यापक परमात्मा तथा aa 
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यह संसार बताया । तीन प्रकार से स्थान निश्चित 
किया [यौ , अन्तरिक, प्रथिवी ]। समूढ [परमाणुमय 
जगन्‌ | इसके पांसुर [परसाणुयुक्त आकाश | A ct 
१६४ याज्या--तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम्‌ , 
नरो यत्न देवयवो मदन्ति। 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था , 
विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः l 
[azo १,१५४.५ ] 
चर्थ-सें उस पराक्रभी विष्णु के प्रिय अगी क 
प्राम करू जहाँ दिव्य गुण चाहनेवाल--मंतुण्य 
ग्रसन्त होते हे । वही इस प्रकार सं हमारा बन्धु । 
विष्णु के परमपद [मोक्ष | में ag [araa] का 
उत्स [कुखँ, जलाशय, स्रोत] र 
खरीदे हुए सोम राजा के साथ सभी छन्द और 
प्रछ [ब्रृहदू, रथन्तर, वेरूप आदि सामवेदोक्त 
स्तोत्र] उसके पीछे [अनुचर होकर] आते है। राजा 
के पीछे जितने आया करते हे उन सबके लिये 
शप्रातिथ्य किया जाता हे | 
[“अग्नेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा? - इससे गायत्री का 
*सोमस्यातिथ्यमसि विष्णवे त्वा-इससे द्विष्ट्प्‌ का 
आतिथ्य किया जाता हे । | 
सोम राजा के या जाने पर ARA का मन्थन 
करते हें । यह ऐसा ही है कि जैसे किसी मनुष्य 
राजा अथवा अन्य किसी योग्य के आने पर उसे 
बल [गाडी में जोतने अर खेती के लिये] आर गो 
[पालन के लिये| दिया करते हे । उसी प्रकार यहाँ 
रिंतमन्थन करते है, क्योंकि अग्नि ही देवां का 
पशु है ॥४॥ 
GRE ५ 


विधि ४-अग्नि-पन्धन 


[अग्नि के लिये १३ मन्त्र--पहले तथा अन्तिम 
को ३-३ वार पढ़े जाने से १७ मन्त्रों का पाठ | 

fafa ५--अध्वयु [होता से] कहता है--“मथी 
जाती दुई आग्नि के लिये सन्त बोलिए? 


वह होगा सविता देत्रतावालौ निम्नलिखित ऋचा 
को ३ बार पढ़ता है-- 


ऐतरेय ब्राह्मण 


१६५ [१-३] (१) अमि त्वा देव सवितः. 
ईशानं वार्याणाम्‌ | सदावन्‌ भारामीमहे || 
(Io १.२४.३) 
प्रश्न करते है कि स”यमान अरिं के लिये aig 
पढ़ने को कहा शा । फिर सबिता देवता का मन्त्र 
क्याँ पढ़ दिया ? इसका उत्तर्‌ 
क्योंकि सविता [परमात्मा ओर सूये] सव उत्पन्न 
पदार्थों का स्वामी है और सबिता स प्रेरित हांकर 
ही इस अरिन का मथते दे, इसलिये afar देवता 
का ऋचा का पढत हू । 
अथे--हे देव सबिता, सभी स्वीकरणु पदाथों 
के स्वाभी, सदा रक्षक, सेवनीय तुकको लक्ष्य करके 
हम सदा याचना करत है । 
; ६-१६ ] (२) मही at पुथिवी च न, 
इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरीमभिः 
(Ho १,२२.१३, य ] 
ती अथ--बडी याँ ओर प्रथिवी इस यज्ञ को पूणु 
कर्‌ और हमें पोषक गुणों से पूण करं ॥ 
प्रश्‍न करते हे कि 'जव सथ्यसान अग्नि के लिये 
सन्त पढ़ता है तो द्यावा-प्रांथबी वाला मन्त्र 
पढ़ा ? उत्तर यह्‌ है कि 'इस उत्पन्न अग्नि को देवां 
ने यावा-पथिवी [सूर्य और प्रथिबी | से ही अहण 
किया और आज भी ग्रहण करते है, इसलिये द्यावा 
प्रथिवी वाला मन्त्र पढ़ता उचित है। 
अब ARa देवता और गायत्री हो तीन 
ऋचाए होता पढ़ता हे । अर्ति के मथने के समय 
अपने ही अग्नि देवता से और अपने [गायली] छन्द 
से उसे समृद्ध करता है। 
१६६-१७२ [५] (३) त्वामग्ते पुष्करादधि, 
अथर्वा निरमन्थत । 
मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ।। 
(Æo ६१६१३; य° ११,३२, १५,२२; साम 4) 
अथ-- हे अग्नि तथा विद्युत्‌ , gaat बुद्धिमा. 
agais असक वैज्ञानिक विश्व के सिर के समा 
वर्तमान अन्तरिक्ष से मन्थन करक प्राप्त करता है । 
१७३-१७४[६४.तमु त्वा दध्यङ ऋषिः gasa अथवंणः | 


१ ३२)” 


3२. १३ 
२ 3 
८५५, . ९२ 


al 
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पड्चिका १, अध्याय ३ 


AA-AAA] नष्ट करनेवाले, शत्र-नगर-विदारक 
Gh आरन की BATT का रक्षक शिष्य सुख कारक 
अरित आदि का ज्ञाता वेद-जेत्ता ऋषि प्रकाशित करे | 
१७५-७६(७)५ तमु त्वा पाथ्यो AT समींधे दस्युहन्तमम्‌ । 

दडजयं रणे रणे || 
(FE? ६।१९।१४-१५ य० ११.३३-३४) 
अथे प्रस्येक रणा में धन जीतने वाले, रोग आदि 
agat को नष्ट करनेवाले तुझ अग्रणी को टो जल- 
वन्त-भागा का प्रयीक्ता, सुख-वर्थक, बलवान्‌ पुरुष 
अच्छी प्रकार से प्रकाशित करता ओर कराता हे | 
इसी प्रकार ag अग्नि को उसीक देबता ओर उसी 
के छन्दों द्वारा समृद्ध करता है। “अथर्वा निरमन्थत? 
ऐसा कहने से मन्त्र रूप-समुद्ध दो जाता है । अर्थात जो 
क्रिया करनी होती दे वही मन्त्र में भी afua 
ता उस मन्त्र का रूप-ससृद्ध कह | रूप-ससद्ध मन्त्र 
स ही क्रिया समल होती हे | 

ate afta न उत्पन्न हौ तो बाघका क ने 
वाली नीचे की ऋचाय पढी जाती हैं-- 

2 विधि ६-श्रतिरिक्त विधि & 

अग्नि सन्थन सें बित्त निवारक ९ मन्त्र -- 
अग्ने हसि न्यत्निणं दीद्यम्‌ मत्ये पबा । 
स्वे क्षये शुचित्रत ॥९॥ 

अर्थ- शुद्ध कर्म वाला यह अरित अपनी यज्ञवेदी 
में सतुष्यों से प्रकारामान हुआ, प्राणियों के शरीर को 
खाने बाले रांगाण॒ुआ का नष्ट करता द्‌ | 
उत्तिष्ठसि स्वाहतो घताति प्रति मौदसे | 

यतृ त्या खच: समस्थिरन्‌ ॥२॥ 

ad- यह अग्नि तत्र अच्छी प्रकार हवि आदि सं 
युक्त किया हुआ बढ्ता ६, घता क Ala प्रसन्न हाता 
छे जब इस अग्नि को Ge भादि पात संगत दात 

१७६, स आहृतो बि रोचते अग्निरीळेन्यो गिरा | 

aar प्रतीकमज्यते ।।१॥ 

अर्थ- हवि से युक्‍त, मन्त्रमयी वाणी द्वारा अश- 
सनीय वह अग्ति आति दीप्त होता ८) स्रवा स सभा 
यज्ञ देवों से पूवे ही घत से Tata किया जाता छ । 
घतेवाग्निः समज्यते सधुप्रतीक आहुतः | 
रोचमानो विभावसुः NYIN 
मर्थ-मधुर-पदर्थ-युक्त, आहुति दिया हुआ, 


१७७. 


१७५, 
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१5१ जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 

है त त्वा हूवन्त मर्त्याः ॥५॥ 

AA— हव्य को सवत्र पहुँचाने वाला; स्तुति के 
योग्य अग्नि देथां के लिए प्रज्वलित किया जाता डे | 
मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं । 
१८२. तं सर्ता अमर्त्यं घृते जाग्नि सपरत | 
अदाभ्यं यृहृपतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थे-- हे मनुष्यों, तुम अधर्षणीय, घर के पति उस 

अमर अग्नि की घी तथा प्रेम से सेवा करो | 


१5३, अदाभ्येन शोचिषा अग्ने रक्षस्‌ त्वं दह | 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥ ७ ॥ 
अर्थ-- हे अग्नि, तू अदम्य तेज से रोग-कृमियों को 


जला दे ओर यज्ञ का रक्षक होकर Bala हो | 
१२८४. स त्वमग्ने प्रनीकेन प्रत्योष यातुधात्य: | 
उरुक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ-- वह व्‌ afta, अपने तेज से रोग-क्रमियों की 
जला दे भौर बड़ी यज्ञ-वेदियों में दीप्तिमान हो | 
१८५ तं त्वा गीभिरुरक्षया हव्यवाहं समीधिरे | i 
यजिष्ठं मानुषे जने ॥६॥[क, १०.११८,१-६] | 
अथ-विस्तृत निवास वाले यजमान लोग हवि के 
वाहक, मनुष्य सम्बन्धी संघ में अत्यन्त यज्ञ-योग्य उस 
भगिन को वेद-मुन्त्रों के साथ प्रज्वलित करते हैं । 
ये मन्त्र रोगजन्तु आदि के म।रने के लिये पढे जाते है 
क्कोंकि जव afa उत्पन्त नही होता है तो बाधक तत्त्व 
उसे रोक लेते हैं | जत्र एक या दो या अधिक मन्त्र पढ्ने. 
पर अग्नि उत्पन्त हो जाय तो नींचे का सरत TE 
१८६-१८५(८)६. उत बरुवन्तु जन्तव उदग्तिव agrafa । 
qasai रणे रणे ॥ [ऋ० १,७४३ साम१३८२] | | 

श्रे-जो प्रत्येक युद्धमें धन से जितानेत्राला, qa क 

नष्ट करनेबाला, परमेश्वर, विद्वान्‌ तथा अग्निदांतीके | 
ga उत्मन्त करता है, सब मनुष्य हिसा रहित उसी के 
वचार को परस्पर उपदेश कर | 
जो यज्ञ का रूप समृद्ध होता हे उसी सें मञ्च सफल 
होता हैं । अब यह मन्त्र पढ़ते है ¬ 
१८५ (९ |७ आय॑ हस्ते न ब्रादिनं शिशा जातं न वि 
विशामन्ति स्वध्वरमू ॥ (Ee ६ 

तन में हस्त आया है ! हाथ से ही भरि 


अगिन शिशु के समान उसले होती है। 
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१८६ (१०) ऽ. प्र देवं देववीतये भरता बसुयित्तमम्‌ | 
प्रा स्वे योनौ निषीदतु | 

—Fho ६.१६.४१ 

थे- हे विठ्ठानो ! आप विद्वानों की रक्षा के 

लिये, ज्ञान वा धन के देनेवाले, तेजस्वी प्रजाओं और 

ऐेश्वर्यों को भली प्रकार प्राप्त कराने वाले, अग्नि 

और अग्रणी पुरुष को अच्छी प्रकार पुष्ट करो वह 
अपने उचित स्थात पर स्थित हों | 

यह मन्त्र उस समय के लिए उपयुक्त हे जब 
अग्नि थाहवनीय कुएड में डाला जाता है। 

‘or स्वे योनी निषीदतु? [वह अपने घर बेठे का 
तात्पर्य यह है कि कुएड आहवनीय अग्नि का उचित 
स्थान है । 
१९० (११) ९. आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशी- 

तातिथिम्‌ | स्योन आ ग्रृहपतिम्‌ | 
—— Ho ६.१६.४२ 
gå— नाना विद्याओं में प्रसिद्ध-गुरु के अधीन 
विद्या से सम्पन्न, प्रिय, अतिथि के समान पूज्य, 
FE के पालक अग्रणी को सुखकारी स्थान पर आदर 
से स्थापित करो | 
इस अन्त्र में 'जातं' एक (अर्थात्‌ अग्नि) है और 
जातवेद' दूसरा (अर्थात्‌ azada) “प्रियं शिशीता- 
तिथिम्‌? में यह जो (मथा हुआ) अग्नि है वह दूसरे 
अग्नि (अर्थात्‌ आहवनीय) का प्यारा अतिथि है। 
“स्योन आ गृहपतिमू' से (whaa) अग्नि को शान्ति 
कं साथ (आहवनीय) में स्थापित करता है | 
१६१-१६२ (१२) १७. 
अग्जितार्नि: समिध्यते 
हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ ` 
सासं 5४४, Wo १.१ २.३ 
अर्थ --जंसे एक आग से दूसरी आग को प्रज्व- 
लित कर लिया जाता है और वही इति योग्य ह 
को ग्रहण कर उसका नाना देश में पहुंचाता तथा 
ज्वाला रूप मुख से अहण करता है । बेसे ही [कवि] 
क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ भी Ala के समान ज्ञानी पुरुय के 
साथ रहकर स्वयम्‌ ज्ञानी हो जाता है तथा जीदात्मा 


ATEZ वा | 


ऐतरेय ब्राह्मण 


हें ओर ठीक हुँ 1 
a ह्यग्ने अग्निना विप्रों fay 
सन्त्सता । सखा सख्या समिध्यसे ॥ 
— Ho ८४३ १४ 
अथे-है सबंगतिप्रद परमात्मन्‌ ! जिस हेतु तू 
agfa के साथ, अग्नि होकर भाषित होता है, मेधावी 
विद्वान्‌ क साथ विद्वान्‌ होकर, साधु क साथ साधु 
होकर, पित्र क साथ मित्र होकर प्रकाशित हो रहा 
हैं; अत: तू अगम्य और अवांध्य हा रहा है | 
इस मन्त्र में एक अशनि एक विप्र हैं ऑर दूसरा £? 
आग्नि दसरा विप्र। एक अग्नि एक सत्ता है ओर 
दसरी BVA दसरा सत्ता | 'सखा सख्या सामध्यसे! 
एक सख। एक अग्नि है और दूसरा Gar दूसरी 
Alta ह 
१६४ (१४) १२. तं मजेयन्त Gad पुरो यावीनमा- 
fag स्वेषु क्षयेषु वाजिनम्‌ ॥ 
पाचे ८.५४.५ क 
अर्थ--उत्तम कर्म एवं ज्ञानवाले, संघर्ष के स्थल 
व समय पर अथवा प्रतिद्वन्द्रिताओं में आगे-आगे , 
चलनेवाले, उस ज्ञान एवं कर्म शक्ति के प्रतीक अग्नि 
को उपासकजन अपने-अपने गृह तथा स्थान सें अलंकृत 
करते हैं । 
इस मन्त्र में AG aig’ का अर्थ यह है छि एक 
अरित दूसरी अग्नि का अपना ही घर है | 
१९५-१६८ (१५-१७) १३. 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह्‌ नाकं महिमान: सचन्त sa पूर्व साध्याः सन्ति देवा:॥ 
--अथव ० ७.५.१; Ao ३१.१६; Bo १.१४.५०; 
१०.९०.१६ | 
इस मन्त्र से समाप्त करता है। देवों ने यज्ञ 
द्वारा ही यज्ञ किया । अग्नि द्वारा ही अगिन में यज्ञ 
करके देव स्पर्ग का गये थे । यह पहले धर्म श्रे |’ 
वि बड़े लोग [afata] उसी स्त्रगे को प्राप्त हो गये « 
जहाँ पहले साध्य लोग हे । छन्द ही “साध्य देव' हैं 
जा पहले आनन द्वारा अग्नि में यज्ञ किया करते, वं. 
स्वरा लोक का प्राप्त करते ६। वे आदित्य ओर ... 
अंगिरा है जौ अरित द्वारा अग्नि में यज्ञ करके 2 


यह मन्त्र तो यज्ञ का भाभरूप 
१६३ (१३) ११. 


of 


` केद्वारा परमात्मा का साक्षा[ किया जा Edururu Kar न Prita 1111 की 


i, 


ns 
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“खा उति है वह स्वर्ग में ले जानेवाली आउति है afe 
यज्ञ करनेवाला ठोक ब्राह्मण्‌ न हो, तो मी यह आहति 


, देवताओं तक पहुँच जाती है । पापी से मिलकर दषित 


ही होती । 

` यह तेरह मन्त्र हैं और सभो “हष समृद्ध” हैँ । यज्ञ 
तभी सफल होता है जव मन्त्र यज्ञ का रप समृद्ध' हो 
अर्थातू उसमें वही वणेन हो जेसी क्रिया करनी है। 
इन तंरह भन्त्रो में पहला ओर अन्तिम तीन-तीन बार 
बोला जाता है। इस प्रकार यह सत्रह हो जाते हैं। 
प्रजापति भी सत्रह अंगां बाला हैं। एक सम्वत्सर 
वा बारह मास और पाँच ऋतु | प्रजापति ही संवत्सर 
है। जो इस रहस्य को समझता है बह प्रजापति 
सम्वन्धी ऋचाओं द्वारा सफल हो जाता है। पहले 
ओर पिछले मन्त्र को तीन-तीन बार पढ़कर वह यज्ञ 
के अःगे और पीछे में गोठ लगा देता है जिससे बह 
यज्ञ बीच में से फिसल न सके | 


खंड ६-आतिध्य site 


& विधि ७--श्राज्य भाग & 


सना 


X 
z Z—— 
|“ Q 


दोनों आज्य भागों की पुरोनुवाक्या 
१९६-२०१, समिधारिन दुवस्यत घृतेर्वोधयतातिथिम्‌ । 
ARAT हव्या जुहोतन ॥ 

--ऋ० ८,४४.१; यजु० ३.१; १२.३० 

अर्थ--है मनुष्यों, तुम लोग वायु औषधि और 
वर्षा जल की शुद्धि से सवके उपकार फे अथे घृतादि 
शुद्ध वस्तुओं और समिधा अर्थात आस वा ढाक 
आदि काष्टां से अतिथिरूप अग्नि की नित्य प्रकारा- 
करो फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट 


मधुर सुगन्धित अर्थात्‌ YA, घृत, शरा, गुड, केशर 

कस्तूरी आदि और रोगनाशक जो सोमलता ANS 

सव प्रकार से शुद्ध द्रव्य È उनका अच्छी प्रकार तिल्य 
 अगखिनिहोआ करके सत्रका उपकार करो। 

२०२-२०४ अ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम 


वृष्ण्यम्‌ | भवा वाजस्य सङ गये ॥ 
— Ho १.६१.१६; ६.३१.४, यजु० १२.११२ 
अथे-हे राजन्‌ ! fag! छात्र ! सोम औषधि 


= ` D ~ (७ ,-0), (३५ 


i, ees g 21224 


rug Kanga; Callec 31] 21:90) Eaa 


~ ०. ७. 


बी fg Ss 
PAT SEA स होनवाला उत्पादक बल प्राप्न हो ।. 
तू वल, ज्ञान, ऐश्वर्य और अन्नादि के प्राप्ति करने 
में सहायक आर यत्नवान्‌ हो | $ 
ER दोनों ऋचाओं में आतिथ्य का वर्णन हैं । इस- 
लिये यह दोतों रूप-समृद्ध हैं। ऋचा की रूप-समृद्धता 
यही है कि जो किया करनी हो उसका उसमें विधान 
हो । पहली 'अतिथि' वाली ऋचा का देवता अग्नि हैं । 
दुसरी का देता सोम है, उसमें 'अतिथि? शाब्द नहीं 
आया । यदि सोम को सम्बोधित करनेवाली क्रिसी ऋचा 
में 'अतिथि' शब्द आता तो उस ऋचा का प्रयोग किया 
जाता | परन्तु यह ऋचा (ऋ० १.९१ १६) भी अतिथि 
के ही लिये हैं क्योंकि इसमें आपीन? अर्थात्‌ मोटे होने 
की ओर संकेत करते हें । जब अतिथि का सत्कार करते 
हैँ तो मानो उसे मोटा करते हैं | 


प्रधान होम 


R बिधि ८--प्रधान हवि की याज्या क्ले 
afa ओर सोम की पुरोऽनुवाक्या agar निम्त- 
लिखित है-- 
२०५. gasha: आज्यास्य वेतु स्वाहा ॥१॥ 
अर्थे- सेवन किया जाता हुआ अर्ति आज्य (घृत) 
को प्राप्त करता हैं | 
२०६. जुषाणः सोमः आज्यस्य हविषो वेतु ॥२॥ 
अथे सेवन किया जाता हुआ सोम आज्य की हि 
को प्राप्त केरता है | 
इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ | 
समूळ हमस्य पांसुरे॥ Wo १.२२ १७ 
(अर्थ देखो प्रष्ठ २१, मन्संख्या १५९-१६३) 
और याज्या ऋचा यह है-- 
तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यन्न देवयवो मदन्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विषणोः पदे परमे मघ्व उत्स:॥ | 
— Wo ५६ 
अर्थ-- (देखो पृष्ठ २२) 
यह दोनों ऋचायें विष्णु सम्बन्धी है । m i 
Li 
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आतिथ्य यज्ञ का सिर है । सिर में सात प्राण होते 
हूं | इस कृत्य शो करके होता यजमान के सिर में मातों 


सातों प्राणों को रखता है । 
वाध ६ 


fageja संयाएंय 


[स्विष्टकृत के दो संयाज्य मन्त्र यह हँ: 

२०७. होतारं चित्ररथमःवरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतु 
रुशन्तम्‌ । प्रत्यधि देवस्य देवस्य मल्ला श्रिया 
त्वः अग्निमतिथि जनानाम्‌ ZI 

० १०.१.५ 

अर्थ= हिसारहित प्रत्येक अज्ञ के प्रकाशक, ग्रहण 
करनेबाले, प्रकाश से दोग्तिमान्‌ , श्री से बढ़ानेवाटो, 
प्रत्येक यज्ञ देवता के लिए, विचित्र रथ के समान हुब्य- 

॥ दाहक, लोगों के यज्ञादि कम में सेवनीय तुझ अरित 

(परमात्मा, अग्रणी शासक, भौतिक अगन तथा यज्ञाग्ति) 

को हम जात | 

२०८-२०६. प्र प्रापमर्निर्भेरतस्य श्रृण्वे वि यतू सूयो 

न रोचते बृहद्‌ भाः। आभ यः पूरु 
पृतनासु तस्थौ द्युतानो दैव्यो अतिथिः 
शुशोच ।।२।। AL. ७.८.४; यजु. १२,३४ 

। अर्थ=जो दीप्तिमान्‌ होकर, सूर्य के समान प्रका- 

||| {शित होता, महान्‌ होकर वह मनुष्यमात्र का मार्गदर्शक 

||| प्रकाशक रूप से विख्यात सुना जाता है, जाँ मनुष्यों में 


` बह दीप्तियुक्त होकर, देवों विद्वानों में प्रशंसित, अतिथि- 
ay पूज्य अग्नि (परमेश्वर, सेनापति और यज्ञाग्नि) 
सबको अतिक्रमण कर सर्वोपरि चमकता है | 

यह दोतों अतिथि सम्वन्धी ऋचायें हैं । इसलिये 
|| araga हैँ। जो ऋचाय staga होती हैं वे यज्ञ 
लिए ठीक होती हैं | क्योंकि ऋचाओं में वही बात 
ती है जिप्तक्री कहना होता हैं। 
ag दोनों त्रिष्टुभ हैं इसलिये इन्द्र की शक्ति पाने 


ट 


ऐतरेय ब्राह्मण 


इला भाग 


बिधि १०--इछा का भक्षण 
ag अवशिष्ट इडा भाग खाने से कृत्य समाप्त हो 
है । देवों ने अतिथि-इप्टि के अन्त में यज्ञ शेष खाया। 
उसी से वह सन्तुष्ट हो गये। इसलिये इस इष्टि की 
अन्तिम क्रिया यज्ञ-शेष इळा का भक्षण है । 
इस इष्टि में प्रयाज आहुतियाँ दी जाती हैं, अनु- 
याज नहीं | प्रयाज और अनुयाज दोनों ही प्राण हैँ । 
शिर के प्राण प्रयाज हैं। जो शरीर के निचले भाग के 
प्राण हैं वह अनुयाज हैं। जो अनुयाज आहुतियाँ देना 
बह ऐसा ही होगा मानों नीचे के प्राणों को काटकर 
शिर में रख दे। अर्थ यह है कि शिर के प्राण और 
निचले प्राण सव एक ही स्थान पर मिल । इसलिये 
इस इष्टि में यदि अनुयाज न हों, केवल प्रयाज ही हों 
तो अनुयाज करनेवाले का अभिप्राय भीं सिद्ध हो ही 
जाता gt 
4 पहली पड्चिका का तीसरा अध्याय समाप्त 88 
आचायं वीरेन्द्र मुनि शास्त्री कृत ऐतरेय ब्राह्माण हिन्दी 
अनुवाद का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 
—§B— 
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कपचा उत्तर अवश्य ४ 


प्रिय संरक्षक तथा सदस्यगण, ; 
सादर नमस्ते | 


भवेदन है कि महगाई और आर्थिक सङ्कट के 
कारण आपकी वेदज्योतिका मूल्य आप सभी FIAT 


२०) किया गया है | कृपया स्वीकार करें व शीघ्र भेज 
, वर्षे इस अङ्क से माना जायेगा। यदि किसी कारण 


स्वीकार न हो तो भी कृपया आप उत्तर अवश्य द 
i निवेदक--- amam वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 


वेदसंरकत की परीक्षाएं 


घेद-विश्‍व-विद्यालय की आगामी परीक्षाएँ श्रावणी 
के बाद १९ अगस्त १९८२ को होंगी । परीक्षार्थी 
` अपना नाम, पिता का नाम, पता को सुचना के साथ 
परीक्षा-णुल्क ५) Ma भेजें 1 नियमावली-प।ठत्रिधि 
ुर्गवत्‌ है | केवल 'संस्कृत-विशारद' की नई परीक्षा में 
शिरा, अश्टा>्यायी १ अध्याय, मूलरामायण, विदुरनीति 
यो7-दर्श 1,चाणक्य्रसूत्र, नीति-वंराग्यशतक, मनुस्मृति 
पोरोहित्यनविशारद में संस्कारविधि पाठ्य ग्रन्थ है । 


पण शदध हवन सामग्री 


आय qå पद्धति के अनुसार ऋतुओं के अनुकूल बनी 
सुगन्धित हवन सामग्री मँगाइये | मूल्य ४) किलो । 


सन्दर सस्ती छपाई 


आदश प्रस लखनऊ आपकी सेबाके लिए तयार है 


सभी रोगों की, दिशेषकर बच्चों और स्त्रियों की 
अचूक चिकित्साफे लिए हमसे परामर्शकर लाभ उठाये 
— डा० अनिल कुमार, वी० एम० यस ० 
धक आदश प्रेस 
वेद-सदन, सी 5१७ महानगर लखनऊ २२ ६००६ 
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कुणूवन्तो Meany ~ 


बेदिकधम का झण्डा, घर घर में हे लहरारा | | 
कृण्यन्तो विश्वमार्यम्‌ ,, का पाठ हे पढ़ाना ॥ 
भुले है वेदों को जो, अज्ञानता के ams 
उनको दिखाके मार्ग, उस पर है फिईँ चं" 
जितने विराधी इसके उनको समझ 
पाखण्ड झूठ से फिर, सबको है अक्र: 
विषयों में फंस के मूर्ख, हीरा जन्म र 
कुछ भी नहीं बनेगा जत्र विगड जाय खाना | १ 
कितने हैं दुःख उठाये फिर भी होश आया । 1 
वेदों को पढ़-पढ़ाकर सुनना है और सुनाना ॥ ह >] 
इन्द्रसेन विश्वप्रेमी गाजियाबाद 
बनो बहादुर छरे वदिको, श्रम करने से नहीं डरो | 
ध्येय सदा नजरों में रखकर सव आवश्यक काम करो। 
समय आगया अरे आर्यो, संगठन प्र बल बनाना है। 
वैदिक धम ओउम्‌ का झंडा घरघर में फहराना है |] & ॥ 
जग म पुज्य वहा हो जाते याद सभी को आते क tes 
T सब 


वेद-धम की रक्षा में जो अपने शीश कटाते हैं ॥ 


कृण्वन्तो विश्वमायम्‌' का नारा तुम्हें लगाना है | 
विधर्मी बने जा अपने भाई उनको आये बनाना au “तः 
कविराज श्री बनवारीलाल शादाँ , दिल्ली तुमः 
—SP— A 
सदस्योंसे प्रार्थना १ एम 
आपका वर्ष पूर्ण हो गया है कृपया आगे के लिए | Tè 
२० रुपये शीघ्र भेजें, यदि न भेजें तो कृपया सूचित करें। = 
आज मत्न शास्त्री, मन्त्री विश्‍व-वेद-परिषदू a 
अपक-- प्रकाशक वेदज्योति, | 
सी 5१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ [उ.प्र.] ‘fa 
ESS 
4 | ३ Ya | “नः 
संबायाम्‌ श्री .. ॥ै \ a 
NG धा णा 
UL ~ ALE Jet UE G प 
0507 ed Eag ह qa 


as Ji 6 fA Af 


वष Yo er: “६6: 
३४६७, AR ल्य. 
| श्रावण २०३८ 


अगस्त १६८१ 


> हज 

वेदसंवत-- १६६८८७५३०८ 

वबंदसवत्त- ? ९६८८५२१००२ 
अ N : 


सम्पादक-- कु 
आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 

_ ऐस, ए. काव्यतीर्थ 
सा5?७ महानगर, लखनऊ 
दुरसाप ८४१०१ 
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ae Set aN 
i FD Lon क 0 EENT ii ta || nj a 
S 4b {fl a (टॅप a f ॥ | Ce 7 
क Fi Si 2 EQ. Ue GE 
वेदमाता सांवित्री गायत्री मन्त्र ६ सामान्य प्रकरण के यज्ञ के पश्चात्‌ तिम्वाङ्कित 
gga Gs NE सन्त्रों ~ देवे 
मू भूभुःवः स्वः | तत सवितर्‌ वरेण्यम jag ( ९९.९) क Gari से आहुति bn 
, देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ र थक त सित o 
--यजु० ३६३ २- my atanta वीय मयि Ae स्वाहा | 


3- ओश्मू बलससि वलं मथि घेहि स्वाहा । 


[श्री रामनारायण साथर ओश्मप्रेमी! शाजायर = Re Sr 
> JESN पुर] ४- ओम्‌ ओजोड्स्योजो मयि धेहि स्थाहा । 


‘shaq’ दयामय निविकार शिव, Sia: स्वः? तुम प्यारे । ५- इम्‌ मन्युरसि मन्यु' मयि घेहि स्वाहा । 
अथवा हो सच्चिदानन्द-घन, कविजन वणेन कर हारे || ६- रम्‌ सहोऽसि सहो मयि धेहि स्वाहा । 


रात्रि वा सायंकाल के समय श्रीकृष्ण जयन्ती 
की स्मारक सभा करके उसमें श्रीकृष्ण के गुणगान 
i और उनके तत्त्वदशन श्रीमद्धगबद्गीता पर उत्तम , 
(छ $ SETJA व्यापक सदा व्यान सम, सर्वनियन्ता, सोख्यस्वरूप। भाषण हाँ और निबन्ध पाठ हो | 
सबके अधिष्ठान हो भगवन्‌ ! सबको रहते भो धारे ॥२॥ . जो, कृष्ण प्यारे ! सत्य का अवलम्ब तुम लेते नही, 
तो सत्य ही संसार का इतिहास होता कुछ कहीं॥ | 


प्राणों से भी प्रियतर प्रभुवर ! “भुः? इसी से तुम्हें कहे । 
® Yas? अपान रूप में हरते सुजनों के संकट सारे el 


‘aq’ किंवा उस तुम को सेवे, कभी न पलभर विलग रहें | 


तुम्हें रखें हम अगुआ अपना, फिर तो हों वारे न्यारे UAL fa सची 
| ad- 
A तुम सवितुः वा जगत-पिता वेभवदाता जगदीश्वर कार q A 
| Ta “वरेण्यम भरग? या वरणीय तेज श्रुति उच्चारे ॥४॥| AUS बिषय लेखक पृष्ठ 


. अश्विनौ सूक्त श्री भय्यासाहब पन्त) २ 
हम 'देवस्य? frama तुम परमदेव परमेश्वर का- १ सू ( ) ० 


- SEN [वणी पर्व पद्धति (आये पवे पद्धति से) ३. 
iafe’ अ त्य रे कि जो सुख सं वारे ||%।। Agi - 
| धीमहि' अथवा नित्य उपासत करे कि षी सु ३. वृहस्पति सुत्त की व्याख्या (आचार्य वौरेच्ध णास्त्री) ४ | 


fay उन्हें कहते कि धारणावती बुद्धियाँ जितका नाम। ४ चारों वेदों के पहले व अन्तिम aa (अर्थसहित) ६ 
“यो? अथवा जो तुम परमात्मन्‌! हो आप्तो के STAT ॥६॥ ५, महावामदेव्य गान (बय सहित) ॐ aA 


š ६, वेद सम्बन्धी गीतिका (डा० सूयंदेव शर्मा) 
| (19 ४०० लाज नों w [ंजलि श्र 
| “न किवा हम भक्तजनों की सव गतिमति पावनी रहें। ७. धमवीरों के लिये श्रद्ध . ) ग 
७_। ` पुण्यमयी प्रेरणा तुम्हारी उनमें शुचिता Pean Noll वेद के लिए aden be =o 
aay A ; 5 सत्तराम वेदरत्त) ` 
4% हे पर्याय चोदयात्‌’ का यही कि प्रेरित करे सदने २ PUE F a car’) ११ 
। तव करुणा जो हमें ओउमप्रेमी नित रखकरे स्त्रीकारे all 1०: वैदिक दाम्पत्य sae? 
| 5२ ११. समाचार 
| 2 
LIAS 
॥ 
a. 
॥ 
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| आह gya व्याख्या 


(गताड से आगे) 


अथे हे अतिशक्तिवान्‌ अश्विनो, यह है आपको 
स्तुति | जिसमें es द का और ओलों का कक्ष- 
बरच दिया था ऐसे विभाग को आपने खंडित [किया | 
ओला से बनी हई हिसराशि से, घोड़े के ताल रूप 
होनेवाले पर्जत्य-चक्र से, और अतिशक्तियुक्त या व्या- 
पुक्क अश्‍व (पजन्य-बू द) से सकड़ों पजन्य-घड़े आपने 
खाली कर दिये और पजेन्य-शशि को फुहार कर 
दिया ॥ ७ ll 
' आची ऋचा सें, अति का नाम आया है। अत्रि 
का स्पष्टीकरण करनेवाले निरुक्तकार कहते है (निरुक्त 
| ३१६) जो dia रूपों में नहीं है बह घन, द्रव 
| या वायु रूप में नहीं ६; किन्तु विद्युत्‌ रूष में या 
|| प्रकाश रूप में ही निवास करता हे-यह हम 
मान लेंगे | 
*हिमेनाग्नि घ्रंससवारयेथां, मितुमतीमूजंमस्मा अधत्तम्‌ | 
|, paste अंतिम शिवनावतीतम,उन्निन्यथु: सर्वगणं स्वस्ति ।।ऽ।। 

व्यथः म्रकाशांन अग्नि पजन्य-बू द का वाष्पी 
करण करनेवाला था, उसे हिमतुषार से. रोक दिया | 


| | इसके लिये आप दोनों ने वादल में चेतम्य' देनेवाली 


‘Sat को धारण कर दिया । (जब यह ऊर्जाशक्ति बहुत 
बढी, तब JAAA से कवीस नामक विद्य न 
Rist बाहर आया)। हे अश्विनो, नीचे (वक्तवनस्पति 
से) छिपे हए विय त रूप अत्रि को आपने प्रथिवीः से 


हर निकाला आर बादल को दिशा से खींच लिया। 


- oes [ होने क्रे कारण, गोतस का अर्थ अच्छी 
सल देनेंवाली भूमि, हस सान सकते हैं । 


Guru kul ‘Kal ngri Collection, Haridwar 


i एज हा १९७१ 


ऋग्वेद १.१९ 
सख्या साहेव पन्त, ४८ नारायण पेठ, पूना 
के अन्दर बननेवाला 
प्रवाहों से ऊचे जाता 
रहता है | इस धब्बे, = 
पानी भी रहता इन्‌ ध 
सब भूमि खंड की ( अच्छी फसलवाली भूमिरूपी 
शिष्य गणो को) प्यास वुझाता रहता है। 

परावतं नासत्या नुदेथाम्‌ उच्चावुध्नं चक्रथृजिह्मवारम्‌ | 
क्षरन्नापो न पायनाय राये, AAT तृष्यते गोतमस्य ॥६॥ 


Q A 
अथ है विरुद्ध विद्यतूमार के स्वासी दो 
नासत्यो, आपने दूर हुए ओर नीचे जलवाले एक 
निवांत GA को, ऊपर ढकेल दिया और उसका तल 
ऊ चा करके उसे तिरछा कर दिया। इससे आपने 
qa भूमि के हजारो खंडों को पानी दिया | इकदठे 
होनेबाले प्रवाह वर्षा देते रहते हैं, ऐसा मान लिया 
गया ॥ & ॥ 

२०वीं ऋचा सें, च्यवान का नास आया है | च्यवान 

शब्द सं, च्यु = कम्पन करना, थरथराना धांतु है। 
बादलमें कम-अधिक हवा को तेजी से जब कम्पन 
शुरू होता है, तब वहाँ, qe सनुष्य की झुर्दियों के 
ससान तरंगे पड़ती हैं । ऐसे कस्पनबाले प्रवाह मै वृंद 
[र नहीँ होती । लेकिन जब सब चर से विद्युत्‌ 
शनी शुरू होती है तो वे प्रबाह सीधे बहने लगते हैं 


Bit उसमें पजन्यबू द का भी निमाण होता रहता है | 


जुजुरुषो नासत्योत ata, प्रापुञ्चत द्रापिमिव च्यवानात्‌ 1 
प्रातिरतं जहितस्याथुदंल्नादित्पतिमकृणुतं कनीनाम्‌ ।।१०॥ 
अथ--ओर हे नासत्यो, किसी भाग सें कम्पन के 
अभाव से वादल में वलियों (तरंगे) पडती रहती है | 
कवच क समान चपट गयी वलियो को, आपने A- 
वतू सुलभता सं हटा lear) अत्यन्त कल्याणकारक 
वू द बसानेवाले हे दसरी, निरुपयोगी होने से -ठुलेक्षित 
वादल के प्रबाह को, आपने इसी तरह समद्र किया 
आर पश्चातू पजन्यराशि सें प्रमुख ही करं 
दिया ॥ १५|| [क्रमशः] 
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Ud की पदधति 


[आचाय वीरेन्द्र शास्त्री, एम० To] 


वर्षा के प्रारम्भ से प्रचलित होनेवाले वेद के स्वा- 
ध्याय के उपाकमे (आरम्भ) का विशेष पर्व “उपाकर्म 
AMM का PQH! को सनाया जाता है । इस वेदसत्र 
का उत्सजेन पाँच सास पश्चात्‌ पोषी पूसा अथवा 
माघ मास के BRATS की प्रतिपदा को अथवा मकर 

गन्त को कया जाता हे | महष सनु ने मनुस्मति 

अध्याय ४ क शलोक ६५, ६६ में इस प्रकार विधान 
किया ह 


vd 


गी 
वेदों का स्वाध्याय 
प्रारम्भ करके पोष अथवा माघ के 
Rasa करें ।” 

ऋग्वेद के मण्डल ७ के सूक्त १ 
से उस विसजेन का संकेत है-- 
t t संवत्सरे प्रावृषि आगतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते विसगंमू |॥ 


चण्‌ अथवा भाद 


x 


“aA 


शुक्ल पक्ष में 


के ध्वे मन्त्र 


अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में वेदिक जन विशेष स्वाध्याय 
वपो समाप्ति पर, घाम के तपने पर, स्वाध्याय 
विसर्ग विसर्जन (उत्सर्ग) केरते हैं । 
सम्पूणं सुक्त में परमेश्वर का उपदेश है कि 
वर्षा ऋतु में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी 
सभी वैदिक सनातनधमी ब्रती बनकर, तपस्या करते 
हुए तथा वेदमन्त्रों का पाठ और अथ का चिन्तन 
करते हए अपनी आत्मिक उन्नति किया कर | 
स्वाध्यायेन अचंयेदू ऋषीन ॥ [मनु० ३.५१] 
ऋषियों की पूजा, ऋषियों के ऋण का चुकाना, 
वेद के स्वाध्याय से ही सम्भव है अतः इस पवे का 
नाम ऋषि-तपंण' भी है | 
पर्व की विधि-सामान्य होम के पश्चात्‌¬ 
६ २६ विशेष आहुतियाँ & 
प्रत्येक सन्त के प्रारम्भ में ओश्म' का और अन्त 
में आहुति देते समय “स्वाहा? का प्रयोग किया जाता 
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है | स्वाहा शब्द के चार अर्थ हैं 

(१) सु Me=age बोलना | 
बोलंगा । 

(२) स्व आह -- सर 
बोलंगा | 

(३) सु आह = अच्छी वस्तुओं को नान और यज्ञ 
में आहुति देना । में दान दू गा । 

(४) स्व आह = स्वार्थ का त्याग देना । में स्वार्थ 
त्याग दू गा | 


में सदा मीठा 


वोलना। में सदा सत्य 


(HATO १९.२२.२० ) 
३. साविज्य स्वाहा । 
(अथवं० १९.२३.२६) 


- ओम्‌ ब्रह्मणे स्वाहा | 
छन्दोभ्यः स्वाहा । 

. ब्रह्मणे स्वाहा | 

(. थद्धायै स्वाहा । ६. मेधाये स्वाहा । 

« प्रज्ञाये स्वाहा । ८. धारणाय स्वाहा | 

. सदसस्पतये स्वाहा । १०. अनुमतये स्वाहा ) 

. छन्दोभ्यः स्वाहा । १२. ऋषिभ्यः स्वाहा । 

(अथवं० १९.२२.१४) 

१. ईश्वर के लिये उत्तम वचन और आत्मसमर्पण हो । 
२-३. वेदमन्त्रों और सावित्री (गायत्री) भन्त्रका पठन- 

पाठन हो | 
४. वेद के लिये उत्तम प्रशंसा तथा उनका अध्ययन हो। 
४-६. श्रद्धा और बुद्धि को उत्तम समझ कर हम 

धारण करें | 
७-८. प्रज्ञा और सव्यकी धारणा को उत्तम बताया है। 
६-१०. सभापति और उनकी अनुमति उत्तम है। 
११-१२. शरीर के ७ ऋषियों ( ५ ज्ञानेन्द्रिय, मन, 
बुद्धि) को उत्तम बनाने के लिये और वेद के ७ छन्दाँ 
तथा मन्त्र-द्रऽ्टाओंकी प्रशंसाके लिये ये आइतित्रों हों । 

इन बारह मन्त्रों के पश्चात्‌ बृहस्पति सूक्त (5० 
१०.७१) के नीचे लिखे ११ maià आहुतियाँ दी जाय- 


बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र, ACHAT नामधेयं दधानाः | 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌, प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ।९। | | 
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१--(बृहस्पते) हे भाषा और विज्ञान के स्वामिन्‌ 
परमेश्वर, (प्रथसम्‌) सानव-सृष्टि आरम्भ होने पर 
(नासघेयम्‌ दधानाः) नामों = नास, आख्यात, उपसर्ग 
और निपात भेद से चार प्रकार के शब्द-परिवारों 
और उनके अर्था के धारण-कर्ता ऋषि, (aq) जो 
(वाचः) वाणी, साषा, विद्या (अग्रम्‌) प्रथम बार 
(प्रेरत) प्रकषे के साथ प्रकट करते हैं (तत्‌) बह 
(एषाम्‌) इन नामधारी ऋषियों की (गुहा) हृदय में 
Gu) प्रेरणापूर्वक अथवा प्रेमपूर्वक (निहितम्‌) 
आपके द्वारा निहित = नियमपूर्वक आहित = सुर- 
faat गई थी ओर (यत्‌ आविः) जिसका आविर्भाव 
हुआ है । (यत्‌) क्योंकि (एषाम्‌) इन ऋषियों का 
(श्रेष्ठम्‌) श्रेष्ठत्व तथा (afg) निष्पापत्व ( आसीत्‌) 
थ। | अतः उनको ही ज्ञान का माध्यम बनाया 
गया था ॥ 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो, यत्र धीरा: मनसा वाचमक्रत | 


aar सखायः सख्यानि जानते, 
भद्रेषां लक्ष्मीर्‌ निहिताधि वाचि ॥२॥ 
& रे. (इव) जैसे (तितउना) चलनी से (सकतुम्‌) 
सत्तू को= आटे को (पुनन्तः) शुद्ध करनेवाले होते 
3 वसे ही (मनसा) बुद्धि रूपी चलनी से (यत्न 
फना जहाँ धेयेशील विद्वान्‌ (वाचम्‌ अक्रत) वाणीं 
को शुद्धतापूर्वेक प्रकाशित करते हैं (अन्न) यहाँ इस 
विषय में (सखायः) मित्रगण, साथी (सख्यानि) 
सित्रता के व्यवहारं को (आ-जानते) भली प्रकार 
जानते हैं। (एषाम्‌) इनकी (वाचा) वाणी में (भद्रा 
लक्ष्मी) शुभ सम्पत्ति, उत्तम यर्थ (अधिनिहित) 
सुरक्षित रूप में निहित हैं ॥ 
यज्ञेन वाचः पदवीयम्‌ आयन्‌_, ताम्‌ अन्वविन्दन्‌ 
ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । ताम्‌ आभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा, तां 
सप्तरेभा अभि सं नवन्ते IBI 
१-- (यज्ञेन) यज्ञ के द्वारा, दान, संगतिकरण 
और ईश्वरोपासना आदि शुभ कर्मों के द्वारा (वाचः) 
>चाणी की, भाषा की (aga यम्‌) पदावली को 
bad 
ऋषियों ने(आयन्‌) प्राप्त किया | (ऋषिषु) ऋषियों 


/ 
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के अन्तरात्मा में (अनुप्रविष्टामू) अन्तनिहित, सर. 
क्षित, ताम्‌ अविन्दन्‌ = उस वाणी को अन्यों ने प्राप्त 
किया । ताम्‌ आयूृत्य = उसको भली प्रकार सीख 
कर पुरुत्रा = मानवमात्र के बड़े व्यापक संतरण के 
लिए, कल्याण के लिए उन्होंने उसे व्यदधुः = धारण 
किया, प्रचारित किया। तामू-उसको ही सप्त 
रेभा = गतिशील, विविध प्रकारके, सात नाद, स्वर, 
छन्द, सुर-ताल अभि संनवन्ते = भली प्रकार दर्शाते 
हैं। ७ छन्द निम्नलिखित हैं--- 

गायत्री, २-उष्णिक्‌ , २-अनुष्टुप्‌ , ४-बृहती, 
४-पंक्ति, ६-त्रिष्टुपू , ७-जगती । 


आरम्भ में जो भाषा प्रकट हुई थी, वह पूर्ण 


समृद्ध और सुविकसित थी । आधुनिक मनीषियों के 


गाथा-विज्ञान, ध्वनि-विज्ञान और भाषा के क्रमिक 


बिकास विषयक सभी सिद्धान्त नितान्त थोथे, भ्रान्त 
आर दूषत हे | उस सनातन वाणी में पूर्ण सम- 
रसता ६ । उसमें प्रबाह है, मधुरता है, गायत्री आदि 
छन्दा की योजना है । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हैं, 
हस्व, दीर्घे और प्लुत मात्राये हे, पड आदि सात 
संगीत के स्वर, ताल तथा लय आदि के सम्पूर्ण 
सरम सिद्धान्त, उपमा आदि काव्य-शास्त्र के सभी 
अलकार, शब्द ब्रह्म की उपासना सें सहायक व्या- 
करण, गणित आदि लोक-व्यवहारों के संसाधक 
सभी विधान उस सनातन वाणी में सुरक्षित हैं। 
उसके र पठन-पाठन सै ही मानवता का कल्याण 
होता है। 

उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्शं वाचम्‌ 

उत त्वः श्रण्चन्‌ न शृणोति एनाम्‌ | 

उतो तु अस्मै तन्वं विसस्रे, « 

जायेव पत्ये उशती सुवासाः |[४॥| 


४--(त्व:) कोई तो (पश्यन्‌ उत) देखते हए भी 
(बाचम्‌) वाणी को (न ददर्श) नहीं देखता और 
(व्यः) कोई-कोई (श्रवन्‌ उत) सुनते हुए भी (एनाम्‌) 
इस वाणी को (न With) नहीं सुनता ( उत) परन्तु 
(अस्मे तु) इस ज्ञानी के लिए तो यह सनातन 


A 
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वाणी [तन्वम्‌ |अपना शरीर, स्वरूप, रहस्य[बिसस्ने] 
खोल देती है, [इब ] ge [सुवासाः] उत्तम वस्नं 
बाली [जाया | घमेपली [पत्थे | अपने पति के faz 
HATS आत्मसमर्पण कर देती है । ३ 
उतत्वं स्ये. स्थिरपीतमाहुः, नैनं हिन्वन्ति अपि वाजिनेषु। 
अधेन्वा चरति माययैप! वाचं Frat अफलामपुण्पाम ||५ 
के ५--[उत स्वस] किसी-किसी को [सख्ये] a 
मैं [स्थिर-पीतम्‌ आहुः] सन्यकू-परिपक्व विद्वान्‌ 
PRT जाता है। [एनम्‌-वाजिनेबु-झ पि] gaat agi 
आर अल-ओज-तेज-प्रभाव प्रयुक्त करने के कठिन 
अवसरों पर भो [न हिन्बन्ति] नहीं छोड़ते, नहीं 
पते R । [एष:]कोई [वाचम्‌] बाणी को [मायाः 
अधेन्वा चरति] छल-कपट से प्रभावित कर र्‌स- 
रहित व्यवहार करता है।[ शुभ्रुवान्‌] उसकी लिखाई- 
पढाई [अफलाम्‌] फलरहित और [अपुष्पाम्‌] पुष्प- 
रहित लता के समान होती है। 

यस्तित्याज सचिविदं सखायम्‌ न तस्य वाचि अपि 
भागो अस्ति | यदी श्रृणोति अलक शृणोति, न हि प्रवेद 
सुकृतस्य पन्थाम्‌ (GI 

६--य: जो [सचिविदम्‌] सच्चे [सखायम्‌] 
सखा को [तित्याज] त्याग देता है, [तस्य] उसका 
[वाचि-अपि] वार्तालाप में भी [भागः न अस्ति] 
अधिकार नहीं है | [ईम्‌] निस्सम्देह [यत्‌ श्र्णोति] 
बह्‌ जो कुछ छुनता है [अलकम्‌ श्रणोति] व्यथे ही 
Fe ६ | उसका षाठन-पठन और श्रवण बेकार ही 
हो जाता है | [हि] क्योंकि वह [gana] gava, 
सुशिष्ट जन के [पन्थाम्‌] मार्ग को, सदाचार कों 
[न प्रवेद्‌ | नहीं जानता | 
अलण्वन्तः कर्ण॑वन्तः सखाथो मनोजवेषु असमा: TYT | 

भादघ्नास उपकक्षास उ त्वे, 
Gal इव स्नात्वा उ त्वे ददृश्रे ॥७॥ 

७-यद्यपि सभी मनुष्य [aqaa] आँखों 
बाले [enaa] श्रोत्रों वाले [सखायः] समान 
इन्द्रियों और समान उद्देश्यों वाले होते हैं, परन्तु 
[सनः जवेपु] मन के आवेगों सें, संकल्प-शक्ति में वे 
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[ran | समानता-शून्य [वभूबु:] होते हैं । [त्वे] 
SO | आद्व्नास:] मध्य तक भरे हुए, मध्यम 
4 णा क होते हे, कुछ [उपकक्षास: ] थोड़े जल वाले 
[इदा इव] तालाब जसे हैं, कोई-कोई तो [स्नात्वा:[ 
णान करने योग्य तालावों जैसे भी [ददृश्व) दिखाई 
देते हे । ४) 
हरदा तष्टेपु मनसो जवेषु; वरद्‌ ब्राह्मणा: संयजन्ते सखा यः | 
अत्नाह त्वे विजहुर्वेद्याभि:, ओह ब्रद्माणो विचरन्ति उ Alls 

a जेसी इन्द्रियों वाले 
Argo: =नानी, यतू-जो कुछ) हृदा>हृदय a 
हार्दिकता से, मनसः = मन से, संकल्प बल से, तष्टेषु = 
वियन्न स्तरों, या सिद्धान्ता में, उनके जत्रेषु = 
आवया, प्रभावां ब संघषाँ में, संयजन्ते = सभ्यक्‌ 
उकल हाते & अत त्वम्‌ = तब किसी को, बि-जह: = 
वे त्याग देते हैं, भह=यौर ओह ब्रह्माण: = 
प्रतिभा वाले ज्ञानी, बेद्याभि : = जानने और संरक्षण 
करने योग्य विद्याओं के साथ, उ-वि-चरन्ति = विच- 
रण करते हैं | | 
इमे ये नार्वाङ न परश्चरन्ति, न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः | 
ते एते वाचमभिपद्य पापया, सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः||९ 

९-ये इमे = जो ये, अर्वाक्‌ = न इधर लोकिक 
व आधुनिक कर्मो में, न परः =न उधर पारलौ किक 
विषयों में, चरन्ति =विचरते हैं; न ब्राह्मणास: = 
न ब्राह्मणों, वेदल्ञों और ज्ञामियो के षदों को धारते 
है, न सुतेकरास:-और न ही दानियों, संगठन- 
कर्ताओं के मार्गे को स्वीकारते हें । ते एते अग्रज- 
ज्ञय, वाचम्‌ अभिपद्यरवे ये महामूर्ख वेदवाणी, 
भाषा, विद्या को प्राप्त करके भी मानो, पापया> 
पापी मनोवृत्ति से, सिरी: तन्त्रम्‌ तन्वते = हलबाहे के 
समान हैं, या जुलाहे के तुल्य हैं । 
सरवे नन्दन्ति यशसागनेन सभासाहेन सख्या सखायः । 

किल्विषस्पृत्‌ पितुषणिहि एवाम्‌ 

` अरं हितो भवति वाजिनाय 11901) 

१०--सभा साहेन=सभा में सहायक, ANAM: 
तेन सख्या = यशस्वी मित्रसे, सर्वे सखायः नन्दन्ति = 


६] 
सभी मित्र आतन्दित होते है । हि किल्विषस्पृत्‌ 
पितुसनि: - क्योंकि पापनिवारक, वह Ra अन्न 
आदि देकर, एषाम्‌ वाजिनाय अरम्‌ हित: भवति = 
इन मित्रो के व्यवहार के लिए पर्याप्त समथ 
होता है। 
२३--ऋचां तवः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌, गायत्रं त्वो गायति 
शक्वरीषु | ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां, यज्ञस्य 
arai fa मिमीत उ त्वः ।।११।। 
११-_त्वः पुपुष्वान्‌ = कोई-कोई ऋग्वेदी होता 
विद्वान्‌, ऋचाम्‌-पोषम्‌ू-आस्ते -ऋचाओं को पुष्ट 
करता है, त्वः कोई सामवेदी उदूगाता, शक्वरीपु 
गायत्रम्‌ गायति = शक्वरी मन्त्राँ सें सामगान गाता 
है, त्वः ब्रह्मा = कोई अथवेवेदी अथवा चतुर्वेदी ब्रह्मा 
ज्ञाता, जात-विद्याम्‌ बदति = सुप्रसिद्ध वेद-बिद्या को 
बताता, सिखाता, प्रचारता है, उ त्व: यज्ञस्य मात्राम 
विमिम्रीत = मोर कोई यजुर्वेदी अध्वयु यज्ञ की (यज्ञ- 
स्वरूप प्रमु की उपासना-पद्धति को) विशेष रीति से 
सुनिश्चित करता है | 
` पाठकुगण विचारिये कि आप चारों में से कीन 
हैं या क्या बनना चाहते हैं । एक वेद तो अबश्य ही 
पढ़ना है | आज ही निश्चय कर लीजिये कि कौन-सा 
॥ वेद पढ़ेंगे । उसे खरीद कर निजी पाठ्य-पुस्तक के 
| रुप में सदा अपने पास रख कुर पढ़िये। 


२४-सदसस्‌ पतिमद्भूतम प्रियमिन्द्रस्य काम्यम | 
सनि मेधामयासिषम्‌ स्वाहा || 
¬ ® १.१८.६, यजु० ३२।१३, साम० १७१ 


ह ऐसी मेधाबुद्धिको प्राप्त करूँ जो सभाओं 
तथा इन्द्रियां की रक्षक हो, आश्चर्यजनक हो 
परमात्मा ओर जीवात्मा को प्यारी हो, कामना के 
योग्य हो, सत्य-असत्य की पहचान करानेवालीं हो 
ओर श्रेष्ठ कर्मफल दिलानेवालौ हो | 


२५-फिर गायती मन्त्र २ वार पढ़कर ३ समिधां 
से ३ आहुतियाँ दे । 


२६-यदस्य कमणो अत्यरीरिचं यद्‌ वा न्यूनमिहाकरम । 
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अग्निष्टत्‌ स्विष्टक्कद्‌ विद्यात्‌ सर्व स्विष्टं सुहुतं करोतु 
मे । अग्नथे स्विष्टकृते सुहुतहुते सव प्रायश्चित्ताहुतीनाः 
कामानां समर्धयित्रे सर्वान्‌ नः कामान समधय स्वाहा || 
इदमग्नये स्विष्टकृते, इदंन मम l 
शत. १४.९.४.२४, आग. १.१०.२२, पा० १.२.१० 
२६--जो इस कमे में मैंने अघिक या थहाँ पर 
कम किया है. उसे अच्छा इष्ट करनेवाला परमात्मा 
जानता है । बह मेरे सव अच्छे कार्य को अच्छे प्रकार 
पूरा करे | सु इष्ट करनेवाले, सुहुत को AAMT करने 


वाले, सब प्रायश्चित्त आहुति वाली कामनाओं को 
पूरा करनेवाले अग्नि के लिए यह आहति है। हे 
प्रभो, आप हमारी सब कासनाओं को समृद्ध करें। 


प्नन्त्रपाठ ओर प्रातराश 
१-ओशम्‌ शन्नो मित्र: शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । 
शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः | 
— Ho १.९०.९, य° ३६.९, To १९.९.६ 
अर्थे--मित्र स्वरूप, वरणीय, दोष-निवारक, न्याथः 
कारी, ऐश्वर्यवान्‌ बड़े-बड़े लोकों का रक्षक स्वामी सर्ब- 
व्यापक, महान्‌ पराक्रमी परमात्मा हमारा कल्याण करे || 
२-ओ ३म्‌ भूझु वः स्वः । तत्‌ सबितुर वरेण्यम्‌ मर्गो 
देवस्य धीमहि | थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
—FFo ३६,३ 
अर्थ--परमेश्वर ओउम्‌ रक्षक, प्राणों का प्राण, दुःख- 
हर्ता और सुखस्वरूप है | उस सविता रचयिता) सर्व ga- 
दाता के दुःख-निवारक वरणीय भग तेज को हम धारण 
ओर ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धियों को अच्छी 
प्रेरणा दे । 


/ 


BA वेदों के प्रथम और अन्तिम सन्त्र & 
A अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ || ऋ १.१.१ 
\ अथ--मैं परमेश्वर, भौतिक अग्नि तथा विद्वान नेता 
के गुणों का वर्णन करता हँ । जो सर्वहितकारी, यज्ञ का 
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देव, सब ऋतुओं में पूजनीय, सुख का देनेबाला भौर रम- 
णीय पदार्थो का धारण करानेवाला ह | 
४-ओंरेम्‌ समानी व: आकूतिः समाना हृदयानि बः | 
समानमस्तु वो मनो यथा बः सुसहासति || 
| FEO १०.१९०.४ 
अथ- है मनुष्यो, तुम्हारे संकल्प, हृदय भौर मन 
सभी समान हों जिससे तुम अच्छे बलशाली होकर रहो II 
XAR इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थ, देवो वः सविता 
प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, आप्यायध्वम्‌ , अघ्न्या 
इन्द्राय भागम्‌ प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा, मा व; 
स्तेन ईशत माघशंसो, ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात 
वह्नीर्‌ , यजमानस्य TTT पाहि ॥ --यजु० १.१ 
अ्थे--हे मनुष्यों, सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाला, 
| सुखों को देनेवाला परमात्मा है | तुम्हारे प्राण, अन्त:क- 
रण! और इन्द्रियाँ हैं उनको वह अत्युत्तम कर्मों के लिये, 
अच्छी प्रकार संयुक्त करे | अन्न आदि उत्तम-उत्तम पदार्थों 
| और विज्ञान की प्राप्ति और पराक्रम के लिये, सेवा करने 
h योग्य उसका सब प्रकार से हम आश्रय करें | हे मित्र 
लोगो ! तुम भी उन्नति को प्राप्त हो। हे जगदीश्वर, 
“परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये, बहुत संतानवाली, व्या- 
घिरहित, जिनमें राजयक्ष्मा आदि रोग नहीं हैं, उन गौ 
`| आदि पशु, इन्द्रियों बा पृथिवी आदि को नियत कीजिये । 
| हममें कोई पापी वा चोर-डाकू मत उत्पन्न हो तथा आप 
| इस धर्म के सेवन करनेवाले मनुष्य के पशु, लक्ष्मी और 
| प्रजा की निरन्तर रक्षा कीजिये जिससे कोई दुष्ट मनुष्य 
| समर्थं न हो, इस धामिक पृथिवी आदि पदार्थों की रक्षां 
चाहनेवाले सज्जन मनुष्य के समीप बहुत से उक्त पदार्थं 
निश्चल सुख के हेतु हों ॥ 
६--ओरेम्‌ हिरण्मयेन पात्ने ण सत्यस्यापिहितम्‌ मुखम्‌ | 
योश्सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ओम्‌ खम्‌ FT| 
—ayo Ho ४० मत्त १७ 


अर्थ-सुवर्णमय प्रकाशमान परमात्मा से सत्य प्रकृति 
का मुख आच्छादित है । जो यह आदित्य में प्रकाशित 
पुरुप है वह यह मैं ‘aga’ आकाशवत्‌ महान्‌ भोर सर्वे" 
व्यापक ह ॥ 


७-ओउम्‌ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये | 
नि होता सत्सि वहिषि ॥ -स्ताम० १ 
अर्थ हे ईश्वर और विद्वान्‌ , क्योंकि स्तुति किथे 
जाते हुए आप दाता, उत्तम सभा में विद्या आदि श्रेष्ठ 
गुणों की व्याप्ति के लिये और देने योग्य दौन के लिये 
उत्तम प्रकार जानते हैं। इसलिये हमको सब प्रकार 
प्राप्त होइये । 
5-ओरेम्‌ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा 
विश्ववेदाः | स्वस्ति नसृताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति 
नो वृह्स्पतिदंधातु ॥ >>साम० १८७५ 
अ्थ--सवज्ञ, पोषक, जगत्रूपी धन का स्वामी, 
वीर, सुख-प्रदाता, महान्‌ स्वामी, tam परमेश्वर हमारा 
कल्याण करे | j 
६-ओशम्‌ ये त्रिष्प्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्रतः ) 
वाज्नस्पतिबंला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे॥ 
i FIFO १.१.१ 
अथ--जो faga (३;७;१०; २१) पदाये सब 
रूपों को धारण करते हुए सब ओर व्याप्त हैं; उनके बलों 
को; वाणी का रक्षक स्वामी = परमेश्वर; आचाय तथा 
वैद्य मेरे शरीर में आज संदा धारण करांये। तथा वाणी 
की रक्षक बला नामक चार प्रकार की औषधि मेरै शरीर | 
के तीन दोषों भौर ७ धातुओं को ठीक रखे ॥ 
[पुरी व्याख्या यज्ञ सामान्य विधि! में देखिये] 


१०-ओेम्‌ पनाय्यं तदश्विना कृतं वां बृषभो दिवो रजसः 
पृथिव्याः। सह्तशंसा ऊतये गविष्टो सर्वामित्‌ 
तामुपयाता पिबध्ये ॥ --अथव० २०.१४३.९ 
अर्थ-हे सभापति और सेनापति, आपका किया वह 
कमं प्रशंशनीय है जो द्यु, अन्तरिक्ष भौर पृथिवी पर सुखों 
का aya है | पृथिवी के शासनरूपी यज्ञ में आप हजारों 
नर-तारियों की रक्षार्थं उन सवके सम्पकमें भाया कीजिये। 
११-सह नो अस्तु सह नो अवतु, सह न इदं वीय्येवदस्तु | 
ब्रह्मा इन्द्रस्तद्‌वेद येन यथा न विद्विषामहे ॥ 
अथे--हम परस्पर रक्षा करें, यह वेदपाठ शक्तिशाली 
हो, ब्रह्मा और यजमात उस वेद को जानें जिससे परस्पर 
द्वेष न रहे । 
वामदेव्य गान के मन्त्र पढ़ कर प्रातराश करें | 
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पहा ameoa गान 


रक २२ 12 ३९२ रर ३२३१ 
भूर्‌ भुवः स्व. । कया नश्‍चित्र आ yag ऊतीं सदा 
१ २२३१ ३२ 
सखा | कया शचिष्ठया वृता ॥ १ || 
रउ रेके रर QQ TN २२२ १२ 
ग भुर्‌ भुवः स्वः । कस्त्वा सत्या मदाना मंहिष्ठो 


१0२९०७६ 
मत्सदन्धसः । दृढा चिदा रुजे वसु ॥ २॥ 


0 ल्छ हज २ ३२३ २ १९ २३१ R 
ay भुर्‌ भुवः स्व: । अभी पु णः सखीनामविता जरि- 
३२९ ३१२२१ 


Ga. | शतं भवास्यूतये ॥२॥ 
[साम ६८५२-६५४, Ao Ho ४. Go ३१; मन्त्र १,२३] 


३ ¥ २८०२१५ (२ २१९र२ 
का5श्या । नश्चा३ इव्रारे भाभुवात | ऊ | ती सदावृधः 
१ २ रर १ २ RTR 
स।खा । औं३होहाइ। कया२२ शचाइ। छ्ठयौहो३ । 
Ge ९ २ 
हुम्मा२ | वाश्तो३5५ह३ ।।१॥। 
FC ४९५१७९५ रर ५. २ 


का5५स्त्बं | सत्योरमाउदानाम्‌ | मा । हिष्ठो मात्सादन्ध । 


RR २ घेर EE 
सा । औश्होहाइ । दृढा२३ चिदा | रुजौहो? । हुम्मार | 


१ R 

वा$३सो३५५हायि WRU - 

३ र ८४९७६८४०7७ १. २२ “20... २२ 
arsa । पु णार: सारेखीनामू | आ | विता जरायितू | 
dR RE १ २ ३र२ 


णाम । भरे हो हा यि | शता२३म्भवा | सियौहो३ | 

TR- 

हुम्मा२ । ताउश्यो३5४हाथि 1३ ॥ [गो० To १.९.२९] 
थ--१. विचित्र; पुज्य तथा सदा वृद्धि को प्राप्त 

परमेश्वर हमारी किसी रक्षा के सामथ्ये से तथा किसी 

बुद्धि-बल-युक्त व्यवहार से मित्र हो जाता है | 


<a 
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२. हे जीव! सुखस्वरूप, सत्य, हर्षप्रदों में सबसे महान्‌ ; 
~ 
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वंढज्यात वष ५ अङ्क ८ अगस्त १६५१ 


जीवन के धारक रस के रूप में वतमान; दृढ़ और वासः 
योग्य जीवन-धन परमात्मा आरोगय प्राप्त कराने के लिए 
तुझे आनन्दित करे । 
३. हे परमेश्वर, आप हमारे सित्नों की तथा अपने 
उपासकों की रक्षा के लिए सौ वर्ष तक रक्षक बने रहें । 
Se 


वेद साबन्धी गीतिक 


वेद ही जग में हमारा; ज्योति जीवन-सार है । 
वेद ही सवेस्ञ प्यारा; पूज्य प्राणाधार है ॥१॥ 


aaa का विधाता; ज्ञान का गुरू गेय हे, 
maai का मुक्तिदाता; धर्म थी का ध्येय है | 
TIGN As क) AA - पारावार ह ॥२॥ 
ब्रह्म-कुल का देवता हे; राजकुल-रक्षक रहा , 
वेश्य-वंश-वि भूषिता है; शूद्रकुल-स्वामी महा 
वेद ही वर्णाश्रमों का; आदि है, आधार है ॥३॥ 
श्रावणी का श्रेष्ठ उत्सव; पुण्य पावन पर्व है, 
वेद-ब्रत स्वाध्याय वैभब ; आज ही सुख सवे है । 
वेद-पाठी विप्रगण का; दिव्य दिन दातार है nyi 
वेद का पाठन-पठन हो; वेद-बाद-विवाद हो 
वेदहित जीवन-मरणु हो; वेद-हित आह्लाद हो | 
आयजन का सवदा ब्रत; विश्व-वेद-प्रचार है lull 
“विश्वभर को आय करना” वेद का संदेश है, 
“मृत्यु से किव्चितू न डरना” ईश का था | 
सुष्टि-सागर में हमारा; वेद ही पतबार है ॥६॥ 
रोज-रोज सरोज सम श्रृति-सूयं से खिलते रहें , 
वेद-चन्द्र चकोर हम; छ ति मोद से मिलते रहें । 


१ 000 y /01४ : 


वेद ही स्वाती सखा सब; बेद ही परिवार है ॥७॥. 
“3002 
$ वद-प्रचार सप्ताह ई 
१५ से २३ अगस्त तक वेद-प्रचार सप्ताह प्रत्येक 


वर्ष की भाँति इस वर्ष भी मनाया जायेगा ] वेदों का 

प्रातःकाल मिलकर स्वाध्याय होना चाहिए 1 १५-८-८१ 

को श्रावणी और २३-८-८१ को कृष्णाष्टमी होगी । | 
“HRY की तथा पाखण्ड दण्डिनी पताका 


लगायी जाये । ९-यज्ञोपवीत का सामूहिक रूप से 
प्रचार होना चाहिये | 


| साधन 
उन्नति 
मन्दिर 
का fae 
कल छ 

aig 
तीसरे | 
al आ 
अनुसा 
इसका 
कष्रतिष्ठ 
kaga 
a 


4 


E & 


वेदज्योति वर्षे ५ अ 


pry 


गह फे लिए piou 


[स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, अध्यक्ष विश्ववेदपरिषद्‌ | 
महर्षि दयानन्द का कथन ‘ast Ga Ha फलं 
न पुष्पम्‌ | आर्यसमाज को मूलाधार वेद है बह 
स्वयं सें साध्य न होकर वेद के प्रचार एवं प्रसार का 
|साधतमात्र है। साध्य का सिद्धि-सहायक होना ही 
(साधना की सफलता का द्योतक है । आये समाज की 
walt का सापद्ण्ड उसके सदस्यों की संख्या, 
मन्दिरों की विशालता, चन्दे की राशि और संस्थाओं 
का विकास न होकर वेट्‌ के पढ्ने-पढ़ाने और तदलु- 
कल आचरण करनेवाला की संख्या में उत्तरोत्तर 
बृद्धि होना माना जाना चाहिए। महाप ने वेद के 
| तीसरे नियम में वेद के पढ्ने-पढ़ाने, ga-ga को 
ही आर्या का परमधर्म निर्धारित किया है। इसके 
अनुसार कौन कितना बड़ा आय समाज का नेता है 
इसका मापदण्ड भी किसी व्यक्ति का पद, ऐश्वर्य, 
प्रतिष्ठा आदिं न होकेर उसका वेदबिषयक ज्ञान व 
४तदनुकल आचरण हो | 
वेद के पठन-पाठन की प्रेरणा देने के लिए ही 


fF 


“aaf पर्व और वेद-सप्ताह सनाया जाता है। वेद 


के पठन-पाठन की पहली आवश्यकता है घर सें वेद 
१ पुस्तक का होता । जिसके घर में वेद नहीं उसे 
आये ससाज का नेता या अधिकारों तो क्या, साधा- 
रण सदस्य भी नहीँ मानया चाहिए | सबको सिलकर 
। इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि इस पच क 
gala अवसर पर प्रत्येक आये क घर में साष्यसाहत 
| चार, तीन, दो वेद, अथवा न्यूनातिन्यून Aa के 
परष्यसाधित यजुवद अवश्य छा पहुच जाया एतदथ 
आर्य समाजों के अधिकारियों से निवेदन है कि 

वे इसकी समुचित व्यवस्था कर । जिस समाज के 
जितने सदस्य हों, वेद की कस से कस उतनी प्रतियाँ 
samara के कोष से अथवा इसी निमित्त धनी साती 


सञ्जना के चन्दे द्वारा एकत्रित धन से एकसाथ खरीद | 


लें। तदन्तर शियायती मूल्य लेकर उन्हें सदस्या मै 


\ 
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शीघ्र किया जाना चाहिए । ८ 
०९2७) 
१७: 


धाविरों को j . 


[ब्रह्मनिष्ठ स्वामी धर्मानन्द सरस्वती विद्यामातंण्ड, 
पूर्व अध्यक्ष, विश्ववेदपरिषद्‌] 
श्रद्धांजलि अपण करते हम, करके उन वीरों का मान । 
धामिक स्वतन्त्रता पानेको, किया जिन्होंने निज बलिदान॥ 
परिवारों के सुख को त्यागा, युवक अनेकों वीरों ने। 
कष्ट अनेकों सहन किये पर, धर्म न छोड़ा धीरों ने॥ 
ऐसे सभी धमंवीरो के, आगे शीश झूकाते gl 
उनके उत्तम गुण-गण को हम, निज जोवन में लाते g 
अमर रहेगा नाम जगत में, इन वीरों का निश्वय से | 
उनका स्मरण बनायेगा फिर, वीर जाति को निश्चय से ॥ 
करें कृपा प्रभु आर्य जाति में, कोटि-कोटि हों ऐसे वीर | 
धर्म-देश-हित जो कि खुशीसे, प्राणोंकी आहुति दे धोर | 
परमेश्वर को साक्षी करके, यही प्रतिज्ञा करते हैं। 
हम वीरों के चरण चिह्न पर, चलने का ब्रत धरते g l 


धाविशें की नाग्नावली - 
श्यामलाल जी, महादेव जी, रामा जी, श्री परमानन्द | 
माधवराव, विष्णु भगवम्ता, श्री स्वामी कल्याणानन्द || 
स्वामी सत्यातम्द महाशय, मलखाना, श्री वेद प्रकाश । 
धर्मभ्रक्राश, राभनाथ जी, पाण्डरंग, श्री शान्तिप्रकाश || 
पुरुषोत्तम जी, ज्ञानी लक्ष्मण राव, सुनहरा बेकेट राव | 
भक्त ASS, AGUA जी, नन्हुंसिह जी, गोबिन्द राव II 
बदनसिह जी, रतीराम जी, मान्य सदाशिव, ताराचन्द । 
श्रीयुत छोटे लाल, अशर्फी लाल, तथा श्री फकीर चन्द || 
माणिक राव, श्री भीमराब जी, महादेव जी, अजुँनसिह । 
सत्यनारायण, बैजनाथ, ब्रह्मचारी दयानन्द; नरसिह ॥ 
राधाकृष्ण सरीखे निर्भय भमर हुये इन वीरों का। 
स्मरण करें विजयोत्सव के दिन सब ही वीरों धीरों का Ul 


वेहार्थणाहिजात-खण्डन 


श्री करपाजी--“ब्राह्मण भाग मन्त्र भाग की 
व्याख्या करते हैं इससे भी ब्राह्मण भाग बेद नहीं हैं 
ऐसा नही कह सकते।” [वेदाथेपारि० Fo ७०२] 
समीक्षा लेखक अपनी हठवादिता क कारणं 
भिन्नःसिन्त युक्तियो की शरण में जाता है किन्तु उसे 
आश्रय नहीं सिलता । जैसे किसी डूवनेवाले व्यक्ति 
को तृण भी पकड़ने को न मिले | एक हाँ वाक्य क| 
पुनः-पु्ः वाफ्यान्वर से कहता है। 
त्राह्मणश्रन्थ कभी भी वेद की संज्ञा नहीं प्राप्त कर 
सकते हैं क्योंकि इपे त्वा sa त्वेति इस प्रकार से 
ब्राह्मणों सें यम्त्रांश रख के वेदों का व्याख्यान किया 
है । ब्राह्मणों के वाक्यांश को वेदों में रखके व्याख्या 
नहीं की गयी है अतः इन्हें वेदिक साहित्य ही कहा 
जा सकता है, वेद नहीं । यह सिद्धान्त निम्नांकित 
कारणों से स्पष्ट है--- 


(१) वेदभन्त्रों में स्वर उदात्त, अनुदात्त और 


होते A A 


` स्वरित भेद से प्रयुक्त होते हैं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में 


इस प्रकार तीनों स्वर नहीं | 

(२) शपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अध्यायों के 
मन्त्रों का क्रभिक व्याख्यान और विनियोग प्राप्त 
होता है जेसे शतपथ में १।१।१।१। में अग्ने ब्रतपते० 
१।१।४,७,९ सें अग्नेस्तनू रसि वाचो विसजनम्‌ इत्यादि। 
अन्य ब्राह्मणो में भी ये प्रकियायें पायी जाती हैं । 

(३) वेदां की वाणी नित्य है किन्तु ब्राह्मण 
ग्रन्थों की निस्य नहीं | 

४8 वेदों की उत्पत्ति छू 

वेदोत्पत्ति के विषय में करपात्री का विचार 
प्रामाणिक नहीं है | उनके छल से अन्वित वाक्यों पर 
दृष्टिपात कीजिए-- 

(१) “जिसका आदि अन्त नहीं है ऐसा शाब्द 
राशि वेद के ताम से कहा जाता है, यह वेद इस 
भारतवर्षे सें अनादि परम्परा से aga विद्वानों को 
प्राए है''' tet कोई यादगार नहीं जिसके आधार 


PT ere ee ee Sere Ber Oe Ee 
व्ष ५ As ८ अगस्त १ ८१ 
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[श्री सन्तराम वेदरत्न, बलरामपुर ] 
(गतांक से आगे) 
पर इसका कोई BAT माना जावे [Fo पा० To १] 
मीक्षा-यहाँ लेखक वेदोत्पत्ति का कारण इश्वर 

है ऐसा नहीं मान रहा है । कारण के अभाव में कार्य 
नहीं होता इस वशेषिक दशनके सिद्धान्त का खण्ड 
कर रहा है। अपने हठ के कारण करपात्री को कुछ 
भी सूक नही रहा है | 

(२) अभी तो वेद परमेश्वर द्वारा निर्मित है यही 
विवाद का विषय है, उक्त ale के प्रमाणुसे परमेश्वर 
में वेद की कारणता माच ली जायेगी यह भी सम्भव 
नहीं” [वे० पा० एष्ट ४४८] 

समीक्षा--जिस करपात्री ने 
का कोई 


विज्ञ हसे बिना नहीं रह सकता है | 

(३) “वेद का प्रांमाण्य सिद्ध हो जाने पर ही उस 
वचन का प्रामाण्य माना जायगा”? [ बे. पा. प्र. ४८८] 

समीक्षा--वेद तो स्वतः प्रमाण 
पात्री जी खण्डन कर रहे S| और तो क्या, अभी 1 
तों वेद की मान्यताओं में ही करपात्री का चित्रेक 
सन्देहात्मक है । जो वेद की अवहेलना-करके अपनी 
हठवादिता को वेदों से उत्तम मानता है ऐसे साधुओं 
को नास्तिक कहा जायगा-- 

नास्तिको वेद-निन्दकः | (महर्षि मनु) 

(४) “वेद का कोई कर्ता नहीं है । जेसे सो करके 
उठा व्यक्ति पहले की सारी बातें स्मरण करता है, 
उसी तरह विशिष्ट प्रजापति आदि ऋषि देवगण 


` पूर्वेकल्प के व्यवहार को स्मरण कर इस कल्प में भी 


व्यबहार और उपदेश अन्य जीवों को ज्ञानवान्‌ 
बनाते ह” [वे० Wo एछ ८४] 
समीक्षा- चार अरय बत्तीस करोड़ वर्ष की प्रलय 
के बाद नये शरीरधारी आत्माओं को पूर्व सृष्टि की 
बातें स्मरण नही रह सकतीं | सोकर उठने के बाद 
(शेष प्रष्ठ ११ पर) 
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सत्याथप्रकाश 
समुल्लास-४] 


. dict दाएपत्य 


(AURIS LIS’, गेंदालाल AT, अजमेर) 
[ गतांक से आगे ] 

ANT दयानन्द आणे संकेत करते हे कि पूजा 
शब्द का तात्पर्य सत्कार से है । यह परस्पर होता है 
परन्तु विशेषतः पत्नी सत्कार को पात्र है। सत्कार 
के अभाव में ही क कायं कराये जाते हैं, जिसके 
i को [न नहा 6 । जब 
कार ही होगा तो वह घर का कोई काम 

न विगडने देगी (सनु० ५।१५०)। दम्पति हमेशा 
| परस्पर प्रिय, सत्य एवं हितकारक वचन कहें, चाहे 


A दसरा वरा RA कारी बात अवश्य 
# दूसरा बुरा भी कारी बात अवश 


पाने परन्तु हि 
१ ) | 

महाभारत. “उद्योगपवरे २७॥१५ को व्याख्या में 
वि ष सुनना-सुनाना 
एकान्त सें हाँ अथात 
| तब यदि कोई भूलचक हुई हो तो 
लया करें व दोष-निरसत करले । 
नों के समक्त पत्नी को डॉट देते 
पति भी होते हे जो पत्नी को पीटा 
दिक दाम्पत्य सें इन कुकर्मा के लिये कोई 
स्थान नहीं हे । अतः पत्ती ब पाति परस्पर सुखी वचाय 

(के लिये यह सावधानी आवश्यक S | ।सथ्या 

भाषण का मात जिन्दा है, सत्य भाषण (गुण को 

“| गण व दोषःको दोष ही कहना) स्तुति है। अत 
॥ निन्दारहित dat दम्पति स्तुतियुक्त रहा कर | 


ही वद्धि-धन-हित को बढ़ानेवाले शास्त्र व वेद है, 
उनका स्वाध्याय दम्पति नित्य कर । पढ ओर पढाव | 
वैदिक दम्पति या गहस्थी पंचमहायज्ञ कया कर 
Figo ४:१६,२० के UAH में ऋष ने यह कहा | 
agaa व देवयञ्ञ (अग्निहोत्र) तो ब्रह्मचारां (विद्यार्थी: 
छात्र) अवस्था में भी हों ही, ये दोनों यज्ञ तथा [पट 
qa, बलिवेश्वदेव और अतिथियज्ञ दाम्पत्य जीवन 
में अवश्य ही हों | अथववेद १९।७।३,४ को उद्धृत 
करते ह्ये बताया छि जो हुत द्रेव्य है वह पूरे दिन 
के लिये वायुशुद्धि द्वारा बल-ुद्धिआरोग्यकारक 


Pe 


(जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप तसय हो) 


प्रपितामह, माता (अन्न-सत्कारॉसे संन्तानों को बनाते | 


«श्राद्ध ब तर्पण के लिये होता दै | श्रद्धापूवक करने से 


aaa तथा प्रमाण से रहित है | इसके विपरीत 


५ qao ४१६ के अनुवाद में ऋषि ने कहा कि जो AT; 


_ विश्व को ग्रांप्त हुआ । प्रमाण 


- करतें प्रत्युत वेतण्डिक बन 
होता है | सन्ध्या तीन समय नहीं होती | प्रकाश-अध- 


कार की संधि प्रात:-सायं दो ही वेला सें होती 
सन्ध्या एक दिन में दो वार हो होनी चाहिये | 
पिठृयन्ञ १. देव (विद्वान), २. ऋषि (अध्यापक) 
३. पितर (माता-पिता, बृद्ध ज्ञानी, परमयोगी) 3. 
सोमसद (परमात्मा व पदार्थ-चिद्यानिपुण), ५. अरिन- 
ध्वात्त (विद्यु तू आदि पदार्थो को जानने वाले), ६. 
वर्हिपद्‌ (उत्तम विद्यावद्धि-युक्त व्यवहार वाले), ५ | 
सोसपा (रोगरहित ऐश्वयरतक्षक, seat को भी औषधि | 
देकर नीरोग करनेदाले), ५. हविसु a (मादक हिसा> 
कारक द्रव्यों को छोड़कर यज्ञशेष खानेवाले), 
आज्यपा (जाजने योग्य वस्तु के रक्षक) १०, सुकालिच | 


११. यम (दुष्टों को दण्ड, श्रेष्ठों का पालन करने 
वाले हों), १२. पिता (जो सन्तानो का अन्न और | 
सत्कार से रक्षक हो, जनक हो), १३-१४. पिलासह | 


वाली), १५-१६. पितामही, प्रपितामही आदि सबके 


श्राद्ध कहाता है (AAA करने की क्रिया का ताम 
श्रद्धा 21) विद्यमान साता-पिंतादि जिस कस से | 
तृप्त हों वह aqo होता है । ये दोनों जीवितों के लिये 
ही होते हें। (क्रमशः) + 
———— (CE १० का शी ee 
केसी भी व्यक्ति को सभी बात स्मरण नही होती । 

यह दष्टान्त ही गलत है | ८ 


ह करपात्री का अपना प्रलाप हे जिसको यही 
नहीं पता कि एक स्थल पर सेने क्या लिखा ओर 
त्य स्थल पर में क्या लिख रहा g 1 उपयु कत मान्यता 


महर्षि दयानन्द की धारणा तके और वेदों से 
णित है । वेदोत्पत्ति ईश्वर की प्रेरणा से हुची | 
वायु, आदित्य तथा अंगिरा के अन्त ककरण 
प्रथम प्रविष्ट हुआ Wa इन ऋषियों के 


तामन्वविन्दन्‌ ऋषिसु प्रचिष्टाम्‌॥कि० 
वेदवाणी प्रथम परमेश्‍वर की मरणा से 

के अन्तःकरण में प्रविष्ट हुयी । तक. 
प्रतिपादित मान्यता को करपाती 


मनवाना चाहते हैं। ( क्रमशः 


neon का आत्याचा 


तमिलनाडु स्थित तितकाशी जिले के मीनाक्षीपुरस 
` के हरिजनो को वलाठ मुसलमान बनाते के समाचार का 
पढ़कर आयसमाज की शिरोमणि सार्टदेशिक सभा का 
अध्ययन दल १७ मई को मीनाक्षीपुरम्‌ पहुंघा । उसने 
असलियत जातमे का प्रयतत किया । 
जिन पाटियों के विधायकों एवं संसत्सदस्यों ने हरिजनों 
' को मुसलमान बनाते में नेतृत्व दिया उनके विरुद्ध तमिल” 
नाइ की सरकार तथा उससे सम्बन्धित राजनीतिक 
पाटियों ने एक शब्द भी नही बोला | 
पुणं अध्ययन के पश्चात सार्वेदेशिक सभा का अध्य 
यन्‌ दल नीचे लिखे परिणामों पर पहुंचा :-- 


इच्छा के विरुद्ध बलातू घर से बाहर 
मुसलमान बनाया गया | 

२-मीनाक्षीपुरम्‌ के धर्म-परिवर्तत की घटना ATT- 
` नेक नहीं हुई | अपितु पूर्व नियोजित षड्यन्त्र का एक अंग 
| ) थी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहाँ केरल तक के 
८ ७ हजार मुसलमान बसों में भर-भर कर आये जिनमें, 
बिदेशी मुस्लिम भागरिक भी थे । 

३-यह भी ज्ञात हुआ हे कि कुछ अरब देशों के 
मुस्लिम नेताओं ने भी इस सामूहिक धर्म-परिवतोत के 
कराते में भाग लिया । 

४ सात हजार मुसलमानों की दावत, जिस पर ३५ 
से ४० हजार रुपये तक का खच अनुमानित है, साथ ही 
घम-परिवतित (मुसलमान वने) व्यक्तियों को ५०० रुपये 
प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया । 

यह धनराशि कहाँ से आयी, किसने दी, इसको कोई 
नहीं बता सका | . 

; अध्ययन दल के कुछ सदस्यों ने प्रत्यक्ष देखा कि 
Gael की संख्या में नव-युवतियाँ हवाई जहाज में 
भर लीन के माग से अरब देशों को भेजी जा 
रही थीं; व a उन्हे ले जाकर बलात्‌ मुसलमान बनाया 
जाता है और laa जाता है। 


इससे वहाँ साम्प्रदायिक तनाव बनना स्वभाविक है। 
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१--मीनाक्षीपुरम्‌ मै बहुत से हरिजनों को उनकी “- 
लाया गया और 
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आगामी परीक्षाए--श्रावणी २०३८ 
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